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भूमिका 


ज्योतिष को वेदाङ्ग स्वीकार करने में सभी आचार्यो का मत एक है । वेद के छ: अंग 
है जिनकी नामावली निम्नलिखित है - १. शिक्षा २. कल्प ३. निरुक्त ४. व्याकरण ५. छन्द 
६. ज्योषित । श्री भास्कराचार्य ने कहा है - 


शब्दशास्त्रमुखं ज्यौतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं॒निरुक्तं कल्पः करौ । 
यातु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पाद पद्मद्वयं छन्द आद्यैर्बुधैः ॥। 


वेद पुरुष के अङ्को मेँ ज्योतिष को नेत्र माना गया है । 


वेदस्य चक्षुः किलेदं स्मृतं ज्यौतिषं, 

मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । { सिद्धान्त शिरोमणि) 
वेद पुरुष के चक्षु रूप ज्योतिष शास्त्र के तीन स्कन्ध माने गए हैँ । 
(९) सिद्धान्त ज्योतिष (२) ग्रहगणितं खगोल ज्योतिष (३) फलित ज्योतिष । 


सिद्धान्त संहिता होरा रूपस्कन्ध त्रयात्मकम्‌ । 
वेदस्य निमल चक्षर्ज्योतिष शास््रमकल्मषम्‌ ॥ 


सिद्धान्त ज्योतिष की परिभाषा भास्कराचार्य ने स्पष्ट छिखा है - 


नरट्‌यादि प्रल्यान्तकाल कलनां मानप्रमेदस्तथा । 
चारश्च द्युसदा द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथासोत्तराः । 
भूधिष्णय ग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते । 
सिद्धान्त स उदाहतोऽत्र गणित स्कन्ध प्रबन्धे बुधैः । 


होरा शास्त्र के अन्तर्गत भारतीय ज्योतिष के फलित मे ५ विभाग आते है _ 
१. जातक ज्यौतिष 
२. ताजिक ज्यौतिष 
२. मुहूर्तं ज्योतिष 
४. प्रशन ज्यौतिष, स्वर- शकुन ज्यौतिष 
५. संहिता ज्यौतिष 
१- जातक ज्यौतिष - जातक के जन्म से मृत्यु पर्यन्त समग्र जीवन का 
भविष्यज्ञानप्रतिपादक फलित ज्योतिष का नाम जातक ज्योतिष है । 
त २- ताजिक ज्यौतिष - जातक के जीवन मेँ प्रत्येक नवीन वर्ष का प्रवेश काज्ञान 
दतुसार वर्ष कुण्डल द्वारा वर्ष पर्यन्त प्रत्येक मास, प्रत्येक दिन तथा दिनार्थ से भी सृध्म 
मयका शुभाशुभ ज्ञान ताजिक ज्योतिष हे ।. 





[रि ` 14 1 








२ 


३- मुहूर्त ज्यौतिष - हमारे धर्मशास्रं में वर्णित १६ संस्कारों के शुभ समय 
ज्ञापक फलित ज्योतिष का नाम मुहूर्तं ज्योतिष दै । इसके प्रधान ग्रथ रामाचार्य का मुहूर्त 
चिन्तामणि, तथा इसके भी पूर्वं मूहूर्तं मार्तण्डादि ग्रथ सुप्रसिद्ध माने जाते थे । आज मुहूर्त 
चिन्तामणि की पीयूषधारा टीका, प्रमिताक्षय टीका आदि प्रचलित है । जो मुहूर्तं के निधरिण में 
नियामक माने जाते हँ । 

४-- प्रश्नज्योतिष ~ प्रश्नकाल से प्रशन लग्न निकाल कर तत्कालीन ग्रहस्थिति के 
अनुसार फक कथन की विधि का नाम प्रश्न ज्योतिष है । इसके प्रथ प्रश्न भूषणादि कई ग्रन्थ 
सुप्रसिद्ध है । 

“५-- संहिता ज्योतिष ~ त्रिस्कन्ध ज्योतिष का संहिता प्रसिद्ध विभाग है । संहिता 
मं सूर्य, चन्द्र, मं, बु०, बृ०, शु०, श०, रा०, के०, सप्तर्षिचार, कूर्म नक्षत्र, व्यूह, यद्ध , 
वषज्ञान, सन्ध्यालक्षण अग्निदाद वर्णन, भूकम्प, उल्का, परिवेश, इन्द्र, धनुष, रजोलक्षण । 
दरव्यनिश्चयाध्याय, उत्पाताध्याय, पुण्यस्नानाध्याय, राज्याभिषेक में उपयुक्त अंगविद्या (सामुद्रिक 
शास्त्र) वास्तु, जलस्त्रोत ज्ञान, वृक्षायुर्वेद, प्रसादलक्षण बज्जलेप ( छत बनाने का मसाका), गो 
महिष, कुत्ता, घोडा, हाथी, आदि पशुओं के बोलना, रोदन करने आदि का विचार तथां रत्न 
परीक्षा, काक शकुन, श्वान, शृगाल, हाथी प्रभृति पशुओं को चेष्टां आदि विविध विषयों का 
जिस शास्त्र के द्रारा ज्ञान किया जाता है, फकित ज्योतिष मेँ उसका नाम संहिता ज्योतिष कहा 
गया है । यह फलित ज्योतिष का प्रधान अङ्घ कहा गया दै । 


इसके अतिरिक्त स्वर, स्वप्न, दूरानुभूति श्वास, अङ्गदर्शन (1206 1680110) आदि से 
भी अनेक विचित्र परम्परां हैँ जो विशेषतः आजकल भी प्रचकित है; ओर कु प्राय. लं 
साभीर्ह । ~ 

इस ग्रन्थ मेँ ताजिक ज्योतिष की चर्चा आवश्यक है । इसी पर प्रकाश डालने का 
प्रयास कियाजारहा है । फलादेश विषय को लेकर सदियों से लोगों के मन मे सत्यासत्य पर 
विचार होता रहा है । बहुत सी भविष्यवाणियां शतप्रतिशत सत्य प्रमाणित हुई हँ । परन्तु काल 
का प्रभाव सम्पूर्णं जगत्‌ पर है । उसी जगत्‌ मे ज्योतिषी भी है । अतः कभी फलादेश पँ संशय 
भी हुआ हे जिसके विषय में केशवी जातक पद्धति का यह श्लोक ध्यान देने योग्य छ 


अथ क्वचिञ्जातक फएठव्यभिचारे कर्तव्यतामाह - 


जीवेत्‌ क्वापि विभद्रिष्टाज शिशुरिष्टं विनामीयतेऽ- 
थाद्योऽब्दः शिशु दुस्तरोऽपि च परौ कार्येषु नो पत्रिका । 
कार्या प्रशन निमित्त पूर्वशकुनैः रक्षन्स्वमानं धिया, 
होराज्ञेन सुबुद्धिना हि बहुधोदर्कश्च कालो बरी | | 
आशय यह हे कि बुद्धिमान गणक को अपनी बुद्धि से अपने मान कौ 


चाहिए । काल सर्वोपरि है । ज्यौतिष द्वारा पूर्ण दीर्घायु प्राप्त जातक की अल्पायु प करनी 
अल्पायु जातक की दीर्घायु भी देखी गई है । अत्यन्त 
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ज्योतिषशास्तरज्ञ भके अपूर्ण हो उसको ज्ञान में कही न्यूनता संभव है; परन्तु ज्योतिष 
पूर्ण है । इसको जानकर निश्चय ही बड़े-बड़े चमत्कार दिखाए गणए हँ । आज की भूत, भविष्य 
ओर वर्तमान तीनों को बताने में यह शास्र सक्षम है । 
यह बात अकाट्य है कि ज्योतिष में लग्नादि १२ भावों की समीक्षा वेज्ञानिक तथ्यों 
के आधार पर हुई है । इसमें सौर मण्डल का चित्र हुआ है । यह कल्पना नहीं खगो शास्र 
की देन है । गणितागत ग्रह की आकाशीय स्थिति यथास्थान इस द्वादश भावात्मक ग्रह कुण्डली 
मेँ दृश्य है । 
इस समग्र ब्रह्माण्ड को संचालित करने वाली एक शक्ति है जो इस ब्रह्माण्ड के 
पिण्डों को गतिशील करती है । जिसके कारण जगत्‌ के क्रिया-कलाप हुआ करते है । इसका 
सम्यक्‌ ज्ञान खगोल ज्ञान से है । इस प्रसंग में इस विषय पर भी विचार कर छेना उचित है। 
इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र ब्रह्मशक्ति विद्यमान है । ज्योति शास्त्र ग्रह नक्षत्रों का शास्र हे 
जो ब्रह्म शक्ति के बिना गतिमान हो ही नहीं सकते । इसी विषय को गोल परिभाषा में कहा 
गया हे - | 
विन्दोः रेखा ततो वृत्तं वृत्तैर्गोल प्रजायते । 
एभिर्व्याप्तं जगतस्मात्स्वरूपं निरूप्यते ॥ 


अर्थात्‌ बिन्दु से रेखा, रेखा से वृत्त, तथा वृत्तां से गोल की उत्पत्ति होती है । इन्हीं 
विन्दु रेखा तथा गोल से सार जगत्‌ व्याप्त है । इसी आधार पर गोल का स्वरूप इस प्रकार 
प्रतिपादित है । - | 
य एवादिः स एवान्त यस्य मध्य स एव हि । 
आदि मध्यान्तहीनो वा स गोरः परिकीर्तितः ॥ 


जिसका जो आदि, मध्य तथा अन्त एक ही स्थान है । इसलिए इसके उत्पादक परम 
ब्रह्म परमेश्वर को विज्ञजनों ने अखण्ड मण्डलाकार पपूर्णगोलाकृति) बताया है । यथा - 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । इसी प्रकार अन्य विज्ञजनों ने भी ब्रह्म का स्वरूप 
प्रतिपादित किया है अर्थात्‌ सबसे छोटा बिन्दु ओर सबसे बड़ा खगोल ये दोनों निर्गुण ओर 
निराकार एक ही ब्रह्मशक्ति से सम्बोधित होते है । जिसके अन्तर्गत अनन्तानन्त गोल विद्यमान 
है । जो विश्व नाम से व्यवहृत हे । इसी विश्व को ब्रह्माण्ड से जाना जाता है ब्रह्माण्ड का 
स्वरूप प्रतिपादित करते हए किसी आचार्य ने कहा है कि - 


“-स्वशक्त्याभूमिगोकोऽयं निराधारोस्ति खे स्थितः ” । ` 
अर्थात्‌ इस प्रकृति मे एक एेसी शक्ति है जिससे पृथ्वी ब्रह्माण्ड) निराधार आकाश 
में स्थित है । इसके, ऊपर आकाशीय पिण्ड अपना गुरुत्वाकर्षण बनाए हुए है । हम देखते है 


कि डाली से अलग हुआ फल सीधी रेखा में भूतल पर आ गिरता है । बाण भी वेग के अभाव 
मे भूतल पर ही आ जाता है । ये सभी पदार्थ पृथ्वी पर क्यों गिरते है ? कौन सी शक्ति इनं 
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गिराती है । इस प्रश्न का उत्तर यही है कि पृथ्वी उन्हें अपनी ओर खींचती है । पृथ्वी में 
विद्यमान आकर्षणशक्ति ही उस वस्तु को भूतल पर गिराती है । प्राचीन भारतीय आचार्य यह 
तथ्य इस भाषा में व्यक्त करते है कि सम्पूर्णं आकाशीय पिण्ड ब्रह्माण्ड के केन की ओर 
आकृष्ट हो रहे हँ । यह केन्द्र पृथ्वी का मध्य विन्दु है । इस घटना का कारण पृथ्वी मेँ विद्यमान 
आकर्षण शक्ति मेँ ही मानते हैँ । भास्कराचार्य ने किखा रै - 


` आकृष्टिशक्तिश्च मही तया यद्‌ खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या । 
आकृष्यन्ते तत्‌ पततीव भाति समे समान्तात क्व पतत्वियं खे ॥ 


इन विषय को न्यूटन ने आकर्षण के गणितीय स्वरूप का पता लगाकर ब्रह्माण्ड के 
रहस्य को संसार के सामने प्रकट किया । इस सम्बन्ध मे प्रमाणित हो गया है कि आकर्षण एक 


व्यापक पदार्थ हे, आकर्षण एक व्यापक शक्ति है जो केवर पृथ्वी में ही नहीं किन्तु सभी 
आकाशीय पिण्डों मेंहै। 


कोपरनिकस ओर केपलर ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि आकाशीय पिण्ड 
आकर्षण शक्ति सम्पन्न है । इससे दोनों में यह भी निर्धारित किया है कि आकर्षण सम्प्रति 
आकाशीय पिण्डों को परस्पर सम्मेलन की ओर प्रवृत्त करती है । केपलर ने अपने ग्रन्थ 
एष्टरोनोमिया नोवा मे छिखा है कि आकर्षण दो सजातीय पदार्थो का वह पारस्परिक खीचाव ह 
जो उन्हं मिलने की ओर प्रवृत्त करता है । इनका कहना है कि सूर्य सौर परिवार के सदस्यों की 
संस्था के केन्र मे है । वह सूर्य उनकी गति के किए एक नियत अभिनय का सूत्रधार है । यह 
मानते हुए कि सूर्य ओर सभी ग्रह आकर्षण शक्ति वाले ह । कोपरनिकस ने ग्रहों के ऊपर सूर्य 
के प्रभावे की सत्यता को स्वीकृत किया है । ग्रह गति के विषय में सूर्यकिर्षण की नियत 
क्रियाशीरता केष्ठर के तीनों नियमों में स्पष्ट रूप से व्यक्त हई हैँ । केपलर स्वयं यह विश्वास 
करते थे कि ग्रहों कौ गति सूर्य के द्वारा नियन्ित होती है । उन्होने कहा है कि आकाश स्थित 
दो पिण्ड एक दूसरे की ओर चुम्बक की भांति प्रवृत्त होते है । 


केपलर्‌ के अनुसार आकर्षण शक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है । इसके बाद्‌ 
ने आकर्षण की व्यापकता को सिद्ध किया । उसके अनुसार किसी भी पिण्ड के चारो 
आकर्षण का व्यापार वैसे ही होता है जैसे प्रकाश प्रकाशक वस्तु चतुर्दिक फलता है किन्तु बड़े 


पिण्डों मेही बड़ा आकर्षण होने के कारण छोटे पिण्डों के आकर्षण का प्रभाव उस पर नहीं 
के बराबर होता है । 


इस प्रकार न्यूटन के विश्वव्यापी आकर्षण शक्ति का सिद्धान्त ही ग्रह गति का ह 
है । आकाशीय पिण्डों के परस्पराकर्षण से ही ग्रहों मे अनेकधा 


नेकधा गतिया उत्पन्न होती है। इसी 
के कारण ग्रहों की कक्षाओं के समतल भिन्न-भितन्न समतलं में विद्यमान है तथा उनकी 


की नीच्चोच्च रेखायें भी च हैँ । ओर ग्रह कक्षाओं मेँ समतलों कै द्वारा क्रान्तिवृत्त के समतल 
की छेदन रेखायें ( पात रेखा ) भी च्तती रहती है । हमारे भारतीय आचार्य भी यह ॐ 
थे कि उच्च ओर पार्तो की गति का कारण ग्रहों का आकर्षण शक्ति ही दै । सूर्य सिद्धान्त त 
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लिखा है कि काल की अदृश्य मूर्तियां ग्रहों के उच्च ओर पातो के परिक्रमण रूप में ग्रहों की 
गति का कारण होती है ओौर वे ग्रह वातरशिमि ( आकर्षणरूपी रस्सी ) से वद्ध होकर दाहिने 
ओर वायं कौ ओर से पूर्वं ओर पश्चिम की ओर खीचे जाते है जैसे - 


अदृश्यरूपाकाल्स्य मूर्तयो भगणश्रिताः । 
शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गति हेतवः ॥ 


तद्वातरश्मिभिर्बद्धास्तैः सव्येतरपाणिभिः । 
प्राक्‌ पश्चादपकृष्यन्ते यथा सनं स्वदिङ्गमुखम्‌ ॥। 


प्रवहाख्यो मरुत तास्तु स्वोच्चाभिमुखमीरयेत । 
पूर्वापराकृष्टास्ते गति यान्ति पृथग्विधाम्‌ ॥। 


सूर्य सिद्धान्त का यह अभिप्राय है कि ग्रह वातरशिमि ( आकर्षण रस्सी ) मे बधे हए 
पृथ्वी के चारो ओर गतिशील है । यदि यह आकर्षण रज्जू न रहे तो चन्द्रमा आदि ग्रह पृथ्वी 
की परिक्रमा वैसे ही नहीं करेगे जैसे भिन्दिवाल ( ढेलवांस ) में रस्सियो से बंधा हआ पत्थर 
का टुकड़ा । वह. बंधने वारी रस्सी के आकर्षण के कारण ही चक्कर लगाता है । किन्तु एक 
रस्सी के बन्धन के टूटते ही चक्करदार मार्ग की स्पशं दिशा मे सीधी रेखा मे अत्यन्त वेग से 
भागता है । चन्द्रमा पर से भी पृथ्वी का आकर्षण किसी क्षण हट जाय तो वह अपनी कक्षा की 
स्पर्श रेखा की दिशा में ठीक वैसे ही वेग से भागेगा जैसे रस्सी टूटने पर भिन्दिपाल का पत्थर । 


, यह समस्त ब्रह्माण्ड काल प्रवाह से प्रभावित है । उस विराट्‌ पुरुष की अदृश्य मूरति 
काल शक्ति ही है । अतः ग्रह, नक्षत्र, नीहारिकाणँ , उल्का, सोम , सूर्य एवं चलाचल पिण्ड सभी 
काल जन्य है । काल वह शक्ति है जो इन पिण्डों को उत्पन्न करता है ओर वही अन्त मे इन्हे 
विलीन भी कर केता है । यथा - 

कारुः पचति -भूतानि" 
कालोस्मि लोकः क्षयकृत्‌ प्रवृत्तः" 
काठे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ 


इन सूक्तियां मे कालशक्ति की महिमा का आख्यान है । यह कालशक्ति संहारक होने के 
कारण अनन्त ओर अखण्ड है एवं कलनात्मक होने के कारण बट आदि अवयवों मे पठित है । 


हमारे ज्योतिष शास्त्र मे व्यक्ताव्यक्त गणित अर्थात्‌ बीजगणित, अंकगणित की 
कल्पना है । ब्रह्म निर्गुणं होता हे । अव्यक्त गणित भी निर्गुण ज्याचापरहित होता है । उसी प्रकार 
व्यक्त गणित को भी गुणन भजन क्रिया द्वारा. ब्रह्म अपना स्वरूप प्रकट करता है । अतः 
व्यक्ताव्यक्त गणित ओर बह्म शक्ति मेँ भी साम्य सिद्ध है । अतः हमारे व्यक्ताव्यक्त गणित मे 
भी ब्रह्मशक्ति का आभास सुस्पष्ट होता है । 


सूर्य सिद्धान्त के सुष्टिक्रम मे भी ब्रह्मशक्ति का वर्णन किया गया है । यथा - 
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वासुदेवः परं ब्रह्म तन्मूर्तिः पुरुषः परः । 
अव्यक्तो निर्गुणः शान्तः पञ्चविंशातपरोऽव्ययः ॥। 
प्रकृत्यान्तर्गतो देवो बहिरन्तश्च सर्वगः । 
संकर्षणोऽपः सृष्ट्यादौ तासु वीर्यमवासृजत ॥ 


वह ब्रह्मशक्ति "एकोऽहं बहुस्यामिति * श्रुति वचनानुसार सृष्टि का क्रम शुरू किया । 
उसने मन से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई । वह ब्रह्म अपने दोनों नेत्रां से सूर्य को बनाया । जैसा कि 
वेदो मँ भी कहा गया है - चन्द्रमा मनसोजातः चक्षोः सूर्योऽजायत्‌ ॥ 


इसके बाद पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति हुई । 


मनसः खं ततो वायुरग्निधरा क्रमात्‌ । 
गुणैकवृध्या पञ्चेति महाभूतानि जज्ञिरे ॥ 
अर्थात्‌ उस ब्रह्म के मन से आकाश, आकाश से वायु वायु से अग्नि, अग्निसे 
जक, । इस प्रकार पञ्चभूतोत्पत्ति हुई । पञ्चमहाभूतों कौ उत्पत्ति के बाद पञ्चतारा ग्रह जैसे 
मं०, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि ग्रहों की उत्पत्ति हुई । अग्नि तत्व से मंगल, पृथ्वी तत्व से 
बुध, आकाश तत्व से गुरु, जल तत्व से शुक्र वायु तत्व से शनि कौ उत्पत्ति हुई । यथा सूर्य 
\ सिद्धान्ते ततश्चराचरं विश्वं निर्ममे देव पूर्वकम्‌ । 
उर्ध्वमध्याधरेभ्योऽथ स्तोत्रेभ्यः प्रकृति सृजन्‌ । 


इस ब्रह्मशक्ति द्वारा ही हमारे सभी ग्रह निर्मित हँ ओर द्रादशराशि ओर २७ नक्षत्र 
की भी रचना की गई । यथा सूर्य सिद्धान्ते - 


पुनरद्रदशधाऽऽत्मानं व्यभजत्‌ राशि संज्ञकम्‌ । 
नक्षत्ररूपिणं भूयः सप्तविंशात्मकं वशी ।॥। 


इन्दी पञ्चभूतात्मक ग्रहो एवं नक्षत्रों के आधार पर शुभाशुभ फलों की भी विवेचन 
हमारे ज्योतिष शास्त्र मेँ किया गया है । 


इस प्रकार ग्रहगणित से सिद्ध भूमण्डल के प्रत्येक देशीय, सूर्योदय , मध्याह्न, 
सूर्यास्त, रत्रयर्ध, द्वितीय सूर्योदय, समय के मापक घटी यच्र प्रत्यक्ष प्रमाण है । लोक जागृति 
के लिए सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि मापक यत्र॒ फलित का काम करते है । सूर्य ग्रहण चन 
ग्रहण ग्रहयुति, वेध, ग्रस्तोदयास्त्‌, वक्र आदि प्रत्यक्ष दृग्योग्य है । विश्व के समस्त महान्‌ 
व्यावहारोपयुक्त फलित ज्योतिष है । 


इस प्रकारं द्वादश भावों कौ युक्तियुक्त कल्पना के साथ आकाशीय ग्रह की तियत 
स्थिति भी द्वादश भावचक्र रूपग्रह चित्र मे स्थापित कर देना प्राचीन आचार्यो की 
व देन है । आज विकसित वैज्ञानिक भी इससे आगे नहीं पहुंचा पाए है । 0 
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फलित ज्योतिष में सृष्टि के आरम्भविन्दु मेषादि सम्पात्‌ के ग्रहों की स्थिति को 
समञ्लकर, तदनुसार ही सदा के लिए स्थिर एक रूप फलित शास्त्रं का निर्माण किया गया हे, 
आज के खगोल से २३ दिसम्बर को दिन वृद्धि, २३ जून को रात्रिवृद्धि उत्तरायण सूर्य), २३ 
मार्च को एवं २३ सितम्बर को दिन ओर रात्रि कौ तुल्यता सूर्य की भूमध्यगत स्थिति एवं २३ 
जून को दिनमान को परमाधिकता दक्षिणायन एवं रात्रिवृद्धि प्रारंभ होने लगती है । किन्तु फलित 
ज्योतिष तथा तदाधारिता भारतीय धर्म व्यवस्था, मीमांसक धर्म ग्रन्थ १३ या १४ जनवरी से 
उत्तरायण ओर १५--१६ जुलाई से दक्षिणायन कहते है । इसी सृष्टि प्रारंभ की उत्तरायण 
गोलादि स्थिर ग्रह स्थिति से फलित ज्योतिष मानव का शुभाशुभ. भविष्य एवं भारतीय 
धर्मशास्त्रीय मीमांसा भी इसी के आधार पर धर्म, कर्म, पर्व आदि व्यवस्था देती है । 


भारत के अलावा अन्य देशों मे सायन रग्न एवं सायन ग्रह स्थितिवश २३ दिसम्बर 
को ही उत्तरायण मानकर भारतीय अनुभव गम्य फलित ज्योतिष भी परिष्कृत होने जा रहा है । 
धर्मशास्त्र के अनुसरण के लिए सायन पञ्चाङ्कं की निरयण गणित परम्परा के अनुसार १४ 


जनवरी को ही उत्तरायण जो फलित ओर धर्मशास्त्र के निर्णय से होना चाहिए । यही पद्धति 
आज भी चक रही है । 


सायन निरयन कौ बात अयनांश से है । अतः इसी प्रसंग+मे सूर्य सिद्धान्तीय 
अयनांश कौ चर्चा को जाती है । अयनांश ज्योतिष जगत्‌ का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं विषय है । 
गणित ज्योतिष में एक क्षण का भी महत्व बहुत अधिक है । सन्‌ १९९० में रवरीष्टब्द आरम्भ 
के दिन रात्रि १२ बजे १९ सेकेन्ड एलेक्टरानिक घड़ी मे कम किया गया था । वस्तुतः आज के 
वैज्ञानिकों ने हजारों -- हजार वर्षो के क्षण को मापने के किए सुपर घटिका यत्र का निर्माण 
कर किया है । यह घड़ी अहर्निश चलती हुई कभी ९ क्षण भी आगे-पीक्ठे नहीं होती । उक्त 
वर्ष में पृथ्वी की गतिमें सूर्य परक्रिमाकेद्राराश क्षण की न्यूनता आई है । यदि इस एक क्षण 
की न्यूनता को संशोधित नहीं किया जाय तो हजारों वर्ष बाद इसका प्रभाव ऋतु पर अवश्य 
पड़ता । 


हमारे महिर्षियों ने जिस समय सिद्धान्त का प्रणयन किया , उस समय अयनांश का 
सर्वथा अभाव धा । लगभग छटठी शताब्दी मे भारतीय आचार्यो ने महसूस किया कि नाडी वृत्त 
ओौर क्रानिवृत्त का सम्पात्‌ स्थान भी चत है । गणित के द्वारा जो ग्रह लाया जा रहा था, वह 
सम्पात्‌ चलन के अन्तर तुल्य अर्थात्‌ अयनांश के बराबर दृश्य ग्रह से अन्तरित था । इस प्रकार 
यदि अयनांश का संस्कार ग्रह मे नहीं किया जाता तो वर्षमान एवं ऋतुओं मे काफी अन्तर आ 
जाता । आज भी यदि अयनांश का संस्कार न किया जाय तो दृश्य ग्रह लाने मे इतना अन्तर 
पड़ेगा, जो बढृते-बदढृते छः हजार वर्षो के आस-पास ऋतु मेँ भारी फेर बदल कर देगा । इस 
यणित से चैत्र मास में वर्षा होने लगेगी । वस्तुतः ऋतुओं का सीधा सम्बन्ध सूर्य से है । यदि 
सूर्य इतना अन्तरित होने लगे, जिससे वर्षमान एवं संक्रान्ति में भारी अन्तर होने गेगा तो सब 
कुछ बदल जायेगा । आज भी सायन सूर्य ओर निरयन सूर्य के मध्य १० दिन से २३ दिन 
का अन्तर है । यदि यही अन्तर दो महीना आने लगे तो सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऋतुं 
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अन्तरित हो जायेगी । यह कोई नई वात नहीं है । वेदाङ्ग काल से ठेकर अद्यावधि विषुव 
सम्पात्‌ के न जाने कितने नक्षत्र बदल चुके हँ । अब प्रश्न उठता है कि क्या सायन के किए 
समग्र धर्म शास्त्र परिवर्तित कर दिया जाय । नहीं । आवश्यकता इस बात की है कि इस अन्तर 
को आत्मसात करके धर्मशास्त्र के अनुरूप बनाया जाय । १८०९ शकाब्द में ग्रहलाघव ओर 
केरोपन्तीय पञ्चाद्ख के सूर्य में २२ अंश का अन्तर था । ग्रह लाघव का अयनांश २२ अंश 
४५ कला था, जवकि क्रेरोपन्त १८ अंश १८ कला था । परन्तु उस दिन दोनों पञ्चाद्धों मे 
दिनमान घटी बराबर थी । इस प्रकार छायादिक्‌ द्वारा आनीत सूर्य ओर प्रन्थागत सूर्य के अन्तर 
तुल्य अयनांश को अन्तरित कर गणेश दैवज्ञ ने आर्षमत की उपयोगिता को बनाए रखा । 


सूर्य सिद्धान्त आर्षग्रन्थ है । इसके प्रति हजारों शताब्दियों से भारतीय जनमानस की 
आस्था है । इसी आस्था को देखते हुए महामनाजी ने विश्वपञ्चाङ्ग का सौरमत से प्रणयन 
प्रारम्भ किया, तथा इसकी भूमिका मेँ धार्मिक कृत्यं के किए सौर आनीत ग्रहं को ही स्वीकार 
किया । आज भी सूर्य सिद्धान्त द्वारा आनीत अयनांश सूक्ष्म अयनांश से मात्र ४ कला अधिक है। 


श्रिंशत्कृत्यो युगे भानां चक्रं प्राक्‌ परिरम्बते”*। 


दस श्लोक में एक महायुग में ६०० अयनांश भगण बताया गया है । एक अयनांश 
भगण मेँ १०८ अंश माना गया है । इस प्रकार ६०० >८ १०८ = ६४८०० अंश एक महायुग 
में हुए । इसकी कला ३८८८००० हुई । इसमें युगीन सौरवर्ष मेँ भाग देने पर - 
| ३८८८००० 
&३२०,००० 
यही सूर्य सिद्धान्तीय अयनांश की वार्षिक गति है। आधुनिक अयनांश की वार्षिक 
गति ५०.२ विकला है । इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि हजारों वर्ष से 
प्रचलित यह सूर्यसिद्धान्त आजं भी अत्यन्त उपयुक्त है । 


= ५४ विकला 


प° मुरारी लाल शर्मा ने अपने शोध प्रबन्ध में सूर्यसिद्धान्त के अयनांश पर `गहन 
विचार किया है । सूर्यसिद्धान्त एवं आधुनिक सिद्धान्त मेँ ४ कला का जो अयनांशान्तर आता 
है वह वर्षमान के कारण है । सूर्यसिद्धान्त का वर्षमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३१ विपल 
२४ प्रतिविपकत है । जबकि आधुनिक वर्षमान ३६५।१५।४०।६ है । दोनों का अन्तर मात्र 
८ पर एवं ३५ विपल होता है । सूर्य सिद्धान्त का वर्ष मान अधिक है । इसलिए आधुनिक 
अयनांश ५०.२ मेँ ८।३५ का संस्कार करने पर ५८.६ अयन गति आती है । 


आज भी प्रत्येक भारतीय पञ्चाहो मे मध्यम गतिमान से अयनांश की गति ६० 
विकला मानी गई है जो सर्वथा समुचित है । इस प्रकार सूर्य सिद्धान्त का अयनांश आचार्य 
कौ सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है । | 


। हमारे फलित ग्रन्थों मेँ उच्वादि बताए गए है जो आज गणितागत मान से नहीं 
मिलते, परन्तु फलादेश मेँ सूर्य का उच्च मेष में, चन्र का-वृष मेँ कहा गया है । परन्तु 
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पञ्चाङ्घकार जब इन सभी ग्रहों के उच्चानयन करता है तो अन्तर आता है । यद्यपि फलित 
ज्योतिष का आधार तो गणित ज्योतिष ही है । ये सभी विवाद आज विद्यमान हँ । कुक लोगों 
का कहना है कि फलित में काल को पुरुष माना गया है । वह कार नित्य हैँ । अतः नित्यत्व 
के कारण उसके उच्चादि मान में विकृति नहीं होगी । जो कुछ भी हो यह शास्त्र विचार ओौर 
अनुसंधान का शास्त्र है । समयानुसार नए विचार तथा अनुभव भी सही दिशा देने में समर्थो 
सकते हँ । 
ताजिक नीकुकण्ठी में ३ तत्र है । ताजिक नीरकण्ठी के विषय - 

१. संज्ञाततर 

२. वर्ष तत्र 

३. प्रशन तत्र 


१. संज्ञातत्र में राशियों का स्वरूप, वर्षप्रवेश, इष्टकाटीन ग्रह, भयातभभोग, 
स्पष्टचन्द्र, नत साधन, ससय, द्रादशभावसाधन, राणीश द्रेष्काण, ग्रहों के उच्च नीच पंचवर्गीबल 
साधन, बक विभाग, द्रादशवर्गी साधन, भावों का शुभाशुभफलनिर्णय, कग्नादि द्वादश भावों का 
विचार-केन्दरादि संज्ञा, त्रिराशीश विचार, पंचाधिकारी, वर्षेश निर्णय, मुथहासाधनादि का वर्णन हे । 
इसके अलावे दृष्टिफलाध्याय में ग्रहस्वरूप ग्रह में भी विचार तथा योगाध्याय मे १६ योगों ओर 
सहमाध्याय में ५० सहमों का वर्णन, साथ ही पात्याधित्र दशा का वर्णन किया गया है । 


२. वर्षतत््राध्याय में भी वर्षेश्वर निर्णय, मुथहाफलाध्याय, वर्षारिष्ट विचार तथा 
अरिष्टभङ्ग विचार, भाव विचार, पुनः दशाक्रम विचार, मासदिन प्रवेश विचार किया गया है । 
इसमे संज्ञातत्र की बहुत सी बातें पुनरुक्त भी हैँ । 


३. प्रश्न तत्र में प्रश्न पूछने का प्रकार, ज्योतिष लक्षण , प्रश्नकर्ता का परिचय , प्रश्नों 
के उत्तर के प्रकार, कार्यसिद्धि विचार, जीवन मरण विचार जय पराजय विचार, चोरी से गए 
धन का विचार, भोजन, स्वण, कलह, बन्धन-मोक्ष, नौका यात्रा, लोकोपवाद क्रय विक्रय आओौर 
कृषि सम्बन्ध से अनेकों प्रश्नों का शुभाशुभ विचार किया गया है । इसके अलावा परिशिष्ट मेँ 
मुद्यादशासाधन, त्रिपताको चक्र, विदेश कुण्डली निर्माण विधि, योगमालिका संग्रह आदि विषय 
दिए गए हँ । जो विद्यार्थियों के किए अत्यन्त उपयोगी है । इस प्रकार ताजिक ग्रन्थो मे जातक 
ग्रन्थों से बहुत हद तक एकरूपता है । जो कुक भी भेद है वह अत्यन्त न्यून है । 


ग्रन्थकार नीककण्ठाचार्य : 


नीलकण्ठ ग्रन्थ के निर्माता श्री नीलकण्ठ दैवज्ञं विदर्भदेश (कश्मीर) मे १४६६ 
शकाब्द में गर्गं गोत्र मे उत्पत्न हुए थे । ये चिन्तामणि दैवज्ञ के पौत्र अनन्तदैवज्ञ के पुत्र ओर 
रामदैवज्ञ के अनुज थे । इनके पुत्र गोविन्द दैवज्ञ १४९१ शकाब्द में उत्पन्न अपने पितृव्य 
रामदैवज्ञ रचित मुहूर्तचिन्तामणि की पीयूषधारा" नामक टीका की ओर १५२५ शकाब्द में 
नीकण्ठी की ^साला" नामक टीका की है । 
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इस प्रकार दैवज्न परम्परा में उत्पन्न नीककण्ठटाचार्य का ज्योतिष जगत्‌ में एक 
सम्मानित स्थान है । नीककण्ठी के अतिरिक्त ताजिक ग्रन्थों की नामावली भी टीकाकारो ने दिया 
है जैसे हायन रत्न, हायन सुन्दर, इन ग्रन्थों से नीककण्ठी आज भी विद्यार्थियों के लिए विशेष 
उपयोगी है । मने विद्यार्थियों की सुगमता के किए, परिशिष्ट मेँ उदाहरण सहित कुण्डली निर्माण 
की विधि ओौर योगमालाशतक भी दिया है । इतने बड़ ग्रन्थ मेँ अशुद्धि होना स्वाभाविक है 
अतः पाठक गण त्रुटि के लिए क्षमा करेगे । 

इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने मेँ चौखम्बा संस्कृत संस्थान के संचालकों का रमँ हदय 
से आभारी हूँ । साथ ही रमै श्रीरामरञ्जन माठवीय [212५1 00111011875] का विशेष आभारी 
हू जिन्होने अनवरत परिश्रम कर अपने कम्प्यूटर में इसे वर्तमान भौतिक स्वरूप प्रदान किया । 
म इनके मङ्गल भविष्य के लिए भगवान्‌ विश्वनाथ से शुभकामना करता हूँ । 


विद्रट्वशंवदः 
विक्रमसंवत्‌ २०५४ डो० रामचन्द्र पाठकः 
मकर संक्रान्ति, बुधवार (१४.१.१९९८ ) 
ज्योतिष विभाग, 


संस्कृत विद्या धर्म-विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्याकय, वाराणसी 
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अथ नीरककण्ठ्याः विषयानुक्रमणिका 


अथ संज्ञातन्त्रम्‌ 
अथ ग्रहाध्यायः १--९ प्रसद्धानुसार जन्मकालिक इष्टका, भयात 
मङ्गलाचरणम्‌ १ एवं भभोग आनयन की विधि २०५ 
द्रादशराशिस्वरूपकथनम्‌, तत्रादौ भयात एवं भभोग का आनयन २३ 
मेषराशिस्वरूपम्‌ १ वर्ष प्रवेशकालि स्पष्टग्रहाः २७ 
अथ वृषराशिस्वरूपकथनम्‌ र दशमलग्नसाधनार्थनतकालसाधनकथनम्‌ २८ 
अथ मिथुनराशिस्वरूपकथनम्‌ २ अथ लग्नानयनकथनम्‌ २९ 
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१. ताजिकनीरककण्ठ्यां 


वर्षे वकिष्टसहमस्यैव विचारः अथ पित्र्यसहमशुभाशुभविचारकथनम्‌ १३२ 
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॥ ^ अथ पात्यायिनीदशानिरूपणम्‌ 
अथ यशःसहमस्य फट कथनम्‌ ५ 
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८ इति सञ्चातचम्‌ ॥ 


ध 
अथ वर्षतन््रम्‌ 
अथ वर्षतच्राध्याय १४३ अथ वर्षफलाध्यायः ` 
अथ वर्षफलद्योतकं वर्षपत्रकरणप्रयोजन अथ बलानुसरेण वर्षेश्वरफलकथनम्‌ १४६ 
कथनम्‌ १४३ | अथ सूर्यस्य वर्षेशत्वफलं, तत्र पूर्णबलिनो 
अथ वर्षप्रवेशोपकरणान्याह १४४ |. वर्षशसूर्यस्य फलकथनम्‌ ६ ॥ 
अथ प्रर्नठग्नात्‌ वर्षपत्रानयनकथनम्‌ १४४ | अथ मध्यबलमसूर्यस्य वर्षेशफलम्‌ १४६ 
अथः वर्षेर्वरनिर्णयकथनम्‌ ` १४५ | अथ हीनबलसूर्यस्य वर्षेशफठकथनम्‌ १४६ 


अथः केषाज्चिन्मतकथनम्‌ ` ` १४५ | अथ चन्द्रस्य वर्षशफलकथनम्‌ ९८ 


अथ पूर्णबलचनद्रस्य वर्षशत्व- 
फलकथनम्‌ 
अथ मध्यवलचनद्रस्य वर्षेशबलकथनम्‌ 
अथ क्षीणबलचन्द्रस्य वर्षेशफलकथनम्‌ 
अथपूर्णबलभोमस्य वर्षेशफलकथनम्‌ 
अथ मध्यबलभौमस्य वर्षराफलकथनम्‌ 
अथ क्षीणबलकुजस्य वर्षेशफलकथनम्‌ 
अथ पूर्णवलस्य बुधस्य वर्षेश- 
फलकथनम्‌ 
अथ मध्यबलबुधस्य वर्षशफलकथनम्‌ 
अथ हीनबलबुधस्य वर्षेशफठकथनम्‌ 
अथ गुरोरुत्तमबलिनो वर्षेशफलकथनम्‌ 
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फलकथनम्‌ 
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फलकथनम्‌ 
अथ हीनबलकस्य शुक्रस्य वर्षेश- 
फलकथनम्‌ 
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ताजिकनीलकण्टी 


अथ सज्ञातन्त्रम्‌ 


मङ्गलाचरणम्‌ 
प्रणम्य हेरम्बमथो दिवाकरं गुरोरनन्तस्य तथा पदाम्बुजम्‌ । 
श्रीनीककण्ठो विविनक्ति सूक्तिभिस्तत्ताजिकं सूरिमनः प्रसादकृत्‌ । ९॥ 


कुन्तला -- श्रीनीलकण्ठः = श्रीनीककण्ठ नामक, आचार्यः, हेरम्बं = विष्नविनाशक-- 
गणेशं, प्रणम्य = नमस्कृत्य, अथो = अथानन्तरं, दिवाकरं = सूर्य; कालस्य प्रवर्तकः सूर्यः तथा 
विघ्नविनायकगणेशं च उभयोः प्रणम्य, अथानन्तरं अनन्तस्य = अनन्त दैवज्ञनामकस्य, गुरोः, 
पादाम्बुजम्‌ = चरणकमलं प्रणम्य, सूरिमन: प्रसादकृत्‌ = पण्डितानां अन्तकरण प्रसत्राय अर्थात्‌ 
एतद्‌ ग्रन्थावलोकनेन पण्डितानां, मनः प्रसन्नं भवतीत्यर्थः । तत्‌ = पूर्वाचिार्योक्तं, ताजिकम्‌ = 
तात्काकिकवर्षफलबोधकपुस्तकम्‌ । सूक्तिभिः = उत्कृष्टवचयैः, विविनक्ति = प्रकटीकसेति, 
रचयति, प्रकाशयति इत्यर्थः ।। १।। 


ज्योति -- मै ८ नीलकण्डनामक आचार्य ) सर्वं प्रथम गणेश जी ओर कारप्रवर्त्तकं 
सूर्य भगवान्‌ को प्रणाम कर इसके बाद अनन्त दैवज्ञ नाम के गुरु ( पिता ) के चरण कमलो 
को प्रणाम कर विद्वानों के अन्तःकरण को प्रसन्न करने वारे पूर्वाचार्य ( समरसिंह आदि 
आचार्यो ) द्वारा बनाये हुए ताजिक ग्रन्थ ( वर्षफल का ज्ञान कराने वाले ) को अच्छी उक्तियों 
( वचनो ) द्वारा प्रकाशित करता हूं ।१॥ 


द्राद्णराशिस्करूपएकथनमू-- तत्रादौ मेषराशिस्वरूप्म्-- 


पुमाश्चरोऽगिः सुदुढश्चतुष्पाद्रक्तोष्णपित्तोऽतिरवोऽद्रिरुग्रः । 
पीतो दिनं प्राणिषमोदयोऽल्पसङ्प्रजो रूक्षनुपः समोऽजः ।॥ २ ॥ 
कुन्तला --- अजः = मेषराशिः, पुमान्‌ = | पुरुषराशिः, वा नरराशिः, चरः = चरसंज्ञकः, 


अग्निः = अगितत्त्वात्मकः, सुदृढः = पुष्टाङ्गः, चतुष्पात्‌ = चतुष्पदः, रक्तः = रक्तवर्णः, उष्णः = 
ऊष्णस्वभावः, पित्त: = पित्तप्रकृति:, अतिरवः = महाशब्दकरः, अद्विः = पर्वतचारी, उग्रः = क्रूरः, 





२ ताजिकनीरककण्ठ्यां 


पीत. = पीतवर्णः, दिनं = दिवाबली, पाक्‌ = पूर्वदिक्स्वामी, विषमोदयः = वक्रोदयः, अल्पसद्धप्रजः 
~ स्वल्पखन्ततियक्तः, रूक्षः = कान्तिरहितः, नृपः = क्षत्रिणवर्णः, समः = सामाङ्ग: भवति ।। २ ॥। 


ज्योति -- ज्यौतिषशास्त्र मे १२ राशियों का नाम सर्वत्र आया है जिसके अनुसार 
फलादेश किए जाते है । अवे १२ राशियों के स्वरूप को वताते हए पहर मेषराशि का स्वरूप 
कहते है- मेषराशि, पुरुष जाति कौ राशि है । चर संज्ञक अर्थात्‌ सदा चलने वाली राशि हे । 
अग्नितत्त्व है । इसके अङ्ग अत्यन्त सुदृढ है । इसके चार चरण है । रक्तवर्ण है । ऊष्ण 
स्वभाव रै । पित्तप्रकृति है । गम्भीर शब्द करने वारी है । यह पर्वतचारी है । स्वभाव का 
क्रूर है । दिन में विशेष बलवान्‌ रहती है । पूर्वं दिशा का माछिक है । यह वक्र उदय होता 
है । कम सन्तानोत्पत्ति करने वाली है । यह कान्तिहीन रहती है । इसका वर्णं क्षत्रिय है तथा 
इसके सभी अद्ध समान ह । इस प्रकार उपरोक्त मेष राशि को जानने चाहिए ।॥ २ ॥ 


विशेष -- जिसकी जन्मराशि मेष तथा जन्म लग्न मेष हो उसका स्वभाव, 
प्रकृति, वर्ण इत्यादि भी मेष राशि के स्वरूप मे बताए गए निर्देशानुसार विद्वानों को 
कहना चाहिए । अर्थात्‌ उस जातक में अग्नितत्त्व अधिक होगा, वर्ण रक्त तथा स्वभावे 
ऊष्ण पित्त प्रकृ} इत्यादि मेष राशि के स्वरूपानुसार फल भी कहना चाहिए । इसका 
विचार जन्मराशि ओर प्रश्न ठकगनदोनोसे होता है।। २॥ 


अथ कृषराशिस्वरूपकथनम्‌ः-- 


वृषस्थिरः स्त्रीक्षितिशीतरूक्षो याम्येट्‌ सुभूर्वायुनिशाचतुष्पाद्‌ । 
शवेतोऽतिशब्दो विषमोदयश्च मध्यप्रजासद्ध शुभोऽपि वैश्यः ॥ ३ ॥। 


कुन्तला -- वृषः = वृषराशिः, स्थिरः = स्थिर संज्ञकः, स्री = स्त्रीराशिः, क्षितिः = 
भूमिचरः, शीतः = शीतल स्वभावः, रूक्षः = क्रानिहीनः, याम्येट्‌ = दक्षिणदिक्स्वामी, सुभू = 
सुष्ठुभूमिचारी, वायु = वायुतक््वः, निशा = रात्रिवली, चतुष्पाद्‌ = चतुष्पदः, श्वेतः = शुभ्रवर्णः, 
अतिशब्दः = उच्चस्वरः, विषमोदयः = अल्पोदयः, मध्यप्रजासद्घ = साधारणपरिजनपरिवृत्तः, 
शुभः = सौम्यः, वैश्यः = वैश्यवर्णः, ईदृशः वृषराशेः स्वरूपो ज्ञेय: ॥ ३ ॥ 


ज्योति -- वृषराशि, स्थिर संज्ञकः, स्त्री राशि, पृथ्वीतत्त्व, शीतल प्रकृति, दक्षिण 
दिशा का स्वामी, सुन्दर भूमि में चलने वाला, वातात्मक, रात्रि मे बली, चतुष्पद स्वच्छवर्ण, 
जोर से शब्द करने वाला, साधारण संतति वाला, विषम उदय वाला, शुभराशि ओर जाति 
का वैश्य है ।३॥ 


अथ पिशुनराशिस्वरूपकथनम्‌- 


प्रत्यक्‌ समीरः शुकभा द्विपान्नाद्रन्दं द्विमूर्चिर्विषमोदयोष्णः । 
मध्यप्रजासङ्ग-वनस्थशुद्रो दीर्घस्वनः सनिग्धदिनेर्‌तथोग्रः ।। ४ ॥ 


संज्ञातत््रे ग्रहाध्यायः ३ 


कुन्तला -- द्रन्दं = मिथुनराशिः, प्रत्यक्‌ = पश्चिमदिकूस्वामी, समीरः = वायुतक्त्वः, 
शुकभा = शुककान्ति हरितवर्णं इत्यर्थः । द्विपात्‌ = द्विपदः मनुष्य इति । ना = पुरुषराशिः. 
्विमूर्तिः = द्विःस्वभावसंज्ञः । विषमोदवः, उष्णः = ऊष्णस्वभावः । मध्यप्रजासङ्खः = 
परिमितसन्ततियुक्तः, वनस्थ: = वनचारी, शूद्रः = शद्रजातिकः, दीर्घश्वन: = ऊच्चशब्दकरः, 
स्निग्धः = चिक्कण क्रान्तिः। दिनेट्‌ = दिवाबलीः, तथा उग्रः = क्रूरः, ईदृशः मिथुनाः स्वरूपो 
जेय: ।। ४ ॥। 

ज्योति -- मिथुन राशि पश्चिम दिशा का स्वामी है, वायुतत्त्व, हरितवर्ण, 
द्विपद्‌, पुरुष राशि, द्विस्व भावसंज्ञक, विषमोदय, गर्म प्रकृति, सामान्य जनन, वन में 
विचरणशीक, जोर से शब्द करने वाला, चिकनी कान्ति वाला दिन मे बलवान्‌ तथा 
रूर सज्ञक है । ४ ॥ | 


अथ ककराशिस्वरूपकथनसू-- 


ज बहुप्रजासङ्ग पदः कुठीरश्चरोऽङ्गना पाटरहीनशब्दः । 
शुभः कफी स्निग्ध जलाम्बुचारी समोदयः विप्रनिशोत्तरेशः ।। ५ ॥। 
कुन्तला -- कुलीरः = कर्कराशिः, बहुप्रजासङ्गपदः = बहुसंततिसहितोऽधिकचरणश्च; 
चरः = चरसंज्ञकः । अद्खना = स््रीराशिः, पाटलः = शवेतरक्तमिश्रितवर्णः, हीनशब्द = मन्दस्वरः, 
शुभः = सौम्यः, कफो = कफात्मकः, स्िग्धः, = चिक्कणक्रान्ति, जलम्‌ = जकतक्त्वात्मकः, 
अम्बुचारी = जलचरः, समोदयः = नात्यल्पनात्यधिकोदयः, विप्र: = ब्राह्यणवर्णः, निशा = 


चै 


रात्रिव्छी, उत्तरेशः = उत्तरदिक्स्वामी ईदृशो बोध्य: ।। ५ ।। 

ज्योति -- कर्कराशि बहुत संतान वाला, बहुत चरण वाला, चरसज्ञक, स्त्रीराशि, 
पाटल वर्ण, मन्दस्वर, सौम्यराशि, कफात्मक, चिकना, जलततत्व, जलचारी समोटयः 
ब्राह्मणवर्ण, रात्रिबटी, उत्तर दिशा का स्वामी एेसा समञ्लना चाहिए ॥ ५ ॥ 


अथ चिहयाशिस्वरूपकथनस्‌- 


पुमान्‌ स्थिरोऽगनर्दिनपीतरूक्षः पित्तोष्ण ¬ पूर्वश दृढचतुष्पात्‌ । 
समोदयः दीर्षरवोऽल्पसद्धप्रजो हरिः शैक-नृपोग्रधूप्रः ॥ ६ ॥ 


कुन्तला -- हरिः = सिंहराशिः, पुमान्‌ = पुरुषराशिः, स्थिरः = स्थिरसन्ञक;ः, अग्निः - ५ 
अग्नितत्त्वात्मकः, दिनम्‌ = दिवाबलौ, पीतः = पीतवर्णः, रूक्षः = क्रान्तिरहितः, पित्तः = 
पित्तरकृतिः, ऊष्णः = उष्णस्वभावः, पूर्वश, = पूर्वदिकस्वामी दृढः = पूष्ङ्गः, चतुष्पाद्‌ = 
चतुश्चरणः, समोदयः = मध्यमोदयः, दीर्घस्वरः = महाशब्दः, अल्प्रसङ्घप्रजः = स्वल्पसन्तति;, 
शैलः - पर्वचारी, नृपः = क्षत्रियवर्णः, उग्रः = क्रूरः, धूम्रः = धूप्रवर्णः, ईदृशः बोध्यः ।। ६ ॥ 
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ज्योति -- सिंह राशि, पुरुषराशि, स्थिर संज्ञक, अग्नितत्त्वात्मक, दिवाबली, पीतवर्ण, 

काम्तिहीन, पित्तप्रकृति, ऊष्ण स्वभाव पूर्वदिशा का स्वामी, पुष्ट शरीर, चार पैर वाला 

समोदयी, महाशब्दकारी, अल्प सन्तान ओर पर्वतचारी, क्षत्रियवर्ण, क्रूरसक्चक धूमवर्णं वाला 
है 1६ ॥। 


विशेष -- मेष राशि के तरह इसके भी धूम्र ओर पीत वर्ण है । ६ ॥ 


अथ कन्यायाशिस्वरूपकथनम्‌-- 


पाण्डर्िपास्स्त्री द्वितनुर्यमाशा निशा मरुतच्छीतसमोदयक्ष्मा । 
कन्याऽर्धशब्दा शुभभूमिवैश्यारूक्षाऽल्पसङ्गप्रसवा शुभा च । ७ ॥ 


कुन्तला -- कन्याराशिः एतादृशः ज्ञेयः । पाण्डुः = पिद्लवर्णा, द्विपात्‌ = द्विचरणा, 
स्त्री = स््रीराशिः, द्वितनुः = द्विःस्वभावसंज्ञका, यमाशा = दक्षिणादिक्स्वामी, निशा = रात्रिबली, 
मरुत्‌ = वायुतत््वात्मिका, शीतः = शीतलप्रकृतिः। समोदयः = मध्यमोदयः, क्ष्मा = भूमिचारी 
अर्द्धशब्दा = “उण्डितरवा, शुभभूमि = शुभभूमिचारिणी, वैश्या = वैश्यवर्णा, रूक्षा = 
क्रानिरहिता, अल्पसद्धप्रसवा = स्वल्पसंततिसंगा, शुभा = शुभ राशिः जेय: ॥ ७ ॥ 


ज्योति -- कन्याराशि पिद्धलवर्ण, दो चरण वाली, स्त्रीराशि, दिःस्वभाव 
संज्ञक, दक्षिणदिक्‌स्वामी, रात्रिबरी, वायुतत्तव, शीतल स्वभाव, समोदय, भुमिचारी, 
थोडा शब्द करने वाला, पवित्र भूमि में रहने वाला, शुभराशि वैश्यवर्णं, क्रान्तिहीन, 
थोडी संतान वाटी है । ७ ॥ 


अथ वुलाराशिस्वरूपकथनम्‌- 


पुमांश्चरश्चित्रसमोदयोष्णः प्रत्यद्गमरुत्स्िग्धरवोनवन्वः । 
स्वल्पप्रजासङ्गमणशृद्र उग्रस्तुलोद्युवीर्यो द्विपदः समानः ॥ ८ ॥ 


कुन्तला -- पुमान्‌ = पुरुषराशिः, चरः = चरसंज्ञकः, चित्रः = नानाविधवर्णः, समोदयः, 
ऊष्णः = ऊष्णस्वभावः, प्रत्यक्‌ = परिचिमदिक्स्वामी, मरुत्‌ = वायुतत््वः, स्निग्धः = चिक्कणः, 
खोनः = निःशब्दः वन्यः = वनचारी, स्वल्पप्रजासङ्गमः = परिमित सन्तति- सहितः, शद्रः = 
शृद्रवर्णः, उग्रः = क्रूरः द्युवीर्यः = दिवाबली, द्विपदः = द्विचरणः, मनुष्यराशि इत्यर्थः । समानः 
नातिदीर्घः - नातिहस्वः । ईदृशो तुलाराशि भवति । ८ ॥ 


| 


ज्योति -- पुरुषराशि, चरसंज्ञक, बहुरङद्गावर्ण, समोदयी, ऊष्ण प्रकृति, पश्चिम दिशा 
का स्वामी, वायु प्रकृति, चिकना, शब्दरहित, वमचारी, अल्प सन्तान ओर अल्पसद्ग वाटा 


शृद्रवर्णं क्रूरस्वभाव, दिवाबली, दो चरणों वाला, सम अङ्गौ से युक्त अर्थात्‌ न तो बहुत बड़ा, 


न तो बहुत छोटा एेसा तुला राशि रहै ॥ ८ ॥ 


# 


"` का ` वः काचकच्छका च कः कड 


संज्ञातन््रे ग्रहाध्यायः ५५ 


अथ कुश्िचिकराशिस्वरूएकथ्नमू-- 


स्थिरः सितः स्त्री जलमुत्तेरशो निशारवोनो बहुपात्कफी च । 
समोदयो वारिचरोऽतिसङ्गप्रजः शुभः सिग्धतनुर्दविजोऽकिः । ९ ॥! 


कुन्तला -- अलिः = वृश्चिकराशिः, स्थिरः = स्थिर संज्ञकः, सितः: = शुभ्रवर्णः, स्त्री = 
स्त्रीराशिः, जलम्‌ = जलततत्वयुक्तः, उत्तरेशः = उत्तरदिक्स्वामी । निशा = रात्रिबली, रवोनः = 
हीनशब्दः, बहुपात्‌ = बहुचरणः, कफो = कफप्रकृतिः, समोदयः = समानोदयः, वारिचरः = 
जलचरः । अतिसङ्गप्रजः = बहुप्रजासङ्खः, शुभः = शुभराशिः, स्निग्धतनुः = चिक्कणदेहः, 
द्विजः = ब्राह्मणवर्णः एतादृशो ज्ञेयः ।। ९ ।। 

ज्योति -- वृश्चिकराशि स्थिर संज्ञक, शुभ्रवर्ण, स्त्रीराशि, जकतत्त्व, उत्तर दिशा का 
स्वामी, रात्रिबखी, शब्दरहित, बहुत चरणों से युक्त, कफ प्रकृति समोदयी, जकचारी, 
बहुतसन्तान वाला, शुभराशि, चिकने शरीर वाला, ओर ब्राह्मण वर्ण कारहै । ९ ॥। 


अथ धृनुराथिस्वरूफकथनम-- 


ना स्वर्णभा शैलसमोदयोऽतिशब्दोदिन प्राण्द्ढरूक्षपीतः । 
राजोष्णवित्तो धनुरल्पसूतिसद्धो द्विमूर्ति ईिपदोऽगिरूग्रः ॥ ९० ॥ 


कुन्तला --- ना = पुरूषराशिः, स्वर्णभा = कनकवर्णः, शैः = पर्वतचारी, समोदयः = 
मध्यमोदयः अतिशब्दः = दीर्घध्वनिकरः, दिनं = दिवाबली; प्राक्‌ = पूर्वदिक्स्वामी द्द 
इढाङ्गः, रूक्षः = कान्तिहीनः, पीतः = पीतवर्णः । राजा = क्षत्रियः, ऊष्णम्‌ = ऊष्स्वभावः, 
पित्तः = पित्तप्रकृतिः, अल्पसूतिसङ्खः = स्वल्पसन्तानसंयुतः, द्विमूर्तिः = द्विस्वभावः, आग्नि = 
अग्नितक्त्वात्मकः, उग्रः = क्रूरस्वभाव: धनुराशिरेतादृशो ज्ञेयः । १९० || 


ज्योति -- धनुराशि पुरुष हे सोने के समान वर्णवाला है । पर्वतचारी, समोदयी, 
अतिघोर शब्दकारी, दिवाबली, पूर्वदिशा का स्वामी, दढ शरीर, कान्तिरहित, पीतवर्ण, 
षत्रियजाति, ऊष्ण स्वभाव, पित्त प्रकृति, अल्पसन्तान ओर अल्प सङ्ग वाला चरस्थिर 
दिस्वभावात्मक, दो चरणों वाला अगि तत्त्व ओर क्रूर स्वभाव है । १० ॥ 


अथ फकरराशिस्वरूपकथनख-- 
मृगश्चरः क्षमार्धरवो यमाशास्त्रीपिद्खरूक्षः शुभभूमिशीतः । 
स्वल्पप्रजासद्गसमीररत्रिरादौ चतुष्पाद्विषमोदयो विट्‌ ॥ ११ ॥ 


कुन्तला -- मृगः = मकररशिः, चरः = चरसंज्ञकः क्ष्मा = भूमितत्त्वात्मकः । अर्धरवः = 
अर्धशब्दः, यमाशा = याम्य दिक्स्वामी, स्री = स््रीरशिः, पिङ्गं = पिङ्गल्वर्णः, रूक्षः = 
कान्तिहीनः, शुभः = शुभराशिः, भूमिः = भूमिचारी, शीतः = शीतप्रकृतिः, स्वल्पप्रजासङ्गः = 
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न्यूनसंततियुतः, समीरः = वायुतत््वात्मकः, रात्रि = रात्रिबली, आदौ चतुष्पाद्‌ = पूर्वर्दधिचतुष्पदत्वं 
जेयम्‌ ¦! विषमोटयः, विट्‌ = वैश्यजातिः, इति ।। ११ ॥ 


ज्योति --- मकरराशि चरसंज्ञक, भूमितत्तव, अल्पशब्दप्रिय, दक्षिण दिशा का 
स्वामी, स्त्री राशि, पिद्घलवर्ण, कान्तिरहित, सौम्य, भूमिचारी शीतलस्वभाव थोडा 
सन्तान, ओर वायु तत्त्व, रात्रिबरी, चार पैर वाला, विषमोदयी, वैश्य वर्णं ओर 
शिथिक शरीर है । ११ ॥ 


अथ कुम्भराशिस्वरूफकथनम्-- 


कुम्भोऽपदो ना दिनमध्यसङ्प्रसूः स्थिरः कर्बुरवन्यवायुः । 
सिग्धोष्णखंडस्वर तुल्यधातुशुद्रः प्रतीची विषमोदयोग्रः ।। १२ ॥ 


कुन्तला -- कुम्भराशिः, अपदः, = चरणहीनः, ना = पुरुषराशिः, दिनं = दिवावली, 
मध्यप्रसू = मध्यमप्रजः, स्थिरः = स्थिर संज्ञः कर्बुर = चित्रवर्णः, वन्य: = वनचरः, वायुः = वायु 
तत्वात्मकः, स्िग्धः = चिक्कणः ऊष्णः = ऊष्णप्रकृतिः = खण्डस्वरः = हीनशब्दः, तुल्यधातुः = 
समवात पित्तकफश्च । शुद्र: =. शृद्रवर्णः, प्रतीची = पशचिमादिक्‌ स्वामी; विषमोदयी, उग्रः = 
्रूरराशिः, इति ज्ञेयः ।। १२ ॥। 


ज्योति -- कुम्भराशि चरणहीन, पुरुषराशि, दिवाली, मध्यम स्त्री सङ्ग, ओर 
मध्यम संतान वाला बहुरद्धा, वनचारी, वायुराशि, चिकना, ॐष्ण स्वभाव, अर्धस्वर, सम 


बात--पित्त कफ प्रकृति, शुद्रवर्ण, पश्चिम दिशा का स्वामी, विषमोदयी, ओर क्रूर स्वभाव 
वाला है ।॥ १२ ॥ 


अथ मीनराशिस्वरूपकथनम््‌-- 


मीनोऽपदः स्त्री कफवारि रात्रि निःशब्दबभरर्हितनुर्जलस्थः । 
सनिग्धोऽतिसङ्प्रसवोऽपि विप्रः शुभोत्तराशेड विषमोदयश्च ।। १३ ॥। 


कुन्ता -- मीनः = मीनरशिः, अपदः = चरणहीनः, स्त्री = स््रीराशिः, कफः = 
ककात्मकः, वारि = जलतत्त्वात्मकः, रात्रि = रत्रिबलो, निःशब्दः = हीनशब्दः, बभ्रूः = 
नकुलवर्णः, द्वितनुः = द्विःस्वभावसंज्ञकः । जलस्थ: = जलचरराशिः । सिग्धः = चिक्कणदेहः, 
अतिसङ्ग प्रसवः = अधिकसंततियुक्तः, विप्रः = ब्राह्मणवर्णः, शुभः = शुभराशि;, उत्तराशेट्‌ = 
उत्तरदिक्पतिः, विषमोदयश्च भवति ।। १३ ॥ 


ज्योति -- मीनराशि चरण सहित है । स्त्री राशि कफात्मक, जठतत्त्व, रात्रिबली, 
शब्दहीन, न्योठे के समान भूरावर्ण, द्विःस्वभाव, जलचर, चिकना ओर सन्तान युक्त, 
ब्राह्मणवर्ण, शु भराशि, उत्तर दिशा का स्वामी, विषमोदय जानना चाहिए । १३ ॥। 


संज्ञातन्त्रे ग्रहाध्यायः ७ 


राशिस्वरूपयुक्त्केदा्नीं यिना पित्रापितरकविभागकथनर-- 


धराम्बुनोरग्निसमीरयोश्च वर्गेसुहुत्वं परतोऽरिभावः । 
चापान्त्यभागस्य चतुष्पदत्वं ज्ञेयं मृगान्त्यस्य जटेचरत्वम्‌ ।। १४ ॥। 


कुन्तला --- धराम्बुनोः = पृथ्वीराशिजलराश्योः वर्गे, सुहृत्वं = मित्रत्वं ज्ञेयम्‌ । परतः 
= एतदिभत्र तत्वयोः यथा अगिनजल्योः ८ मेषकर्कयोः ) भूमिवायूयोः ( वृषमिथुनयोः ); 
अरिभाव: = शत्रुत्वं ज्ञेयम्‌ । चापन्त्यभागस्य धनुरुत्तरार्धभागस्य चतुष्पदत्वं तथा मृगान्त्यस्य = 
मकरोत्तरार्धस्य जलेचरत्वं विज्ञेयम्‌ ।। १४ ।। 


ज्योति -- यहोँ पर द्वादश राशियों के स्वरूप ( जो पृष्ट-८ ओर ९ पर उदट्‌धृत है ) 
कहकर उनके परस्पर मित्र-शत्रु विभाग करते हुए कहते है -- 

पृथ्वी तत्त्व ओौर जरतत्तव वारी राशियों में परस्पर मित्रता रहती है । इसी तरह अग्नि 
तत्व ओर वायु तत्त्व वाटी राशियों में परस्पर मैत्री रहती है । इसके विपरीत पृथ्वी तत्तव तथा 
अग्नि तत्तत वाली राशियों मे, जर तततव तथा अगि तत्व वाटी राशियों में एवं ज तततव 
तथा वायु तत्त्व वाटी राशियों में परस्पर शत्रुता ८ अरिभाव ) रहती है । इस प्रकार राशियों 
में मित्र शत्र का विचार पिता-पुत्र, स्वामी- सेवक ओर स्त्री पुरुष अथवा जिस किसीभीदो 
राशि के लोगों मेःकियाजा सकता है । यदि दो व्यक्तियों की एक ही तत्त्व की राशियाँ हों 
तो दोनों में अत्यन्त प्रीति समञ्लनी चाहिए । धनुराशि का उत्तरार्धभाग चतुष्पद ओर 
मकरराशि का उत्तरार्धभाग जरूचर माना जाता है । १४ ॥। 


राशिस्वरूपस्य फलकथनार्थ सक्षेपेण किञ्चित्स्वरूपकथनय्-- 


पित्तानिलौ धातुसमः कफश्चत्िर्मेषतः सूरिभिरूहनीयाः । 
राजन्य-विट्‌शद्रधरासुराश्च स्वफलं राश्यनुसारतः स्यात्‌ ।। १५ ॥ 


कुन्तला -- मेषतः = मेषराशिसमारम्य ततः, त्रिः = त्रिरावृत्या, सूरिभिः = विज्ञजनैः, 
पित्तानिलौ धातुसमः कफः एते, ऊहनीया = ज्ञातव्याः इत्यर्थः । यथा मेषः पित्तात्मकः, वृषो 
वातात्मकः, मिथुनं धातुत्रययुक्तम्‌ । क्कः कफात्मकः । इत्येकावृत्तिः पुनः सिंहः पित्तात्मकः । 
कन्या = वायुतत््वात्मकः, तुला धातुत्रययुक्ता, वृश्चिकः कफात्मकश्च । इत्थं 
द्वितीयावृत्यानुसारेण धनुः पित्तात्मकः, मकरः वातात्मकः, कुम्भः धातुत्रययुक्ता, मीनः 
कफात्मकश्च । एवमेव तृतीयावृत्यानुसारेण पूर्वदिक्पतयो वृषकन्यामकराशयः वैश्याः वायु 
तक्चात्मकाः । पश्चिकदिक्पतयः मिथुन तुला, कुम्भराशयः कफ पित्तवातेतिदोषत्रयात्मकाः 
शद्राः । कर्क वृश्चिक मीनराशयः उत्तरदिक्पतयोविप्राः कफात्मकश्चेति । तथा राजन्य 
विरशूद्धराशुराश्च मेषतः तरिरवृत्या विज्ञेयाः । यथा मेष कषत्रियः, वृषो वैश्यः, मिथुनराशि, 
शद्रः, कर्क ब्राह्मणः, एवं रोषेष्वपि । एतेषां सर्व फलं राश्यनुसारतो राशिस्वरूपसदुशं फलं 


स्यादित्यर्थः ।। १५ ॥। 
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राशियों के स्वरूपवोधक चक्र - 


| रषि | मेष | ष ~ "क 

[च ज ड र [छ द 
18 
| | चलुःपादि- | चतुष्पद | चतुष्पद | द्विपद | बहुपद | चतुष्पद | द्विपद 
॥ । सज्ञा जलचर 
| ठ पुरुषस्त्री पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष 
| । संज्ञा 
| अशुभशुभ क्रूर क्रूर रुभ 
| 1 रज्ञा 
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[ङ 
[क [ज [कर | 
जाति 01100 
तुप बहूुपद | प्ूचजगदह्व० | प्ूट्ज०्च० | अपद जलचर 
सज्ञा जलचर उन्जज्चतु५्‌ उ०अ०ज० | जलचर 
पुरुषस्त्री | पुरुष स्त्री पुरुष पुरुष 
संज्ञा 
अशुभशुभ ् शुभ ् शुभ क्रूर शुभ 
संज्ञा 
कान्ति 
प्रकृति | ऊष्ण॒ शीत ऊष्ण ॥ 
| प्रकृति | प्रकृति प्रकृति प्रकृति | प्रकृति | प्र 
रब्दभेद | हीनशब्द | हीनशब्द | अधिकणशब्द| खण्डस्वर | खण्डस्वर | हीनशब्द 
जलचारी | जलचारी 
दिनरात्रि == : दिनबली | रात्रिबली| दिनबली |रात्रिबली 
दिक्स्वामी त पश्चिम | उत्तर | पूर्वस्वामी | दक्षिण | पश्चिम | उत्तर 
स्वामी | स्वामी स्वामी स्वामी | दिकपति 
उदयभेदा | समोदय । समोदय | समोदय | विषमोदय |विषमोदय |विषमोदय 
प्रजाभेदा | स्वल्पप्रज | बहुप्रज | अलत्पप्रज | स्वल्पप्रज | मध्यप्रज | बहुप्रज 
4 


ज्योति -- मेष से तीन आवृत्ति के क्रम से पित्त, वायु, सम-कफ, पित्त वायु 
ओर कफ ज्योतिषियों को समञ्लना चाहिए । जैसे मेष पित्त, वृष वायु, मिथुन सम ( अर्थात्‌ 
वात पित्त कफ बराबर ) कर्क कफ इस प्रकार पुनः सिंह पित्त, कन्या वायु, तुला सम 
( अर्थात्‌ वात पित्त कफ बरावर ) वृश्चिकं का कफ, इस तरह मेष, सिंह, धनु ये राशियों 
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का दोष पित्त ओर जाति क्षत्रिय है । वृष कन्या मकर ये सभी वायु दोष वाले है । ओर 
वैश्य जाति के है मिथुन, तुला, कुम्भ ये तीन बात, पित्त ओर कफ तीनों से युक्त है; ओर 
शुद्र जाति के है । कर्क, वृश्चिक, मीन ये तीन कफात्मक ब्राह्मण वर्ण है । इस प्रकार 
बारह राशियों का स्वरूप, गुण, जाति, दिशा, काठ तथा स्थान आदि बताया गया है । 
उसी के अनुसार भी कहना चाहिए । १५ ॥ 


अथ वर्वप्रकेशसाधनार्थ वर्षप्रकृत्तिसमयकथनम्‌-- 


गतासमाः पादयुताः प्रकृतिष्नसमागणात्‌ । 
खवेदाप्तघरी युक्ता जन्मवारादिसंयुताः । 
अन्दप्रवेशे वारादि सप्ततष्टेऽत्र निर्दिशेत्‌ ।। १६ ॥। 


कुन्तला --- गताः समाः = गतवर्षाणि । पादयुता = स्वचतुर्थाश युक्ताः कार्याः । 
प्रकृतिष्नसमागणात्‌ = एकविंशति गुणित गतवर्षगणः तस्मात्‌, खवेदाप्त घटी युक्ताः 
चत्वारिंशताभक्तात्‌ घट्यादि यल्लब्धं तेन चतुर्थाश युक्त समायुता कार्याः । ततः, 
जन्मवारादिसंयुताः = जन्मकालिकदिन दण्डपलर्युताः कार्यश्च । सप्ततष्टे = सप्तभक्तेसति । अत्र 
अब्दप्रवेशे = अग्निमवर्षपरदेशो । वारादि = दिनादि फलम्‌ । निर्दिशेत्‌ = कययेत्‌ । १६ ॥ 


ज्योति -- गतवर्ष संख्या मेँ उस संख्या के चतुर्थाश (१/४ ) जोड़ना चाहिए । तब २१ 
से गुणे हुए गतवर्ष को चालिस से भाग देकर जो घटी पल मिले उसे चतुर्थाश युक्त गतवर्ष रूप 


दिनादि फल में जोडना । जब जन्मवारादि ( जन्म दिन इष्ट घटी परक › जोडकर दिन के स्थान ` 


पर सिफं७सेभागदेना जो शेष होगा, वह वर्षप्रवेश वारादि होगा ॥ १६ ॥ 


उदाहरण --- जेसे शुभ संवत्‌ १९८१ शक १८४६ वैशाख कृष्ण पञ्चमी मूल नक्षत्र 
मँ सूर्योदय से ५ घड़ी ० पल पर वृष लगन मेँ किसी का जन्म हुआ । जन्म कालिक सूर्य ०। 
१०। ५७। ५८ खिष्टाब्द २४ अप्रैल सन्‌ १९२४ ई० को प्रातः ७। ३६ बजे जन्म है । जन्म 
स्थान -- गोरखपुर । जन्मलग्नम्‌ = १।९५। २२। ० भभोग = ५६। ९० भयात = ५ ६। ५५ । 
इस जातक का २०४८ में वर्ष प्रवेश ज्ञात करना है । 
यहां वर्तमान संवत्‌ २०४८ मेँ जन्म संवत्‌ १९८१ घटाया _ - 
२०४८ 
१९८९ 
६५9 
६७ गतवर्ष मेँ इसी का चतुर्थाश अर्थात्‌ -- 
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।। जन्याद्म्‌ ॥ 
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५: 
१६ । ४५ = चतुर्थांश । इसको गतवर्ष ६७ ~+ १६ । ४५ = 
१६ । ४५  चतुर्थाश 
६७ । वा० व 
८३ {ख चतुर्थाश सहित गतवर्ष 


६७ गतवर्ष >< २९ = १४०७ ~~ ४० = 
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४० ) १४०७ ( ३५ 
९२९० 
२९७ 
२०० 








१२०० ( ३० 
१२९० 
<<< 
=-= ३५ । १० । ३० । 
अव चतुर्थाशसहित ग० व० ८३ । ४५ । + ३५ । १० । ३० 
== ८३ । ४५ । ० | 9 


३५ । १० । ३० | 
वड (रग [एन इठ इसमें जनम वारादि जोडने से 


८ | 9: 1९० 18 
1.1 -.| ~) 


दद {रप1दहन इग 7 इसमें ७ काभागदेने पर्‌ 
14 1129. (१२ 
५ 
१९ 
९.४ 
ष्वः 


यहाँ पर ५ शेष बचा अर्थात्‌ रविवार से ५ वाँ दिन बृहस्पतिवार को २५।१०।३० 
इष्टकाल पर वर्षं प्रवेश हुआ । यह अग्निम प्रवेश का इष्ट हुआ । यह दिनमान से थोड़ा 
हे अतः दिनमें ही वर्षं प्रवेश हुआ । यदि इष्ट दिनमान से अधिक रहता तो रत्रि मेँ वर्षं 
प्रवेश हुआ है एेसा समञ्ना चाहिए । 


द्वितीय विधि 
गताब्दापञ्चयुग्माद्धनिष्नावेदविभाजिताः । 
दिनाद्यं जन्मवारादि युक्तं॒वर्षप्रवेशनम्‌ ॥ 


गतवर्ष को ५ दिन २ घड़ी ६ दण्ड से गुणाकर ४काभाग देने से लव्ध दिनादि होगा । 
उसमें जन्म वारादि जोड देने से दिनादि वर्षं प्रवेश होगा । . 
जैसे 9०29, ~€ 


_ ~ अय ॥ 
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स्थिराक = (।१२.॥१६ 
६\७ 
३३५ । १३४ । ४०२ 
२ । ६ । ३६० 
2२.०.१९ ४० । र 
९२० 
२० 


४. )* 3.39 1 २०-।**४२..८ 4४ 








२२ 
९६9 
९६ 
९. „>^. ६.9 == ‡89 
२० 
८० ( २८ 
८ 9 
> 
== ८2४ । २० 


८२ । २० । १० ॥ 
५. ट्ष्टकाल 
९. ॥ ८५. 1.9 


इसमें वार लाने के लिए ७का भाग दिया । 


८" २५ 1९०. २२ 
० 
(५4 
श 


५ 
५ शेष होने से रविवार से ५वां दिन बृहस्पतिवार को २५ । १० इष्टकाल पर वर्ष 
प्रवेश हआ । 


अथ तिधिसाधनस्‌-- 


शिवघ्नोऽब्दः स्वखाद्रीन्दुकुवाढ्यः खाग्निशेषितः । 
जन्मतिथ्यच्वितस्तत्र तिथावनब्दप्रवेशनम्‌ ।। १७॥। 


कुन्तला -- अब्दः = वर्षसमूहः, शिवघ्नः = एकादशगुणितः, स्वाखाद्रीन्दुक्वाद्यः = 
स्वसप्तत्यधिक शतभागयुक्तः, जन्मतिथ्यच्वितः = शुक्टप्रतिपदामारभ्यः जनमकाटीनवर्तमान 
तिथिभिरन्वितः युक्तः कार्यः । खागिशेषितः = (ख = ० अग्नि = ३) त्रिंशद्‌ भक्तः । तत्र 
य: शेषः तत्संख्यके शुक्टप्रतिपदादिगणिततिथौ, अब्दप्रवेशनम्‌ = अग्निमवषरिम्भो भवतीति 
बोध्यम्‌ ।। १४७ ॥। | | 


१.४ ॑ ताजिकनीलकण्ठ्यां 
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संज्ञातत्रे ग्रहाध्यायः १५ 


ज्योति -- गतवर्ष की संख्या को ९१ से गुणाकर दो स्थानों मे रखें । एक स्थान में 
१७० का भाग दे । जो अंक कन्ध हो उसको दूसरे स्थान में जोड दे । फिर जन्मकालिक तिथि 
को शुक्रपक्ष की प्रतिपदा से गिनने पर जो संख्या हो उसे भी उसी में जोड़कर ३० का भाग 
दे । जो शेष बचे उसी संख्या की तिथि में वर्ष प्रवेश होगा ।। १७ ॥। 


उदाहरण -- पूर्वोक्त गत वर्ष संख्या = ६७ 
६७ >< ११ = ७३४७ इसको दो जगह रखा । 
र) १२. ~.) ` 23. 
७३७ -> १४७० = लब्धि ४ 
द्वितीय स्थान का ७३७ + ४ = ७४१ इसमें जन्म काल की तिथि २० जोड्ने से 
७४९ + २० = ७६९१ | 
इसमे ३० का भाग देने पर १९ शेष बया । 
2०. ७8९ ^ २५ 
६9 
२६९ 
१५०. 
९१९ 
अर्थात्‌ शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तिथि को ६८बांँ वर्ष प्रवेश हुआ । 
यहोँ पर तिथि साधन गणित अत्यन्त स्थूल है । इस बात को सभी टीकाकारो ने स्पष्ट 
रूप से स्वीकार किया ह । 
विशेष- जन्मकाटीन स्पष्ट रवि के तुल्य स्पष्ट रवि जिस वर्ष के जिस पक्ष की 
जिस तिथि को होगा, वही तिथि ओर वार वर्ष प्रवेश का भी तिथि वार होगा, एेसा वर्ष 
दशाध्याय श्लोक ५ में.ङिखा है । १७ ॥। 





ग्रहस्पष्टीकरणे पक्तिस्यग्रह्ाणामिष्टकाठे चालनगणितक्रियाकथनम्-- 


गतैष्यदिवसाद्येन गतिनिधिी खषडदृता । 
ठब्धेनांशादिना शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद्‌ ग्रहः । १८॥ 


कुन्तला -- गति = ग्रहाणां स्वगतिः, गतैष्यदिवसाद्येन = मिश्रेष्टान्तरेण दिनादिकेन , 
निष्नी = गण्या, खषड्टृता = षष्टिभक्ता, कब्धम्‌ = प्राप्तम्‌ । लवादिकम्‌ = अंशादिकम्‌ । 
पक्तिस्थग्रहे शोध्यं योज्यं तदा ग्रहः = इष्टकालिकः भवेत्‌ ।। १८ ॥। 


ज्योति -- ग्रहस्पष्ट करने के किए सबसे पहले चारन का आनयन करना चाहिए । 
पञ्चा्खो मेँ मिश्रमान कालिक तथा सूर्योदय कालिक ग्रह प्रायः दिये रहते है । यदि मिश्रमान 
कालिक ग्रह दिया गया हो तो मिश्रमान + इष्टका = चालन होता है अर्थात्‌ यदि मिश्रमान 
इष्टकाल से अधिक हो तो मिश्रमान में इष्टका घट जायेगा घटने पर ऋण चालन होगा । 
यदि इष्टकाल में मिश्रमान में इष्टका घटजाय तो धन चाल्न होगा । 





१६ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


अब पञ्चाङ्घस्थ ग्रह ( जन्मकालिक या वर्ष प्रवेश कालिक) कोदो दिनि का अन्तर 
करने पर ग्रहगति निकल आता है । अव ग्रहगति को चालनं से गुणा करने पर चालन फल 
होता है । इस चालन फल को उस दिन के पञ्चाङ्गस्थ ग्रह में + करने से स्पष्ट ग्रह हो जाता 
है । यदि चालन धन हो तो जोड़ना तथा यदि चालन ऋण हो तो घटाना चाहिए । 

यदि पञ्चाङ्ग में सूर्योदय कालिक ग्रह दिए होतो इष्टका को गति से गुणा करने पर 
चान फल होता है। यह चालन फलठ सदैव धन ही होगा, क्योकि इष्टका से गुणा हुआ 
है ओर इष्टकाल सूर्योदय से जितना घरी, पठ पर जन्म होता है या वर्षप्रवेश होता है; उसी 
का मान स्वरूप होता है । १८ ॥ 


विशेष -- वक्री ग्रह मे चान धन हो तो चालनं फट का संस्कार ऋणात्मक होगा; 
तथा यदि चान ऋण हो तो चाटन फल का संस्कार धनात्मक होगा । 


उदाहरण -- पूर्वोक्त वर्षं प्रवेश २५ अप्रैक १९९१ दिनांक २५। १० इष्टकाल 
सूर्यदिग्रहों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित विधि से होता हे । निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो 
जायेगा । ५ अप्रेट १९९१ को ४७ । २१ मिश्रमान कालिक स्पष्ट सूर्य ० । १९१९ । ९७ । ५१ 
हे. । ' दिनद्रयान्तरं गतिः“ के अनुसार दो दिनों के पञ्चाङ्गस्थग्रहों का अन्तर गति होती हे । अतः 
२४ अप्रैठ १९९१ ओर २५ अप्रैठ १९९१ के पञ्चाद्घस्थ सूर्य का अन्तर = 
०। ११। १७। ५१ 
०।१०।१९। ३१ 
५८ । २० सूर्य गति 
मिश्रमान ४७। २१ 
वर्ष प्रवेशकालिक इष्ट २५। १० 
२२1 दृ ऋण चालन 
गति ओर चान से गुणा करने पर 


५८ । २० 
२२।१९१ 
६३८। २२० 
१२७६ । ४४० 
१२७६ । १०७८ । २२० 
|>. 2 [29 
१२८२ । ९०८१ । ४ 
१.4 1 (६. । 
९ 
8९. 1,4.८0. । 
इ 11९ 
०। ११९१।९७।५९ 
९१९ । ९ 


०।१०।५६। रे वर्ष प्रवेश कालिक स्पष्ट सूर्य 


विशेष -- यँ जनम कालिक सूर्य ०।१०।५७। ५८ ओर वर्ष प्रवेश कालिक सूर्य 
= ०।१०।५६। २७ जन्मकाटीन सूर्य वर्ष प्रवेश काटीन से अधिक है ठेसा क्यों 2 जबकि 


भ ज > = -** = ~न 
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` स्वयं टीकाकार ने जन्मकालिन सूर्यं की तुल्यता के विषय में बहुत कुक कहा है -। इसके 
` विषय में विश्वनाथी टीका में चर्चा भी किया गया है । 


भोम स्पष्ट-- २।१७।२९। ९ 
२। १६। ५५। १८ 
३३। ५९ भौम गति 
२२।१९ चाल्न 
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२४० । ५०९ 
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राह स्यष्ट- ९ ।३ । १६ । ५७ राहु ओर केतु की सदैव 
९ ।३ । १३ । ४७ [ व | | 
84. 
२२ । ११ 
२२३ । ११० 
६६ । २२० 
६६ .। २५३ 1९१९ 
9 , 1 8 
"9० "| 4. 1. 40 
६0.91. २:20 
१०.४५ ~. 
९ ।३ । १३ । ४७ 
+" 3 । 9 
९ 1३ । १९४ । ५७ = स्पष्ट राहु 


इसमें ६ राशि जोड़ने से ३। ३।९४। ५७ स्पष्ट केतु होगा । ध्यान रहे यँ चालन फल 
का संस्कार उल्टा अर्थात्‌ धन किया गया है । कभी-कभी पञ्चतारा ग्रह ( मं बु° गु० शु 
श० ) भी वक्री होते हँ । एेसी स्थिति में चालन ऋण रहे तो चालन फल का संस्कार धन तथा 
चारन धन रहे तो चालन फल का संस्कार ऋणात्मक होगा । 
` इस प्रकार चन्र को छोडकर सूर्यादि ८ ग्रह का स्पष्टिकरण उपरोक्त विधि से करना चाहिए । 
स्पष्टचनद्रानयन कौ विशेष विधि है जो नीचे दी जाती है । 


स्पष्ट चन्द्रानयन- 


खषड्‌ ६० घ्नं भयातं भभोगोधृतं तत्‌ 
` खतकष्नधिष्ण्येषु युक्त द्विर्निघ्नम्‌ । 
नवाप्तं शशी भागपूर्वस्तु भुक्तिः 
खखाभ्रष्ट वेदा ४८००० भभोगेन भक्ताः ।। १९॥। 


पष्टिगणितमित्यर्थः । भभोगोद्धृतं = इष्टनक्षत्रस्य ` सम्पूर्णभोगमानेन भक्तम्‌ । यल्लब्धं तत्‌, 

, रखक्नधिष्णयेषु = षष्टि गुणित अश्विन्यादिगतनक्षत्रसंख्यकेषु, युक्तं = योज्यम्‌ । द्विनिलं - 
द्विगणितम्‌ । नवाप्तं = नवभिर्भक्तम्‌ । तदा, भागपूर्वः = अंशादिः; शशी = चन्द्रमाः भवति । 
(= अथ खखाभ्राष्टवेदाः = शून्य शून्य शून्याष्टचत्वारिंशत्‌ संख्यका अंका; = ५ ८००० 
इत्यर्थः । भभोगेन = इष्टनक्षत्रस्य सम्पूरणं भोगमानेन भक्ता = विभाजिता; तदा भुक्तिः = गतिः 


कुन्तला -- भयातं = नक्षत्रारम्भतः इष्टकालावधि घट्यात्मक कालः। खषड्घ्नं - 


-- 


भवति ॥ १५. ^ | 


ˆ ज्येति -- पलात्मक भयात को ६० से गुणाकर पलात्मक भभोग से भागदेने पर 
जो लब्धि तीन अवयवो में उपरुब्ध हो उसमें गतनक्षत्र संख्या > ६० को जोड़कर द्विगुणित 
कर पुनः ९ से भाग देने पर अंशादि चन्द्रमा होता है । इसके बाद ४८०० मे भभोग का भाग 
देने से चन्धगति भी निकर आतो ह ।: १९ ।।' 
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प्रसङ्गानुसार जन्यकाटिक इष्टकाल, भयात एव भभोगर आनयन की विधि 


जन्पक्ाटिकड्ष्टकाटानयन -- वर्षं प्रवेश कालिक इष्टकानाय “गतासमापाटयुता 
इत्यादि पद्य के अनुसार विधिवत्‌ बताया जा चुका है । अव जन्म कालिक इष्टकालानयन बता 
देना भी परमावश्यक है । क्योकि भयात, भभोग, ठग्न, दशमत्यग्नादि की विधि जन्म कृण्डली 
ओर वर्ष कुण्डली की प्रायः एक ही है । 

सूर्योदय से जन्म समय पर्यन्त जितनी घटी पठ बीत चुका है । उसे इष्टका कहते हैँ । 


( १ ) स्रेण्डईड टाइम + वेलान्तर (रे० अ ) | + देशान्तर = स्थानीय समय 


( २ ) स्थानीय समयक्रण स्थानीय सूर्योदय > २ र = इष्टकाल 


स्टेण्डर्ड टाम ८ प्रमाणिक समय )-- किसी एक स्थान के रेखांश का स्थानिक 
समय समग्र देश में कार्यमें ठाने पर उसे उस देश का स्देण्डईड टाइम कहते हँ भारत वर्ष में 
८२।३० रेखांश का स्थानिक समय स्टेण्डड टाइम माना गया है जो पूरे देश मेँ प्रचलित हे । 


स्थानीय समय -- पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानां मेँ वहाँ के सूर्योदय सूर्यास्त या दिनमान के 
अनुसार प्रयुक्त सम स्थानीय समय कहलाता है । 


केटान्तर -- रेवे घड़ी तथा सूर्य घड़ी का प्रतिदिवसीय धनात्मक तथा ऋणात्मक 
अन्तर वेलान्तर कहलाता है । जो प्रायः पञ्चाद्धो मेँ प्रतिदिन का दिया रहता हे । 


देशान्तर -- रेखा देश के पूर्वं या पश्चिम मे जितने योजन अन्तर पर स्वदेश स्थित 
होता है उसे देशान्तर कहते हँ । अभीष्ट स्थान तथा अपने देश ( नगर ) के रेखांशों के अन्तर 
को से गुणा करने पर मिनटादि देशान्तर निकल आता है । यदि अभीष्ट नगर पूर्व है तो 
देशान्तर धन होता है ओर पश्चिम होनें पर ऋण होता है । 


इष्टका की तीन प्रखिसितिर्यो- 


९. यदि अभीष्ट जन्म समय सूर्योदय से लेकर दिन के १२।५९ बजे के अन्दर का 
हो तो इसे स्थानीय बनाकर सूर्योदय घटाकर २-हेसे गुणा करने पर इष्टकाल होता है 
२. यदि अभीष्ट जनग समय दिन के १ बजे से लेकर रात्रि के १२।५९ के 


भीतर हो तो इसे स्थानीय बनाकर १२ घंट जोड़कर सूर्योदय षटाना चाहिए । सूर्योदय ` 


घटाने पर जो उपलब्ध हो उसे २ -~से गुणा करने पर इष्टकाल होता है । 

३. यदि अभीष्ट जन्म समय र्रि के १ बजे से लेकर आगामी सूर्योदय से पूर्वं का 
हो तो उसे स्थानीय बनाकर २४ ष्टा जोड़कर सूर्योदय घटने से जो उपलब्ध हो उसे २-~ से 
गुणा करने पर इष्टका होता हे 


उदाहरण -- किसी जातक का जन्म वाराणसी में ९ मार्च १९९१ ई० को रात्रि १ 
बजकर ३० मि० पर हुआ तो इष्टकाल का आनयन इस प्रकार किया जायेगा -- 
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संज्ञातत्रे ग्रहाध्यायः २१ 


~ ९। ३० जन्म समय 


रर्ट। ०90 

२५। ३० 

-‡ १०॥ २९ रेरवे अन्तर ( वेलान्तर ) 

२५।१९। ३२ 

०। ०। ० काशी का देशान्तर 

२५।१९। ३२ 

६।१५। ° सूर्योदय 

१९।४। ३२ 

इसे ठाई से गुणा करने पर -- १९, >४॥ ३२ 

५ 
९।३२।९१९६ 
४७। ४९। २५ स्थानीय इष्टकाल 


यदि उस दिनांक को ही जातक का जन्म काशीमेंन हो कर बम्ब मेहो तो 
निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी । 
बम्बई का अक्षांश | १८। ५५ 
बम्बई का देशान्तर ८ घट्यादि ) १।४१९। ४० 
बम्बई का देशान्तर ( घटादि ) ०।४०। ४० 
उस दिनः की रविक्रासति = ७। ५३ दक्षिण । 


हृष्टषटी ८ फलषटी ) आनयन -- चरसारणी के द्वारा काशी के अन्य स्थानों के 
किए अक्षांश एवं क्रान्ति के आधार पर चर का आनयन करते हँ । जैसे बम्बई का अक्षांश १८। 
५५ ओर रविक्रान्ति दक्षिणा पञ्चाद्खों म दी गई हे । अतः १८ अक्षांश तथा क्रान्ति ७ का चर 
सारणी से फल ९। ९। अब रवि कऋन्ति ७ अंश से ५३ कला अधिक है । ओर अक्षांश भी 
१८ अंश से ५५ कला अधिक है । इसकिए इनका भी फल त्रैराशिक से निकालना चाहिए । 





९८ अक्षांश ७ क्रान्त्यंश का फल = फल = ९। ९ 
१८ अक्षांश ८ क्रान्त्यंश का फल = १०। २८ 
= 0 

१।१९ 


अब त्रैराशिक से अनुपात किया -- # 
१।९५ ०५ +२ = ९।९। ४०.~ १९।१०...८ अद्धाधिक्ूं रूपं ग्राहय") 
ज. | के अनुसार। 
अक्षांश १८ क्रान्ति ७ काफल ९।९*१।१० = १०।१९ इसके बाद अक्षांश १९ 
के फल में अक्षांश १८ का फल घटाकर त्रैराशिक से पूर्ववत्‌ अनुपात करे _ - 
अक्षांश १९ का फल ९।४२ | | 
अक्षांश १८ का फट. ९। ९. 
०। ३३ 
भव ०। ३३ >८ ५५.= ०।३० 
६० | 
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पूर्वं से लाया हुजा फल १०।१९ + ०।३० = १०।४९ = चरफल इसको ६ घंटे में 
जोड़ने से ६।१०।४९ यही दक्षिणा क्रान्ति होने से सूर्योदय हुआ । यदि उत्तरा क्रान्ति होती 
तो सूर्यास्त होता । सूर्योदय को १२ घटाने पर सूर्यास्त होता है। 
१२ - ६।१०। ४९ = ५। ४९। १९१ सूर्यास्त हुआ । 
अव बम्बई का सूर्योदय = ६।१०।४९ 
अव बम्बई का सूर्यास्त = ५।४९। ११ 
सूर्यास्त को ५ से गुणा करने पर दिनमान होता है अर्थात्‌ ५।४९। ११ > ५ = 
२९। ५! ५५ यह वम्बई का दिनमान हुआ । काशी का दिनमान २८। ४५ बम्बई के दिनमान 
२९। ६ - २८। ४५ काशी का दिनमान = ०। २१ इसका आधा ०।१० हुआ । इसी को 
चरान्तर कहते हे । यह चरान्तर उत्तरा क्रान्ति काशी से अधिक अक्षांश में धन ओौर काशी से 
अल्प अश्वांश ओौर दक्षिणा क्रान्ति में धन होगा अन्यथा ऋण समञ्मना चाहिए । इस नियम के 
अनुसार ०।१० चरान्तर धन हुआ । क्योकि बम्बई का अक्षांश १८। ५५ काशी के अक्षांश 
२५। १६ से कम है तथा क्रान्ति दक्षिणा रहै | 
बम्बई का देशान्तर १। ४१। ५० घट्यादि है बम्बई काशी से परश्चिमस्थ है अतः यह 
देशान्तर ऋण कहा जायेगा । 
चसन्तर + ०1१० 
देशान्तर - १। ४१। ४० 
देशान्तर तथा चरान्तर दोनों के धन होने पर योगफल धन होगा । दोनों के ऋण 
होने पर योग फल ऋण होगा । दोनो मेँ धन अधिक हो तो अन्तर धन ओर ऋण अधिकः 
हो तो अन्तर ऋण होगी । 
अतः देशान्तर १। ४१। ४० ऋण 
चरान्तर ०।१०।० धन 


१। ३६१। ॐ ऋणं 
स्वल्पान्तर से १।३२ (ऋण ) हुआ । 


यही ऋणात्मिका इष्टघरी ( फलघटी ) हुई । इस फएलघटी का संस्कार पञ्चाङ्गस्थ 


तिथि, नक्षत्र योग तथा करण में करने से अभीष्ट स्थान का तिथि, नक्षत्र योग तथा कारण 
निकल आयेगा । ग्रहस्पष्टीकरण में इष्टघटी (फलघरी ) का संस्कार विपरीत होता है 
अर्थात्‌ यदि इष्टटी ( फलघरी ) ऋणात्मिका हो तो मिश्रमान में उसे जोड़ेगे ८ यदि 
इष्टघटी (फल्घटी ) धन हो तो मिश्रमान में घटाकर चालनादि लाना चाहिए । इस संदर्भ 
मँ प्रमाण वचन स्पष्ट है-- 


कलादितत्फल प्राच्यां ग्रहेम्यः परिशोधयेत्‌ । 
रेखप्रतीची संस्थाने प्रक्षिपेत्‌ स्युः स्वदेशजाः' ॥ 


१ -- सूर्यसिद्धान्त मध्यमाधिकार श्लोक ६९१ 
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रेखा देश से स्वदेश पूर्व होने पर ऋण तथा पश्चिम होने पर धन करने से ककार्द्धरात्रिक 


ग्रह स्वदेशार्द्धं रत्रिक होते हँ । अतः ग्रहस्पष्टीकरण में इष्टघटी का संस्कार विलोम होगा । 
बम्बई का इष्टकालानयन 


१।३० = जन्म समय 
र्ट 
२५। ३०। ० 
- १०। २८ २े० अ० वेलान्तर 
२५८५।६९।३२ इसमें बम्बई का देशान्तर ऋण ० 1 ४०। ४० 
घटाने से २४। ३८ । ५२ 
६।१०। ४९ = बम्बई का सूर्योदय 
१८। २८।३ 
१८। २८।३ 
१३१.१ ९. 
६।१९०। ७ बम्बई का इष्टकाल । 


इसी प्रकार किसी भी स्थान का इष्टका निकाला जायेगा । 


विशेष-जहँ अर्द्धरात्रिकाछिक ( मिश्रमान = कालिक ) ग्रह हों वहां पर इष्टघटी 
( फलठघटी ) का संस्कार मिश्रमान में विपरीत करेगे। यदि ग्रह सूर्योदयकाछिक हो तो यह 
संस्कार विपरीत इष्टकाल मे होगा । 

चरान्तरसारिणी -- बहुत से पञ्चाद्खौ म चरान्तरसारिणी रहती है । उसके अनुसार भी 
इष्टघटी ८ फठ्घरी ) निकाली जा सकती है । चरसारिणी के तरह ही अक्षांश ओर क्रान्ति से 
चरान्तरसारिणी से फलानयन करेगे । जो फल उपलब्ध होगा उसे काशी के दिनमान मेँ द्विगुणित 
चरान्तर ( चरसारिणी से अक्षांश क्रान्ति से फल) का संस्कार करने से इष्टदेशीय शुद्ध दिनमान 


होगा । दिनमान में ५ का भाग देने से सूर्यास्त होता है ओर सूर्यास्त को १२ मे घटदेने से 
सूर्योदय निकल आता हे। ॥ 


भयात एव भभोग का आनयन-- 


भयात - जन्म नक्षत्र से इष्टकालावधि घटी-पल का नाम भयात है । 
भभोग -- सम्पूर्ण नक्षत्र के भोग का मान भभोग कहलाता है । 


भयात एव भभोग आनयन की विधि -- इसके किए निम्नलिखित श्लोक प्रसिद्ध है। 


 गतर्धनाडीखरसेषुशुद्धा सूर्योदयादिष्टघरीषु युक्ता । 
भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निजर््षनाडीसहितो भभोगः । 


अर्थात्‌ गत नक्षत्र को ६० में घटाकर इष्टका जोड़ने से भयात होता है । एवं ६० में 
गत नक्षत्र घटाकर वर्तमान नक्षत्र के मान को जोड़ने से भभोग होता है । पूर्वोक्त २५ अप्रैल 
१९९१ को वर्ष प्रवेश के दिन गतनक्षत्र पू० फा० जिसका मान १२।२९, तथा वर्तमान नक्षत्र 
उ० फा० जिसका मान १२। ५ ओर वर्षं प्रवेश कालिक इष्टका २५।१० । 
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६० ०9 


१२।२९ 

| इर्‌ रं ४७। ३१ 

२५। १० १२। ५ 
भयात. ९२ ख भभोगण ५९। ३६ 


अन्य विधिर्यो 


( १ ) यदि इष्टकाल गत नक्षत्र से अधिक होतो इष्ट कालमेही गत नक्षत्र का मान 
घटाने से भयात होता है । उक्त उदाहरण के अनुसार इष्ट २५ । १० ओर गत नक्षत्र १२ ।२९ 


२५। १० ६०। ०० | 
१२।२९ १२। २९ र 
१२। ४१९ भयात ४७ । ३१ 

१२। ५ च 

५९ । ३ह भभोग 


यहो इस विधि के किए निम्नछिखित श्लोक कहा गया है -- 


यदाऽभीष्टमान्गतरक्षाधिकं स्यात्तदाडभीष्टमानाद्रिशोध्यं भ मानम्‌ । 
भयातं तदैवं गतर्षोनष्ष्टियुताऽभीष्टनक्षत्रमानेर्भभोगः ।। 


( २ ) जन्मनक्षत्र मे गतनक्षत्र घटाने से सीधे भभोग निकल आता है । जहाँ जन्म नक्षत्र 


कम हो उसमे ६० जोड देना चाहिए । 
१२ ५ 
०२५२९ 
५९। ३६ भभोग 


(३ ) जन्म नक्षत्र में इष्टकाल घटाने से जो शेष बचे उसे भभोगं में ध | से. 


भयात निकल आता है । 
१२। ५ जन्म नक्षत्र 
--९५। १० इष्टकाट 
ह ४६। ५५ 
इसको भभोग में घटाने से अर्थात्‌ + 
५९। ३६. भभोग 
- ४६। ५५ 
१२। ४९१९ भयात 


(४) यदि एक ही नधत्रदो दिन में हो तो-देसी स्थिति मे ६० - ग० न के दोनो 
दिनों का समग्रमान = भभोग । ओर ६० --ग० न० + इष्ट काल = भयात ( पूर्ववत्‌) जैसे 
किसी. दिन गतनक्षत्र ५६। ४९ | 


च कक | ५.० 4. 
वर्तमान नक्षत्र | १।४७ ` 
0 ४६६॥।. ६.. 
तो ६०| ००  ६०। ०० 
क 4.9.24 ५६। ४९ 
२। ११ १९३ श्क्-` 








। 
, 
ॐ 
| 
। 
1 
। 
| 
। 
। 
| 
। 


का काक, अह 
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३1 १९ ३। १९ 
६९ | ४७ ४\७ | 2९ इष्टकाल 
६४। ८८ = भभोग ८८] प्र्‌ = भयात 


(५) यदिणएकदहीदिन दो नक्षत्रों -- 


अश्विनी = ६। २५ 

भरणी = २। ४३ 
५६। ४९ 

रोहिणी = ५७। २ 


यहो कृत्तिका का क्षय है । अतः कृत्तिका का पूरा मान ५६। ४९ ही उसका भभोग होगा । 
कृत्तिका का भयात निकालने के कतिए इष्टकाल मेँ भरणी का मान घट देगे। जैसे -- 


४७। ४१ इष्टकाल - - - 
-- २। ४३ । 
४४।.५८ = भयात 
यदि रोहिणी का भयात निकालना हो तो क्षय नकषतर एवं उसके पूर्व के नक्षत्र का योग ` 
कर शेष क्रिया पूर्ववत्‌ करनी चाहिये । जैसे _ _ | 
२। ४३ + ५६।४९ = ५९। ३२ 
६० ० 
. - ५९।.३२ | 
०।२८ + ४७। ४९ = ४८। ९ भयात । ओर 
०। २८ + ५७। २ = ५७। ३० भभोग 
यहो काशी के बने पञ्चाङ्ग मे स्थित नकषत्रमान से भयात भभोग लाया ग्या है। बम्बई 
या अन्य स्थलों का भयात, भभोग आनयन के किए नक्षत्रों ( गतनक्षत्र एवं जन्मनक्षत्र ) यें 
इष्टयटी ( फलघरी ) का संस्कार करना पड़ेगा । जैसे _ _ 
जन्मनक्षत्र ३०। ४६ काशी 
गतनक्षत्र ३०। ४१९ काशी 
इन दोनों मे इष्टषटी ऋणात्मिका - १।३२ घटने से बम्बई 
जन्मनक्षत्र ३०। ४६ 


-१। ३२ .इष्टषटी ( फलघरी ) 


| ९९।१४ बम्ब का. जन्मनक्षत्र 
ग० न० ३०। ४१ 


-९।३२९ इष्टषटी (फल्घरी ) 
२९। ९ बम्बईं का गत नक्षत्र का मान 
बम्बई का इष्टकाल = ४६।१० । 


उपर बतायी गयी विधियो द्वारा भयात एवं भभोग का आनयन करें । 


ईं का नक्षत्रमान निकला आयेगा । 


,: \ “^ उपर इल, भसत्‌, मोग तिस्तृत व्याख्या की, गई, कयोकि-जनद्र्यस, त, , 
9. भभोग के बिना नहीं लाया जा सकता 1 


स्पष्ट चन्रानयन का उदाहरण -- २५ अप्रैल १९९१ के दिन पूर्वानीत भयात = १२। 
४१९ एवं भभोग = ५९। ३६ ओर गतनक्षत्र पूर्वी फाल्गुनी । | 
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१२। ४१ भयात ५९। ३६ भोग 

६० ६० 

७२० ३५४८. 

= 3. 

७६१ पलात्मक भयात ३५७६ पलात्मक भभोग 


__ ६० (साठ से गुणा किया) 
३५७६ ) ४५६६० ( १२ 
भभोग ३५७६ 
९९०० 
७१५२ 
२७्ट्‌ 
इस शेष को पुनः ६० से गुणाकर फलात्मक भभोग से भाग दिया 
२७४८ 
६० 
३५७६ ) १६४८८ ० ( ४६ 
१४३०४ 
९१८४० 
२१.४५६. 
३८४ 
इसको पुनः ६० से गुणा कर भभोग का भाग दिया 
३८४ 
६० 
२३०४० (६ 
२९४५६ 
न र 40 | 
= १२। ४६। ६ इसमें ६० >< ग० न संख्या ११ = 
| १२। ४६। ६ 
ग० न ११ > ६० = ६६० 
६७९ | ४६। ६ 
0. अ ह ॥ 
९ ) १३.४५।.२ २।. ९.२ ^ ९४९ 
४. 
खं 
2. 
८५ 
८१ 
$> ६० = २४० + ३२ = २७२ 
९ ) २७२ (३० 
२७ 
(+ 4 +~ ' 
२ > ६० = १२० +१२= १३९ 
९१३९६५९४ 











| 
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| 
॥ 
। 
। 
| 
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१४९ । ३०। १४ अंशणादि चन्द्रमा । 
४॥२९।3३०॥ ९४ रार्यादि चन्द्रमा । 


चन्रगति आनयन क्रा उदाहरण - 


३५.७६ ) ४८००० ( १३ 
३५७६ 
९२२९२४० 
१०.७२८ 
९८१२ 
६० (साठ से गुणा किया) 
९०.७२० ( २५ 
७१५२ 
९९२०० 
१७८८० 
१३२० 
अर्थात्‌ चन्द्रगति = १३। २५ = ८०५ कला । 
इस प्रकार चन्द्र सहित ९ ग्रहो का वर्ष प्रवेश कालिक ग्रह निम्नलिखित 


प्रकार से दिए नजा रहे है । 
पूर्वं नतं स्यादिनरत्रिखण्डं दिवानिशोरिष्टषटीविहीनम्‌ । ` 


दिवानिशोरिष्टधरीषु शुद्धः दयुरात्रिखण्डं त्वपरं नतं स्यात्‌ ।॥ २०॥। 


कुन्तला --दिवानिशोः = दिनरात्रयोः, दिनरत्रिखण्डं = दिनार्षरतरया्म्नं 
इष्टघटीविहीनं पूर्वनतं भवति । यदि दिनार्द्धात्‌ अल्पे इष्टकाठे दिनार्धात्‌ इष्टकाल शोधनेन 





वर्णे प्रवेकाटि स्पष्टग्रटा- 


ए 





दशमठगनसाधनार्थनतकालसाधनकथनय्‌-- 
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पूर्वनतं स्याद्‌ । रात्रयर्दधमानादल्पे इष्टका रत्र यर्धमानादिष्टं विशोध्यम्‌ । तत्रापि रात्रौ पूर्वनतं 

भवति । अथ दिने दिनार्धाधिके इष्टे इष्टघरीषु दिनार्धमानं शुद्धं तदा दिने परनतं भवतीति । रात्रौ 

मध्यरात्रितोऽधिके इष्टे अर्थात्‌ सूयस्तिाद्रात्र यर्धाधिके इष्टे इष्टघरीषु रात्रयर्दधं शोधनेन रात्रौ परनतं 
` भवतीति बोध्यम्‌ ।। २० ॥ 


ज्योति -- यदि दिनार्द्धं में दिनगत इष्ट घटी घटे, तथा रात्रयर्द्ध मे रात्रिगत इष्टघटी 


घटे तो पूर्वनत होता है । इसी प्रकार से यदि दिनगत इष्टषटी मे दिनाद्ध "तथा रात्रिगत 


इष्टघटी में रात्रयर्दध घटे तो परनत ८ पश्चिम नत ) होता है ।॥ २० ॥ 
विमर्श - इसी प्रकार पूर्वनत एवं परनत की ४ स्थितियों होती हँ । 


उदाहरणं -- (१ ) यदि दिनगत इष्टकाल १०। १५ दिनमान ३०। २० तो 
दिनाद्धं = ३०। २० = १५।१० 


दिनार्द्धं में - दिनगत इष्टघटी = पूर्वनत । 
१५।९० -- १०।१५ = ४। ५५ पूर्वनत 
उदाहरण -- (२ ) यदि दिनगत इष्टकाल २०।२५ तो इष्टकाल - दिनार्द्धं ~ परनत । 
२०। २५ - १५।१० = ५।१५ = परनत टिनगत 
उदाहरण -- (३) यदि रात्रिगत इष्टकाल ३५।५० हो तो ६० - दिनमान = रात्रिमान । 
६० -- ३०। २० = २९। ४० रात्रिमान । 
रात्ूयद्धं २९। ४० = १४। ५० 
२ 
इष्टकाल ( रात्रिगत ) - दिनमान = रात्रिगत इष्टघरी 


- = २५। ५० - २०। २० = ५। ३० रात्रिगत इष्टघटी । 
रत्रयद्धं - रत्रिगत इष्टघटी = पूर्वनत (रात्रिगत) 
= ९४। ५4० - ५।२३० = ९। २० -पूर्वनतं ( रात्रिगत ‡ 
उदाहरण-(४) यदि इष्टकाल रत्रिगत ४०। ३७. हो अर्थात्‌ रात्रय से आगे का 
इष्टकाल हो तो --- इष्टकाल - दिनमान = रत्रिगत इष्टघटी 
५०। ३० - ३०। २० = २०।१० रात्रिगत इष्टघटी 
रात्रिगत इष्टघटी - रात्रूयद्धं = परनत (रत्रिगत) 
२०। ९१० - १४। ५० = ५। २० परनत ( रात्रिगत ) 
नो --^ूर्वनतं स्यात्‌“ श्छोक के अनुसार पूर्वेनत या परनत दिनार्द्धं या 
रात्रयर्द्ध के मान से अधिक नहीं होना चाहिए । 


अथ ठगनानयनकथनम्‌ - 


तत्काले सायनार्कस्य भुक्त भोग्यांशसङ्कणात्‌ । 
स्वोदयात्खागनि३० रन्धं यद्‌ भुक्तं भोग्यः रवेस्त्येजत्‌ ।। २९॥। 





संज्ञाने ग्रहाध्यायः 1 २९ 


इष्टनाडीपरेभ्यर्च गतगम्यात्निजोदयात्‌ । 
शेषं खत्रूया३० हतं भक्तं अशुद्धेन लवादिकम्‌ । २२॥। 
अशुद्धशुद्धभे हीनयुक्तनुर्व्ययनांशकम्‌ ॥ 


कुन्तला -- तत्काले = इष्टकाठे, सायनार्कस्य = अयनांशसहितार्कस्य, भूक्तभोग्यांश 
सद्कणात्‌; स्वोदयात; खाग्निलब्धम्‌ = त्रिंशद्भक्ताद्यल्लब्धं तत्‌ क्रमेण, रेः = सायनसूर्यस्य, 
भुक्तं भोग्यं भवति । यदि सायन सूर्यस्य भुक्तांशैः यदि स्वोदया गुण्यन्ते, त्रिंशदिभर्विभज्यन्ते 
, तदा सूर्यस्य भुक्तासवो रभ्यन्ते । यदि च भोग्याशैः स्वोदयागुण्यन्ते; त्रिंशदिभर्विभजन्ते तदा 
तस्य भोग्यासवोलभ्यन्ते । तत्‌ भुक्तं भोग्यम्‌, इष्टनाडीपरेभ्यः = पलीकृतेष्टघरीभ्यः, त्यजेत्‌ = 
विशोधयेत्‌ । तदन्तरं शेषात्‌ गतगम्य नियोदयान्‌ त्यजेत्‌ । यस्योदया नं शुद्धयति स एव 
अशुद्ध संज्ञकः । अथ शेषं यत्‌ तत्‌, खत्रूयाहतं = त्रंशद्गुणं, अशुद्धेन; भक्तं = विभाजित्‌, 
तदा लब्धं अंशादिकं भवेत्‌ । तत्‌ अशुद्ध भे हीनं कार्य शुद्ध भं युक्तं कार्यम्‌ । अर्थात्‌ यदि 
भोग्यप्रकारेण क्रिया क्रियते तदा शुद्ध भे युक्तं कार्यम्‌ । यदि भुक्तप्रकरेण क्रिया क्रियते तदा 
अशुद्ध भे, हीनम्‌ = ऋणं कार्यम्‌ । तत्‌ व्ययनांशकं = अयनांशरहितं कार्यम्‌ । तदा प्रथम 
लग्नं भवेत्‌ ।। २१-२२ ॥ 


ज्योति -- स्पष्ट सूर्य मे अयनांश जोड़कर सायन स्पष्ट सूर्य लाना चाहिए । ३० ` 
अंश मे सायन सूर्य के अंश को घटाने से भोग्यांश होता है । सायन सूर्य जिस राशिमें ` 
हो उस राशि के उदयमान को भोग्यांश से गुणा करने पर जो फल प्राप्त हो उसमे ३० का 
भाग देने से भोग्यकार होता है । पलात्मकं इष्ट काल में भोग्यकारू को षटाकर शेष मे - 
सायन सूर्यं से आगे वाली राशि के उदयमान को तब तक घटते है जब तक वह घटता ` 
है । जिस राशि का उदयमान इष्टघटी मे घट जाय उसे शुद्ध राशि ओर जिसका उदयमान 
न घटे उसे अशुद्ध राशि कहते हे । शेष को ३० से गुणा कर अशुद्ध राशि से भाग देते 
पर ठब्धि अंशादि ग्न होता है । इसमें शुद्ध राशि की संख्या जोडने से राश्यादि सायन 
लग्न हो जाता ह । इसमे अयनांश घटा देने से निरयन रग्न निकल आता है ॥ २९ -२२॥। 


नोट -- यदि युक्त प्रकार से क्रिया करं तो अंशादि रन मे अशुद्ध राशि की संख्या 
घटावे तथा यदि भोग्य प्रकार से क्रिया करें तो अंशादि रुन में शुद्ध राशि की संख्या जोड दे। 

लग्न के स्पष्टीकरण में अयनांश तथा स्वदेशीय उदयमान की नितान्त आवश्यकता 
होती है । स्वदेशीय उदयमान से ही स्वदेशीय स्पष्ट रन लाया जा सकता है । स्वदेशीय 
उदयमान छाने के किए चरखण्ड की आवश्यकता होती है, तथा चरखण्ड आनयन के लिए 
पलभा की आवश्यकता होती है । | | | 


~ 
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तट भान 


मेषादिगे सायनभागसूर्ये दिनार्धं भाया पलभा भवेत्‌ सा। 
रिष्ठाहतास्युर्दशभिर्भुजद्र्दिगभिश्चरार्धानिगुणोट्धृताऽन्त्या ॥ 
सायन सूर्य मेषादि में जिस दिन प्रवेश करता है उस दिन की मध्याह्न कालिकी 
छाया पभा कहलाती हे । इस पलभा को तीन स्थान मेँ रखकर क्रमशः १०, ८, 
१०/२३ से गृणा करने पर चरखण्ड होता है जैसे काशी की पभा ५। ४५ पठित है । 
उक्त विधि से क्रिया करने पर -- 


५ | ठ ५ | ठ, ५ | ४५. 
~ 9. + न, क व. ~ 
4० | `&५५० ६० 3३६० (\© | 2५9 

\9 | ४२2० 1 209 \9। ४२० 
५७1 ३० ६। > ५७५ । 39 


५७। २३० + ३ = १९।९१९० 
स्वल्पान्तरात््‌ ५७, ४६, १९ चरखण्ड हुजा । 


लकोदयमात तथा उससे स्वोदयसाध्न-- 


कंकोदया विघटिका गजभानि गोट दस्रास्तिपक्षदहना क्रमगोत््रमस्था; । 
हीनान्विताश्चरदलैः क्रमगोत्क्रमस्थै मेषादितो घटत उक््रमतस्त्विमे स्युः ॥ 
मेषादि १२ राशियों के कंकोदयमान पठित है । 


राशियों लकोदय मान 
मेष २७८ 
वृष २९९ 
मिथुन ३२३ 
कर्वा ३२३ 
(^ २९९ __ 
कन्या भ २७८... .. 


` यँ तीन राशियों का अर्थात्‌ मेष, वृष, मिथुन का रंकोदय क्रमशः २७८, २९९ 


३२३ पठित है । वही मान उत्क्रम से कर्क, सिंह, कन्या, का होगा । इस प्रकार मेषादि छ 


रशिया का कंकोदय मालूम हो जायेगी मेषादि छः राशियों के जो रकोदय हैँ वे ही उत्रम 
से १२ राशियों के भी कंकोदय मान होगे । जैसे -- | 
| ` तुला | २७८ 
वृश्चिक | 44 
धनु ३२३. 
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मकर 
कुम्भ 
त ३२३ 
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५ | 
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मान निकल 
। ~ पः ६ कल आता है-- 
ममतम क - 
० - ४ 2९२३. ~ १.९ 7 ~ ४. 
0 ३२३ + १९ ए 1 
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लग्नानय का उदाहरण 
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१५.४० 
९२४9 3 
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६9 
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यहां २७। ४४। ३५ अंशादि लग्न के शुद्ध राशि सिंह की संख्या ५ जोड़ने से ५। 
२७। ४४। ३५ राश्यादि स्पष्ट सायन लग्न हुजा । इसमे अयनांश घटाने से -- ` 
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५। ४। ४०। ४७ निरयन लग्न । 
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यहां लग्नानयन कौ भोग्य प्रक्रिया प्रदर्शित है । इसी विधि से भुक्त प्रकार से अर्थात्‌ 
भुक्तांश को उदयमान से गुणा कर ३० से भाग देने पर ब्ध भुक्तपल होगा । शेष क्रियः 
पूर्ववत्‌ होंगी । विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि भोग्य प्रकार में शुद्ध राशि की संख्या 
अंशादि लग्न मे जोडते ह, परन्तु युक्त प्रकार में शुद्ध रशि की संख्या में ही अंशादि मान 
को घटाया जाता हे, ओर स्वोदयमान को उल्टा घटाया जाता है । जैसे सायन सूर्य वृष का है 
तो मेष मीन, कुम्भ इत्यादि घटेगे । - 


अथदशपलगनसाधनकथनम्‌-- 
एवं रंकोदयैर्भक्तं भोग्यं शोध्य पलीकृतात्‌ । २३॥। 
पूर्वपश्चात्रतादन्यत्प्रागवत्तद्दशमं भवेत्‌ ॥। 


कुन्तला -- एवं = कग्नानयनोक्त विधिना सायन सूर्यस्य भुक्तं भोग्यं च साधितम्‌ । 
परन्तु अत्र तु दशमलग्नानयने रुंकोदयैः भुक्तं भोग्यं साध्यम्‌ । इष्टघटी स्थाने नतघटा गृहीत्वा 
अग्रेक्रिया कार्या । तदा दशमकग्नं भवति । नतसाधनविधिस्तु पूर्वमुक्तमेव ।। २३ ॥ 
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ज्योति --नतकाल लाने के वाद दशम रग्न को रग्नानयन की ही तरह छाने कौ 
प्रक्रिया है । दशम कग्नानयन मेँ सायन सूर्य के भुक्त अथवा भोग्य परक को सायन सूरय 
जिस राशि का हो उसके लंकोदय मान से गुणा करते है । जबकि लग्नानयन में 
स्वोदयमान से गुणा किया जाता है । शेष क्रियाँ कग्नानयन कौ तरह ही होती है । 
रग्नानयन में पलात्मक इष्ट मेँ स्वोदय मान को घटाया जाता था । परन्तु दशम मेँ नत को 
पलात्मक कर कंकोदय को घटाया जाता है ।। २३ ॥ | 

विशेष - ध्येय यह है कि पूर्वनत को इष्टकाल मानकर युक्त प्रकार से ओर परशिचम 


.(परनत) को इष्टरकाल मान कर भोग्य प्रकार से दशम कमन का आनयन किया जाता हं -- 
~> 
~ ॐ' ॐ; 


+ “ ५ 


उदाहरणार्थ-- स्पष्ट सूर्य = १०।१६। ५७। ३२ 
अयनांश = २३। २९। ५८ 
४ । १) ॥९.०।॥ ५1.37 
इष्टकाल = ४७। ४१ 
दिनमान = २८। ४५ 
इष्टकाल - दिनमान = ४७। ३४ - २७। ४५ 
= १८ । ५६ = रात्रिगत इष्टघरी। 

६० - दिनमान = रात्रिमान = ६० - २८ । ४५ = ३१। १५ 
रात्रयद्धं = ३१। १५ = १५। ३७ स्वल्पान्तरात्‌ । 
- २ 

रत्रिगत इष्टघटी - रत्र = १८। ५६ -- १५। ३७ = ३। १९ रात्रिगत पर्‌गत। 
(नतकालानयन की चौथी प्रक्रिया से) सायन सूर्य मीन है अतः मीन लंकोदय से गुणा किया 
जायेगा । तथा परनत होने के कारण भोग्य प्रकारसे क्रिया की जायेमी । 
सायन सूर्य ११।१०। २७। ३० रात्रिकालिक इष्टघरी होने के कारण छ: राणि जुडेगी। 
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भुक्त प्रकार से दशम रग्न लाने मेँ रंकोदय को उल्टा घराया जाता हे अर्थात्‌ यदि 
सायन सूर्य मेष का हो तो भुक्त प्रकार मे मीन, कुम्भ, मकर, धनु प्रभृति कंकोटयमान घटेगें । 
जब न घटे तो शेषांश को ३० से गुणाकर अशुद्ध राशिमान से भाग देकर अंशादि फल को 
अशुद्ध राशि में घटाया जायेगा । | 


नत आनयन क्री दूसरी विधि 


यदि इष्टकाल दिनार्द्धं. से पूर्व का हो तो दिनार्द्धं इष्टका = दिनगत पूर्वनत । 
मध्याह्न के बाद के इष्ट मेँ यदि दिनार््ध घटे तो पश्चिम नत ( दिनगत ) होता हे । इसी प्रकार 
मध्यरात्रि के पूर्व इष्ट मेँ दिनार्द्धं घटाने से पश्चिम नत ८ रत्रिगत ) होगा । तथा मध्यरात्रि कं 
बाद इष्टका हो तो ६० मेँ इष्टकाल घटाकर दिनार्द्धं जोड़ने से रत्रिगत पूर्वनत होता है । 
यह प्रक्रिया पूर्वोक्त नत प्रक्रिया से सर्वथा पृथक्‌ है । इस प्रक्रिया में मूलतः अर्द्धरत्रि से 
केकर मध्याह्न तक तथा मध्याह्न से लेकर अर्द्धरत्रि का खण्ड स्वीकृत हुआ है । उदाहरण के 
लिए इष्टका ४७। ४१ का नत आनयन करने पर - 

६० -- इष्टकाल = ६० - ४७। ४१ = १२। ४९ इसमें दिनार्द्धं जोड़ने से अर्थात्‌ 
१२।१९ + १४। ६२ = २६। ४१ यह रात्रिगत पूर्वनत हुआ । इस प्रक्रिया के द्वारा नत घटी 


के अन्तर आ सकता है । अब यहाँ पूर्वनत होने के कारण भुक्त प्रक्रिया द्वारा दशम ल्ग्नका 


आनयन करना होगा । 
सायन सूर्य ११।१०। २७।३० 
भुक्तांश १०। २७। ३० ( इसको मीन के कंकोदयमान से गुणा करने पर ) 
२७८ 
२७५७० | \५५०६। ८3४9 
इसको साठ से तष्ठित करे पर = २९०७। २५ । ० हुआ । इसे ३० से भाग दिया 
३० ) २९०७। २५। ० ( ९६ 
२०७ 
२०७ 
१८० 
२७ 
६० 
१६२० 
२५ 
१६४५ ( ५४ 
१५० 
९२४८५ 
९२० 
२५ 
६9 
१५०० ( ५० 
१८०० 
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९६। ५४। ५० सूर्य का 
नत पल = २६। ४१ कन न 
६0 
१५६० 
34 
१६०९ 1.19 
-- ९६ ५४ ५9 
-शद्द ता इ 
कुम्भ - २९९। ०1 ० 
९२०५ ५।१९० 
मकर २२२01919 
~©," ५२५ 
धनु - ३२३। 
५५९। ५।९० 
वृङचिक --_ २९९। ० ० 
२६०। ५।१० 
वृशिचक शुद्ध राशि हुई, तथा तुला अशुद्ध । शेषांश मे ३० से गुणाकर अशुद्ध 


लछंकोदय से भाग दिया - 














२६०1 ५। १९० 
२० 
५८०० | १५० ३०० 
९। (| 200 
७८०२। १५५। >< 
। १२०। 
३५ 
२७५७ ) ७८०२। ३५। ० ( २८ 
\५\५ ६ ४ 
९८ 
६० 
९०८० 
२५ 
१९११५ ( ४ 
९९६. 
३ 
०, 
१८० ( ० 


= २८। ४। ० इसके अशुद्ध राशि की सं ्‌ 
ग की संख्य | 
न प तुला अर्थात्‌ 
-~-- ९८ । | 9 
वमे | ६। १। ५६। ० सायन दशम ग्न 
इसमे अयनांश घटाने से निरयन दशम रग्न = ६। १। ए ६। ० 
- २३। २९। ५८ 


निरयन दशम लग्न ५॥ ८1 २६1२ 
इन दोना उदाहरणों से दशम लगन एक ही आ रहा है । अतः ये दोन प्रक्रियां सर्वमान्य है । 





र जिः ` त्त 
-- ~~~ 


| । 





३८ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


अव पूर्वातित वर्ष प्रवेश २५। १० ओर स्पष्ट सूर्य ०।१०। ५६। २७ एवं 
अयनांश २३। ३। ४८ दिनमान ३२५ के अनुसार नत ला कर दशम लग्न की प्रक्रिया 
प्रदर्शित किया जा रहा है - 
उदाहरण -- दिनमान ३२। ५ का आधा १६। ३ दिनार्द्धं है 
२५। १० वर्प प्रवेण कालिक इष्ट 
१६। ३ 
द्‌¡ छ परनत 
( नतसाधन में बताये गये द्वितीय उदाहरण के अनुसार ) 
०।१०।५६। २७ स्प० सूर्य 
२३। ३। ४८ अयनांश 
१। ०४। ०।१५ सायन सूर्य 
यहाँ ४। ०।१५ भक्तांश सायन सूर्य का है । यहाँ परनत है इसलिए भोग्य प्रकार से 
क्रिया की जायेगी । 
0191. .40 
| ०९५ 
, ,. २५। ५९। ४५ 
इसमे सायन सूर्य वृषराशि के होने से वृषराशि के लंकोदयमान मान से गुणा करेगे। 


वृषराणि का ककोदय मान २९९ 
७४७५ । १७६४१ । १३४५५ 
२९७॥. २२४ १२० 
७७७ २ । १७८६५ १४५ 
| 6 २.१५ 
५८६ । २५५ 
५४० | २.४० 
४६५। १५ 
२० 
2 
३० ) ७७७२। ४५। १५ ( २५९ 
६० 
१७७ 
१५० 
२५.७२ 
२७० 
०२ > ६० 
९२० 
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परनत = ९ ५9 
६०9 
५४० 
\9 
५४७। 51} ° पलात्मक परनत सू० भो० प 
२५९ | ५। 39 
२८५७ | ५1 ३9 





अव यहाँ मिथुन राशि का रकुकोदय मान ३२३ घटन नहीं सकता अतः यह 


अशुद्धराशि तथा वृष शुद्ध राशि हई । 


१.८, 4. 1५ 
३० 
८६१०। ९६२०। ९०० 
२७। १५। ६० 
टद इछ दृद३प।३ठठ` 
९२० | 30०9 
४२५ 
२० 
१५५ 
३२३ ) ८६३५७। १५। ० (२६ 
६४६ 
२१.७५७ 
९९२३८ 
२३९ 
०, 
९४.२.६०. (४४ 
९२९९२ 
१४२० 
१,०६.९ य्‌ १ 
१२८ 
६० 
७६८० ( २२ 
६४६ 
१२२० 
९६९ 
२५९ 


२६। ४४। २३ इसमे शुद्ध राशि की संख्या २ जोड़ने से २। २६। ४४। २३ सायनं 
लग्न हुआ । इसमे अयनांश घटाने पर निरयन दशम लग्न निकल जायेगा । 














२। २६। ४४। २३ 


२३। ३। ४८ 
२। २। ४०। २३५ = निरयन दशम लग्न । ¦ 
[1 


इस प्रकार दशम आनयन की भुक्त एवं भोग्य दोनों के उदाहरण स्पष्ट है । 








०: ताजिकमनीटकण्ठ्यां 
ससथिद्रादणभावसाधन- 


सषड्मे ठग्नखे जायातुर्यौ लठग्नोनतुर्यतः ॥ २४ ॥ 
षष्ठाशयुक्तनुः सनिरग्र षष्ठांशयोजनात्‌ । 
त्रय: ससन्धयो भावाः षष्ठांशो नैकयुक्‌ सुखात्‌ । २५ ॥ 
अग्रे त्रयः षडेवं ते भार्द्धयुक्ताः परेऽपि षट्‌ । 
खेटे भावसमे पूर्णफलं सनि समे तु खम्‌ ॥२६ ॥ 


कुन्तला -- सपऽभे = षडराशि युक्तं, लग्नरवे = प्रथमलग्ने, दशमलग्ने च । 
जायातुर्यौ = सप्तम चतुर्थलग्नौ भवतः । अर्थात्‌ ग्ने षड्राशि योजनेन सप्तमभावः, एवं 
टशमलग्ने षड्राशि योजनेन चतुर्थं भावो भवतीति वोध्यम्‌ । लग्नोनर्तुयतः = चतुर्थं भावात्‌ 
प्रथमलग्नं हीनम्‌ । षष्ठांश युक्तनुः = ठग्नशोधित चतुर्धभावस्य षष्ठांशं कृत्वा लग्नमध्ये 
युक्तम्‌ । तनुः सन्धिः = ठग्नसनिः स्यादिति। अग्रे षष्ठांश योजनेन ससन्धयः त्रय: भावा: 
स्यु: । अर्थत लग्ने षष्ठांश योजनेन रग्नसनििः । रग्न सनि मध्ये पष्ठांश योजनेन 
द्वितीयभावः अर्थात्‌ धनभावः । धनभावे षष्ठांश योगनेन द्वितीय भावस्य सविः भवति । 
धनसन्धौ षष्ठांश योजनेन सहजभावः ( तृतीयभावः ) । सहजे षष्टांश योजनेन सहजसन्धिः। 
सहज सन्धौ षष्ठांश योजनेन सुखभावः ८ चतुर्थभावः ) भवति । षष्ठांशोनैकयुक्‌ सुखात्‌ = 
पू्वानीत षष्ठांशं एकराशिमध्ये विशोधनेन यदुपलभ्यते तत्‌ चतुर्थभावे युक्तं तदा चतुर्थसन्धिः 
भवति । एवं चतुर्थसन्धौ युक्तं पञ्चमभावः । पञ्चम भावे युक्तं तदा पञ्वमसन्धिः । पञ्चम - 
सन्धौयुक्तं तदा षष्ठभावः ( रिपुभावः ) । षष्ठ भावे युक्तं सति षष्ठभावस्य सन्धिः । एवं लग्नात्‌ 
ससन्धयः षड्भावाः सिध्यन्ति तेभार्धयुक्ताः = षड्राशि युक्ताः, तदा अपरेपि सप्तमादि ससन्थयः 
दरादशभावः भवन्ति । अर्थात्‌ लग्ने षड्राशि युक्तं सप्तम भावः, लग्नं सन्धौ ६ राशि युक्तं सप्तम 
सन्धिः, द्वितीयेभावे ६ राशि युक्तं अष्टमभावः, द्वितीय सन्धौषड्‌ राशि युक्तं अष्टम भावस्य सन्धिः 
एवमेव क्रमेण षड्राशियोजनेन सप्तमादि ससन्धयः भावाः सिद्धयन्ति ।। २४-२६ ॥ 
भावसगे ग्रहे समग्र फल भवति / सधिसमे शून्य फल भवतीति बोध्यम्‌ । 


ज्योति -- रग्न ओर दशम मे छः राशि जोडने पर क्रमशः सप्तम्‌ ओर चतुर्थ 
भाव होता है । चतुर्थं मे ग्न घटाने प्र जो शेष राश्यादि बचे उसे अंशादि बनाकर छः: से 
भाग देने पर षष्ठांश निकल आता है । इस षष्ट्यंश को रग्न में जोड़ने पर लग्न स्थि 
तथा रग्न सन्धि मे जोड़ने पर द्वितीय भाव एवं द्वितीय भाव में जोड़ने पर द्वितीय सन्धि 
ओर द्वितीय सन्धि मे जोड़ने पर तृतीय भाव, तथा तृतीय भाव में जोड़ने पर तृतीय सन्धि 
एव तृतीय सन्धि में जोड़ने पर चतुर्थं भाव होता है । 

इसके बाद ससन्ि भावों के आनयन के छिए १ राशि में षष्ट्यंश को घटाकर 
चतुर्थं भाव मेँ जोडने पर पञ्चम सनि, ओर पञ्चम सन्धि में जोडने पर षष्ठभाव तथा 
षष्ठभाव में जोड़ने एर षष्ठभाव की सन्धि निकल आती है । | 
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पूर्वोक्त विधि से सन्धि सहित छः भावों का आनयन्‌ कर लेने के बाद्‌ क्रम पूर्वक 
कग्नादि एवं सन्धियों मे ६ राशि जोड़ने से सन्धि सहित द्वादश भाव निकल अत्ते है । 
अर्थात्‌ रग्न मेँ छ: राशि जोड़ने पर सप्तम भाव, तथा रग्न की सन्धि में ६ राशि जोडने 
से सप्तम भाव की सन्धि होती है । द्वितीय भाव मे छः राशि जोडने पर अष्टमभाव तथा 
द्वितीय भाव कौ सन्धिमें छः राशि जोडने पर सप्तम भाव की सनि होती है । इसी प्रकार 
अन्य शेष भावों एवं सन्धियो मे भी छः राशि जोड़ने से क्रमशः आगे के भाव एवं सन्धियों 
निकल आती हैँ । इस प्रकार ससन्धि द्वादश भाव निकल आते है ॥ २४-२६ ॥ 

उदाहरण ---५। ४। ४०। ४७ लग्न । 


म ९।३। ४०। ३५ दरम ठकग्न । 
लग्न में ८ ६ राशि जोडातो ११। ४।४०। ४७ सप्तमभाव 
दशममें ६ राशि जोडातो ८) 





२। ४०। ३५ चतुर्थं भाव 
-- ५। ४। ४०। ४७ 
२1२८) प्र्‌ ड इसमे ६ का भाग दिया 
& )-२। २८ ५९14 ° 
३० 
६० 
२८ 
दश 
६ 
२८. 
रे 
` & 9 ६० = । 
२.४० 
५५९, 
२९६ (४५ 
रे 
५५९ 
८५ 
५ ६० = ३०० + ४८ 
4: ( ५ 
३० 
क 
< 
>< 
षष्ठांश ०।१४।४९। ५८ 
५। १९१४।४०।४७ -- लग्न 
५। १९1 ३०1 ६५ ~~ सधि 
६&। ४ । २०।.४३ ~~  दितीय 
६। १९१९।१०।४९ - सन्धि 
७। ४।००।३९ - तृतीय 


७। ९८ । ५०। 3३७ - स्यि 


क 





प ताजिकनीलकण्ठ्यां 
८। ३। ४०। ३५ - चतुर्थ ` (८ इसमे १ - ०।१४। ४९। ५८ 
लि ८10 न सखि = ०।१५।१०। २ जोड़ने से ) 
९। ०४।०।३९ -- पञ्चम 
९।१९।१९०। ४१९ - सि 
१०। ४। २०। ४३ - षष्ट 
१०।१९।३०। ४५ - संयि 


इस प्रकार सि सहित ६ भावों का आनयन हो गया । इसमें क्रमशः ६ राशि जोडने 
से सप्तमादि द्रादशभाव हो जायेगे । 

११। ४। ४०। ४७ सप्तम. 
११।१९।३०। ४५ सि 

०। ४। २०।४३ अष्टम 
०।१९।१०। ४१ सनि 

१११, ८,००1.३९ ` वम 
१।१८। ५०1 ३७ सवि 

२। ३। ४०। ३५ दशम 

२। १८। ५०। ३७ ` दशम सनि 
३। ४। ०।३९ एकादश 
३।१९।१०। ४१ सय 

४। ४। २०। ४२३ द्रादश 
४।१९।३०। ४५ द्रादश सयिि 


ससधिद्राद्णभाव चक्र 


0.1. (ष १" / व 
क (९९ ४ ८। ३।.१८। ४ ।१ ( * । १५. 
[| ०/५. / ५० | ४० । ५० | न 
१९ 


9 
॥ 111 




















संज्ञातत्रे ग्रहाध्यायः ४३ 


इन्हीं भावों ओर स्पष्ट ग्रहों के आधार पर चलित चक्र बने जाता है -- 


चटित चक्र 





ग्न से उपरोक्त कुण्डली को भरकर स्पष्ट ग्रहों के आधार पर प्रत्येक घरों में ग्रहों को 
स्थापित करते हँ । जैसे -- स्प० सूर्य ०।१०। ५६। २७ यह अष्टभाव ०। ४।२०। ४३ 
ओर अष्टभाव कौ सि ०।९९।१०।४९ से कम हैँ । अतः सूर्य अष्टभाव में रहा । इसी 
प्रकार चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि राहु ओर केतु सभी ग्रह स्थापित किए जाते है । 
जिससे चकित चक्र बन जाता है । 


अथ सूर्यस्य भुक्तमथवाभोग्यमुक्तरीत्याचानीतं तद्यदीष्टकाठषरीपलभ्यो न 
गद्धयेत्‌ तदा केनोपायेन लग्नसाधन कर्तव्यमित्याह - 


` भुक्तभोग्य स्वेष्टकालान्नशुध्येत्रिंश(३०) निष्नात्‌ स्वोदयाप्तं रवाद्यम्‌ । 
हीनं युक्त भास्करे तत्तनुः स्या्रात्रौ रग्नभार्द्धयुक्ताद्रवेस्तु । २७॥ 


कुन्तला -- रवे: = सूर्यस्य, भूक्तं = भुक्तासुमानं, भोग्यं = भोग्यासुमानं, यदि 
इष्टकालान्न शुद्धेत्‌ अर्थात्‌ सूर्यभोग्यमुक्तमानादल्प इष्टकालो भवति तदा त्रिंशत्निघ्नादिष्टकालात्‌, 
स्वोदयेन ` = सायनरव्यधिष्ठितराशिस्वदेशीयोदयेन प्रथमलग्नानयने दशमलग्नानयने 
तद्राराशिनिरक्षोरयेन भक्तात्‌ यदाप्तं ` = लब्धं, अंशादि फलं ज्ञेयम्‌ । तद्‌ भास्करे युक्तं च 
कार्यम्‌ । अर्थात्‌ यदि भुक्त प्रकारेण क्रियाकृतं तदा सूर्यो हीनं, भोग्य प्रकारेण च सूर्ययुक्त 
कार्यम्‌ । अयां शोधनेन, कग्नं स्यादीति । यदि रात्रौ कग्नानयनं अभीष्टं तत्र सूर्योदया- 
दिष्टसमयावधितादेष्टकालस्याधिकत्वाद्रवौ मार्द्धं॑ संयोज्य ततः रात्रि गतेष्टघटीमिष्टघरीं मत्वा 
भोग्यप्रकारेणैव लग्नं आयाति । यदि रात्रौ सूर्योदयाद्यात्‌ घटी षष्टिशुद्धां कृत्वा शेषमितेष्टघरीषु 
भुक्तप्रकारेण लग्नानयनं भवति ॥ २७ ॥ 


ज्योति -- यदि सूर्य का भुक्त अश वा भोग्य काल इष्टकाठ की घटी या पल 
मे न घट सके तो यानी इष्टका से न्यून हो तो इष्टघटी पलों को ३० से गुणाकर सामन 


॥: ताजिकनीटलकण्ठयां 


जो अंशादि कन्ध हो उसको मुक्त प्रकार के घटादे, ओर भोग्य प्रकार में जोड दें । इस 
रीति से ग्न निकल आयेगा । | 
यदि रत्रिमें कन साधन कररहेहोतो सूर्य में ६ राशि जोड कर रग्न साधन 
| करे । रात्रि के ही समय में यदि दशम कग्न साधन करनादहो तो उसमे भी ६ राशि जोडने 
| से सूर्य का भुक्त ओर भोग्यकाल हो जाता है । २७ ॥ 
उदाहरण -- कल्पित इष्ट = ०। ४० 
इसको ३० से गुणा किया 


| सूर्य ( अर्थात्‌ सायन सूर्य जिस राशि में हो उसके उदयमान ) से भागदे । एेसा करने पर 
। 


०। ४० > 39 
सायन सूर्यं का स्वोदयमान 
= ०0|| ४० > 3० = १२०० 
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१२ 
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५। २५। ४७ 


१०।२२। २३।१९ स्पष्टलग्न 

यहाँ अयनांश लाने की विधि नही दी गई है । क्योकि भिन्न - भिन्न ग्रन्थों में 
अयनांश की आनयन विधि भिन्नभित्र है । इस लिए पञ्चाङ्गीं से ही अयनांश लेकर 
कग्नानयन करं । इससे कोई अन्तर नही पड़ेगा । क्योकि अयनांश स्पष्ट सूर्य मेँ जोडा जाता 
हे ओर निरयन करने के किए वही अयनांश घटा भी दिया जाता है । अतः एक जगह जोड़ने 
ओर दूसरे जगह घटाने की क्रिया करने से कही का भी अंयनांश लेने पर कग्नानयन मे कोई 
अन्तर नहीं आयेगा । इसकिए किसी पव्चाङ्ग से अयनांश लने की विधियो कौ अलग से 
जानकारी कर ठे | 


अथ भावस्यग्रहफलमू-- 


खेटे सन्धिद्रयान्तःस्थे फट तद्‌भावजं भवेत्‌ । 
हीनेऽधिके द्विसन्धिभ्यां भावे पूर्वापरे फलम्‌ ॥ २८॥ 
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कुन्तला -- सचिद्रयान्त स्थे = आरम्भविराम सन्धयोर्मध्ये, ग्रहे विद्यमाने सति, 
तद्‌भावजं फलं भवेत्‌ । द्विसचिभ्या = पूर्वापरसधििभ्यां हीनेऽधिके = अल्पे अधिके ग्रहे पूर्वापरे 
भावे फलं भवेत्‌ । आरम्भसन्धेरल्पे ग्रह पूर्वभावस्यफलं ददाति एवमेव विराम सन्धेरधिके ग्रहे 
सति अग्निमभावस्य फल टदातीभावः ।। २८ ॥ 


ज्योति -- दो सन्धियो के बीच रहने वाला ग्रह उसी भाव काफलदेता है । यदि 
किसी भाव की विराम सिसे ग्रह स्पष्टआगे हो तो वह अग्रिम भाव का एवं जिस ग्रह को 
राश्यादि आरम्भ सन्धि से कम हो तो वह ग्रह पूर्णं भाव काफल देता है । २८ ॥ 


अथ ग्रहाणां विशोपकात्पकभावफलकथनर्‌-- 


ग्रहसन्ध्यन्तरं कार्य विंशत्या२० गुणितं भजेत्‌ । 
भावसन्ध्यन्तरेणाप्तं फलं विंशोपकाः स्मृता । २९॥ 


णो 


कुन्तला -- ग्रहस्यन्तरं = ग्रहः यस्मिन्‌ भावे सन्धौ वा भवेत्‌ तस्य ग्रह सन्धन्तरं 


कृत्वा विंशत्या सद्कण्य च भावसन्धन्तरेण भक्तम्‌ । भागफलं अंशादि यदुपलभ्यते ते एवं 
विंशोपकाः कथ्यन्ते ।। २९ ॥ 


ज्योति -- जिस भाव तथा सन्धि मे ग्रह विद्यमान हो उस ग्रह ओर सन्धि का अन्तर करे 
इसके अन्तर को २० से गुणा करे । गुणनफल में भाव ओर सन्धि का जो अन्तर हो उसको उसी 
से भागदे । भाग देने पर जो अंशादि लन्धहो वे ही विंशोपक कहे जाते है ।॥ २९ ॥ 


जैसे -- स्पष्ट सूर्य २।९०। ४२। ३५ की सन्धि २। २८। १९४। ४९ दोनों का 
अन्तर ०। १७। ३२। ६ इसको २० से गुणा किया तो २५०। ४२। ० भाज्य हुआ अब 
चतुर्थभाव २।१२। ४५। २६ कौ सनि २। २८। १४। ४९ का अन्तर किया तो- ०। १५। 
३९। १५ शोष रहे । यह भाजक हुआ । इसमें भाग देने के लिए भाज्य-भाजक दोनों एक 
जातीय करके ६० से गुणा किया तो १२६२५२० संख्या हुई । ओर भाजक ५७३५५ हुआ । 
ट्नसे भाग दिया तो २२।१९ यह सूर्य का विंशोपक बल हुआ । अर्थात्‌ उक्तभाव में सूर्य 
२२।१ विस्वा फल देगा । दस प्रकार अन्य ग्रहों का भी विंशोपक समड् ठेना चाहिए । 


अथ राणीशदरेष्काणेशानाह- 


भोमोशनः सौम्यशशीनवित्सितरेज्यार्किमन्दागिरसो गृहेश्वराः । 
आद्याः कुजाद्यारवितोऽपि मध्यमाः सितात्तृतीयाः क्रियतोह्काणपाः ।। ३०॥ 


कुन्तला -- मङ्ख, शुक्र, बुध, चन्द्र, रवि, बुध, शुक्र, मङ्गल, गुरु, 
शानिशनिबृहस्पतयः ग्रहाः क्रमेण गृहेश्वरा = मेषादिराशीनां अधिपतयः भवन्ति । अर्थात्‌ मेषस्य 
भौमः, वृषस्य = शुक्रः मिथुनस्य बुधः, कर्कस्य चन्द्रमाः, सिंहस्य सूर्यः कन्यायाः बुधः, 
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तुलायाः शुक्रः, वृश्चिकस्य भौमः, धनुषां गुरुः । मकरस्यं शनि, कुम्भस्य शनिः, मीनस्यगुरुः 
स्वामीति । 


अथद्रेष्काणेादुच्यते-- तत्ररशितृतीयांशः द्रेष्काण: कथ्यते । एकस्मिन्‌ राशौ 
व्रिंशदंशाः भवन्ति, तेषां समत्रिभागो दश दशांशा: एकेकद्रेष्काणः । अर्थात्‌ १० अंशावधि 
प्रथमद्रेष्काणः विंशत्यंशावधि द्वितीयो द्रेष्काण: । ततः त्रिंशदटंशावधि तृतीयो द्रेष्टकाणः । प्रथम 
रष्काणेशाः, कुजाद्या = मङ्गल बुध गुरु शुक्र शति रवि चन्द्रोति क्रमशः द्रादशराणीनां 
द्ेष्काणेशाः भवन्ति । एवं रवितः समारभ्य अर्थात्‌ रवि चन्द्रकुज बुध गुरु शुक्र शनिति क्रमेण 
द्रादश राशीनां द्वितीयद्रेष्काणेशाः भवन्ति । एवं सितात्‌ शुक्रात्‌ अर्थात्‌ शुक्रमारभ्य शुक्र, शनि 
रवि चन्द्र कुज वुधेति ग्रहाः तृतीयद्रे्काणेशाः भवन्तीति । ३० ॥ 


| ज्योति -- मेषादि राशियों के क्रम से मं, शु०, बुध०, च०, सू०, बु०, शु०, मं०, 
बृ° श०, श० ये स्वामी होते है । 


रािस्वामी चन 


राशि मे वृ मिण | कण | पि०| कण तु० |वृ० | धण० | म कुण मी० 


प्रत्येक राशि के तीस अंश होते है उसका त्रिभाग करने से दश-दश-विभाग के 
एक-एक द्रेष्काण कहलाता है । मेष से वारह राशियो प्रथम द्रेष्काण के स्वामी मङ्गल से 
केकर मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र इस क्रम से होते हँ । द्वितीय द्रेष्काण के स्वामी सूर्य से 
लेकर सूर्य चन्र, मद्गर, बुध, इस क्रम से, एवं तृतीय द्रेष्काण के स्वामी शुक्र से केकर 
जैसे शुक्र, शनि, सूर्य चनद्ध इस क्रम से होते है । ३० ॥ 

यह नियम जातक ग्रन्थों में बताए गए नियमों से भिन्न है । इसका उपयोग मात्र वर्ष 
कुण्डली बनाने में ही होता है ।` 


अथ द्रेष्काण चक्र 








` राशि मि० | क० क कु०| मी 
8,२०२२।११ 
९.6 
` - १.१6 
कत ९० 
सुन लननृनूनमन सुनु 
९ *२ 
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अथ ग्रह णायुच्चनीचान्याट-- 


सूर्यादितुद्खरक्षभनोक्षनक्र कन्याकुटीरान्त्यतुकाक्वैः स्युः । 
दिग्भिर्गुगैरष्टयमैः शरेकैभतिर्भसख्यैरनखसम्मितैश्च ।। ३९॥ 


कुन्तला --- अजोक्षनक्र कन्याकुलीरान्त्यतुलाः = मेष, वृषमकरकन्याकर्कमीनतुलाः 
राशयः । दिग्भिः = १०, गुणैः = ३, अष्टयमै = २८, शरैकेः = १५, भूतैः = ५, भसंख्यै 
२७, नखसम्मितैः = २०, क्वः = अंशैः, सूर्यादितुदधर््ष = सूर्यादिग्रहाणामुच्च स्थानानि स्युः । 
यथा सूर्यस्य मेषे दशांशे, चन्द्रस्य वृषे त्रयंशे, भौमस्य मकरे अष्टाविंशतिअंशे, बुधस्य 
कन्यायां पञ्चदश अंशे, गुसोः कर्कस्य पञ्चमेऽशे, शुक्रस्य मीने सप्तविंशति अशे, शनेः 
तुलायां विंशति अंशे, उच्चस्थानं कथितमस्ति ।। ३१ ॥ 


ज्योति -- मेष के १० अशमे सूर्य, वृष के ३ अंश मे चन्द्रमा, मकर के २८ 
अंश में मङ्गल, कन्या के १५ अंश मे बुध, कर्कं के ५ अंश में गुरु, मीन के २७ अंश में 
शुक्र ओर तुला के २० अंश में शनि उच्च का होता है । ३९ ॥ 


// अथीच्चनीचचक्रम्‌ / 





अथ ग्र्मणानीचस्थामुच्चवत्नयन नवाश्स्वापिनर्चाह-- 


तत्सप्तमं नीचमनेन हीनो ग्रहोऽधिकश्चेद्रसभाद्विशोध्यः । 
चक्रात्तदंशांकलवो बल स्यात्‌ क्रियेणतौलिन्दुभतो नवांशाः ॥ ३२ ॥ 


कुन्तला -- तत्सप्तमं = उच्चस्थानात्‌सप्तमं; ग्रहाणां नीच स्थानानि भवन्ति। अनेन = 
नीचेनहीन; = उनितः, ग्रहः, यदि रसभात्‌ = षड्राशितः, अधिकः स्यात्‌ तदा, चक्रात्‌ = 
दरादशराशिभ्यः ; विशोध्यः = वर्जितः । तदंशांकलवः = तदन्तरस्य येऽशास्तेषाभंकल्वो 
नवमांशः कार्यः, तदुच्चवलं च स्यादिति । मेषादि द्वादश राशीनां त्रिरावृत्या क्रियेणतौलिन्दुभतः 
= मेषमकरतुकर्केतिराशिचतुष्टययस्य क्रमतो नवाशाः भवन्ति ॥ ३२ ॥ . 


॥ # 
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ज्योति -- अपने - अपने उच्च से सात राश्यंश में ग्रहों के नीच होते हैँ । जैसे 
सूर्य का उच्च मेष के १० अश में है उसमे ६ राशि जोड़ने से तुला के १० अंश में नीच 
होता है । एेसे सभी ग्रहों का समड्मना चाहिए । घटाने पर जो अंशादि हो उसमें ९ का भाग 
देने से ग्रह का उच्च बल प्राप्त होता है । 

मेषादि राशियों के क्रम से मेष, मकर तुला कर्क इन राशियों के तीन आवृत्ति से 
नवांशा होती है । जैसे मेष का नवांशा मेष से, वृष का नवांशा मकर से, मिथुन का 
नवांशा तुला से, कर्क काकर्कहीसे फिर सिंह का मेष से कन्याका मकर से, तुला का 
तुका से, वृश्चिक का नवांशा कर्क से, धनु का नवांशा मेष से, मकर का नवांशा मकर से, 
कुम्भ का नवांशा तुला से, मीन का कर्क से होदा है ॥ ३२ ॥ 

निम्नलिखित चक्र से ओर स्पष्ट हो जायेगा । 


(17 १ इष 
~ 1 1 १।१,१७१/११ 


उच्च कबटानयन -- जिस ग्रह का उच्च बल बनाना हो उसके नीच को उस ग्रह 
के. राश्यंश में घटाना, शेष यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ में घटाना चाहिए । षटाने 
पर जो आवे उसमे ९ का भाग देने से उच्च बर निकल आता है । 










उदाहरण -- वर्ष प्रवेशकालिक सूर्य ०।१०। ५६।१९ इसको ६।१० (सूर्य का 
नीच ) में घटाया -- 


६।१९० 
०।१९०।५६।१९ 
५। २९ ३। ४१ 


इसमें ९ का भाग दिया 
९ ) ५। २९। ३। ४१८ ° 
309 
१५० 
२९ 
९ ) १७९। ३। ४१८ १९ 
१ 
८९ 
= 
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= ०।१९। ५३। ४४ सूर्य का उच्च बल हुआ । 


अथ नवाशनोधकचक्र-- 


ॐ => 
व 
श 
स्म 
= ृः [क अ० नवाश: 
मी° |न० नवाश: 


अथ प्रड्भिःश्लोकमेषादिद्रादशराशिएु हदेशानाट - 



























मेषेऽङ्गतकष्टिशरेषु भाग जीवास्फुजिज्ज्ञारशनैश्वराणाम्‌ । 
वृषेऽषृषष्णागशराऽनलशाः शुक्रज्ञयोजीवार्किकुजेशहदाः ।॥ ३३ ।। 
युग्मे षडङ्षुनगाङ्गभागाः सौम्यास्फुजिज्जीवकुजार्किंहद्ाः । 
कर्केऽद्रितकङ्गनगाब्धिभागाः कुजास्फुजिन्जञेज्यशनैश्वराणाम्‌ । २३४ ॥ 
सिहेऽङ्गभूताद्रिरसाङ्गभागा देवेज्यशुक्रर्किबुधारदहाः । 
स्यां नगाशाब्धिनिगाक्षिभागाः सौम्योशनोजीवकुजार्किनाथाः ॥ ३५ ॥। 
तुले रसाष्टाद्रिनगाकषिभागाः कोणज्ञजीवास्फुजिदारनाथः । 
कोटे नागान्ध्यष्टशराङ्गभागा भौमास्फुजिन्ज्ेज्यशनैश्वराणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ता० ४ 
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चापे रवीष्वम्बुधिपञ्चवेदा जीवास्फुजिज्ज्ञारशनैश्वराणाम्‌ । 
मृगे नगाद्रयष्टयुगश्रुतीनां सौम्येज्यशुक्राकिंकुजेशहदाः ।। ३७ ॥। 
कुम्भे नगाङ्गाद्रिशरेषु भागाः शुक्रज्ञजीवारशनैश्वराणाम्‌ । 
मीनेऽक्विदानलनन्दपक्षाः सितेज्यसौम्यारशनैश्चराणाम्‌ ।। ३८ ॥ 


कुन्तला -- आदितः षडंशावधिजीवः ततः सप्तम॑शाद्‌ द्रादशभागावधि शुक्रः 
त्रयोदश अंशाद्‌ विंशत्यंश पर्यन्तं बुधः, एकविंशाशात्‌ पञ्चविंशवित्यंशापर्यन्त- 
कुजः, षड्विंशांशात्तरंशदंशावधि शनिर्हदेशो भवति । एवं सर्वोषु राशिषु हद्देशा 
जेया ।। ३३-३८ ।। 
अत्र चक्राबलोकनेन इटिति हदेशज्ञानं भवति । 


ज्योति -- मेषराशि के प्रारम्भिक ६ अशो तक बृहस्पति की हदा होती है ।७- से 
१२ तक शुक्र, १३ - से २० तक बुध, २१९ - से २५ तक मङ्गल तथा २५ से ३० तक शनि 
हदेश होता है । इसी प्रकार सभी राशियों का हदेश समञ्लना चाहिए ।। ३३-३८ ।। 
हयचर 


अशा ९१/१८ ७ | १ 
ग्रहा रु० श० शु०| शु° 
अशा १० ६ | ४ 
प्रहा ११९ | |. ९५ ४० ८ | य° 9 ॥ > 
अंशा ७ ३ 
| ग्रह बु०| बृ०| बृ० | बु | श० | बृ० | बृ० | बरु० | बु०| श०| बु०| बु 
अशा ९ 
ग्रहा श० | मं० | मं० | बु० | मं० | श०| वृ० | मं० | श० | मं०| मं° 


ग्र 
1 
अथ पञ्चवर्गीयबलसाधनार्थं गृहोच्चादिबलविभागानाह - 


त्ंशत्स्वमे विशतिरात्मत॒ङ्गे हदेऽक्षचन्द्रा दशकं दकाणे । 
मुसल्छहेपञ्चलवाः प्रदिष्टाः विंशोपका वेदक्वैः प्रकल्प्या ।! ३९।। 



















9 


कुन्तला --- स्वभे = स्वगृहे, त्रिंशत्‌ = त्रिंशत्संख्यका अंशाबलम्‌ । आत्मतुद्धे = 
स्वच्चे स्थितस्य ग्रहस्य, विंशति = विंशत्यंशावलम्‌ । हदे = स्वहद्ायां, अक्षचन्द्रा = पञ्चदश 
अंशा बलम्‌ । दृकाणे = स्वद्रेष्काणे, दशकं = दश अंशा बलम्‌ । मुसल्छहे = स्वनवमांशे = 





ह क > ~~ --------- -- --- ~ ~ 


"रिपिः पः = , 4 ७ 
= 
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पञ्चलवा; = पञ्चमिता अंशाबलम्‌ प्रदिष्टाः = कथिताः सन्ति । एतेषां वकानां, वेदल्वैः ~ 
चतुथशिः, विंशोपकाः = विंशत्यासत्रगता बलाकाः प्रकल्प्या: ।¦ ३९ ॥। 
उपपत्ति यथा - स्वगृहे = ३० २ अंशाः 

च्चे २० 

स्वहदटायां १५ 

स्वटूकाणे १० 

स्वनवमांशे ५ 

व्यि 87 

८० -> ४ = २० विंशोपकाः । 
ज्योति -- अब पंचवगीं बल बताते हए कहते है-जो ग्रह अपनी राशि मेहो तो 

उसका बल ३० लव होता है । अपने उच्च मेँ विद्यमान ग्रह का २५ कव, अपनी हदा मे विद्यमान ` 
ग्रह का बल १५ ठव, अपने द्रेष्काण में १० कव ओर अपने नवांश में विद्यमान ग्रह का बल ५ ठव 
होता है । इन सब बलों के योग का चतुर्थाश विंशोपक बल कहलाता है ॥ ३९ ॥ 


अथ ग्रहाणां स्वभवनादि भिन्नस्थकषु बलकथनम्‌-- 
स्वस्वधिकारोक्तबकं सुहृद्भे पादोनमर्धं समभेऽरिभेश्ड्घिः । 
एवं समानीय बल तदैक्ये वेदोद्धूते हीनबलः शरोनः । ४०।। 


कुन्तला -- सुहट्भे = मित्रगृहे, मित्रहद्दे, मित्रहकाणे मित्रनवांशे च, स्वस्वाधि- 
कारोक्तव्रलम्‌ = स्वगृहस्वहदास्वदक्काणस्वनवमांशप्रोक्तबलम्‌ । पादोनम्‌ = स्वचतुर्धाशोनम्‌ 
भवति । समभे = समग्रहगृहादौ स्वगृहादि प्रोक्तेबलमर्धं भवति । अरिभे = शत्रगृहादौ, स्वग्रहादि 
कथितबलमानं, अङिश्र = चतुर्थाश परिमितं भवति । एवं ग्रहाणां गृहादि बलं समानीय, 
तटेक्ये = तद्योगे, वेदोट्धृते = चतुर्भक्ते सति बक भवति । अत्र शरोन : = पञ्चाल्पः हीनबलः 
स्यात्‌ । अर्थात्‌ १९ तः ५ यावत्‌ अल्पबली । ६ तः १० यावत्‌ मध्यबली । १९ वत: १५ ¦ 
यावत्‌ बलौ तथा च १६ तः २० वावत्‌ पूर्णवलीः भवतीति बोध्यम्‌ । उक्तचारित्त--पञ्चल्पो 
हीनवीर्यः स्यादधिको मध्यउच्यते दशाधिको बली प्रोक्तः पञ्चवर्गीबलतं त्विदम्‌ ।।! ४० ॥। 


ज्योति -- अपने अधिकार में स्थित ग्रह पूर्णबल देता है । मित्र के अधिकार में 


स्थित वही ग्रह ३८४ बल देता है । सम ग्रह के अधिकार मेँ स्थित ग्रह १/२ बल अर्थात्‌ 
आधा देता है । शत्रु के अधिकार में स्थित ग्रह १/४ बल देता है ।॥ ५० ।। 


विशेष -- जैसे जातक ग्रन्थों में मित्र, सम, शत्रु का निर्णय लिखा गया है 
वैसे ताजिक ग्रन्थो मे नही प्रयुक्त होता है । यहां पर जिस ग्रहमे जो ग्रह मित्र दृष्टि 
से देखता है वह मित्र होता है । शत्रु दृष्टि से देखने वाला शतन तथा इन दोनों से 
भिन्न ग्रह सम होता है । वर्षं प्रवेश चक्र से स्थित ग्रह ३, ५, ९, १९ स्थान में स्थित 
ग्रह उस ग्रह को मित्र दृष्टि से देखता है । १, ४, ७, १० में स्थित ग्रह उस ग्रह को 
शत्रु दृष्टि से देखता है । यह निम्नछिखित श्लोक से स्पष्ट है -- 


तरिपञ्यनवमायेषु स्थितोमित्र ग्रहो भवेत्‌ । 
केन्द्रेषु शतर्विजञेय शेष स्थाने समो भवेत्‌ ॥ 





जहका 
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मित्र, सम; शत्रु चक्र 


श्रु स्थान 





ताजिकमतेन वर्तमानोदाहरणे अर्थात्‌ वर्षप्रवेश कालिक स्पष्ट ग्रह एवं वषङ्खि चक्र के 
अनुसार मित्र, सम, शत्रु चक्र -- 


ग्रह 


¢ 
श्तु बु० शण सू०| सू० बृ०| सूण्शु० 
र्‌ 0 0 0. 

ङ्स प्रकार पञ्चवर्गीं बलानयन के लिए गृहवल, उच्चबल, हहाबल, द्रेष्काणबल 


नवमांशबल, की आवश्यकता होती है । सबों की पृथक -- पृथक चर्याकीजा चुकी है । 
पञ्चवर्गीचक्र 


[0 
५८; ५१ ९९ 9 ग्रहबल 
३० ३9 ३० ३9 ३० ३० 
१९ ९५ १८ १२ ९९ उच्चबल 
५२ ९९ २९१ ष ५६ २८ २६ ९० 
७ ७ ह्टाबल 
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द्रादशवर्गीयबलकथनम्‌-- 


त्रं होरात्र्यन्धिपञ्चाङ्ग सप्तवस्वकाशेशार्कभागाः सुधीभिः । 
विज्ञातव्या कुगनसस्थाः शुभानां वर्गाः श्रेष्ठाः पापव्गस्त्विनिष्ठाः ।। ४९॥। 


कुन्तला -- क्षत्रं = गृहम्‌ । होरा = राश्यर्द्धम्‌ । त्रयव्धिपञ्चाङ्गसप्तवस्वंकाशेषा- 
कभागाः = त्रिलवः, पञ्चल्वः, षड्लवः, सप्तकवः, अष्टलवः, अंकलवः, दशक्वः, 
एकादशक्वः, द्रादशक्वः, एते द्वादश वर्गाः । कग्नसंस्थाः = कग्नसमये विद्यमानग्रहाणां 
सुधीभिः विज्ञातव्याः । तेषु शुभानां = शुभग्रहाणां, वर्गाः = गृहादयः, शुभाः = शुभफल्जनकाः, 
पापानां = पापग्रहाणां वर्गाः, अनिष्टा: = अशुभफलठदाज्ञेयाः ।। ४१९ ।। 


ज्योति -- गृह, होरा, तृतीयांश ८ द्रेष्काण ), चतुर्थाश, पञ्चमांश, षष्ठांश, 
सप्तमांश, अष्टमांश, नतमांश, दशमांश, एकादशांश, द्रादशांश रग्नादिकों मेँ ये द्वादश वर्ग 
समना चाहिए इसमे शुभ ग्रहों का वर्ग शुभ फलदायक ओर पाप ग्रहों का वर्णं अनिष्ट 
फठकदायक होते रहँ । ४९ ॥ 


ओजे रवीन्द्रोः सम इन्दुरव्योहेरि गृहार्धप्रमिते विचिन्त्यो । 
रष्काणपाः स्वेषुनवर्भनाथास्तुयशिपाः स्वर्षजकेन्द्रनाथाः ।॥ ४२ ॥ 


कुन्तला -- ओजे = विषमराशौ, रवीन्द्रः = सूर्यचन्द्रयोः, गृहा्द्धप्रमिते= राश्यर्ध 
अर्थात्‌ पञ्वदशभागाः संमिते, होरे, विचिन्त्ये = ज्ञेये मेष मिथुन सिंह तुला धनुः कुम्भाः 
विषमराशयः, एतेषु एक अंशतः पञ्चदशअंश पर्यन्तं, सूर्यस्य, तथा च शोडश अंश 
समारभ्यत्रिंशदंश पर्यन्तं चन्द्रस्य होरेति विज्ञेयम्‌ । समे = समराशौ, वृषकर्ककन्या वृश्चिक 
मकर मीनाः समराशयस्तेषु; इन्दुरव्योः = सूर्यचन्द्रसूर्ययोः, होरे भवतः । स्वेषुनवर््षनाथाः = 
प्रथमपज्चनवराशिपतयः, द्रेष्काणपाः = द्वेष्काणस्वामिनः भवन्ति । अत्र एकस्मिन्‌ राशौ 
त्रिंशदंशात्मकस्य त्रिलवो दशभाग रूपो द्रेष्काण: अर्थात्‌ १ अंशतः १० अंश पर्यन्तं प्रथमो 
द्रेष्काण: । १९ अंशतः २० अंशपर्यन्त द्वितीयो द्वेष्काणः । २९ अंशतः ३० अंश पर्यन्तं 
तृतीयो द्रेष्काणः । तत्र यस्मिन्‌ राशौ विचारः इष्टः तस्य पतिरेव प्रथम द्रष्काणेशः, तद्रांशेः: 
पञ्चमराशीशो द्वितीयद्रेष्काणाधिपतिः । जातकग्रन्थनियमवदत्रापि एष नियमो वर्तते । एतद्‌ 
भिन्न त्रिराशीष विचारः स एव वर्षेश निर्णये उपयुज्यते । अथ स्वरक्षजिकेन्द्र नाथाः = 
स्वराशितः प्रथम चतुर्थं सप्तम दशमाधिपतयोः ग्रहाः चतुर्थाशेशा भवन्ति ।। ४२ ॥ 


अथ होरेशण चक्रम्‌ 


प्रथम | द्वितीय | प्रथम | द्वितीय | प्रथम | द्वितीय| प्रथम | द्वितीय| प्रथम | द्वितीय प्रथम द्वितीय 


होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा 
सू च च० सू सू9 च च सू सू 9 च सू° 
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प्रथप्र | द्वितीय प्रथम | द्वितीय प्रथम | द्वितीय| प्रथम | द्वितीय प्रथम य| प्रथम | द्वितीय 
होरा | होरा | हारा । होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा 
0 च च 


रेष्काणेशचक्रम्‌ 





मे० | वृ०|मि०|क० |सि०| क० | तु० | वृ० | ध०| म०| कु०| मी०|अंश| राशयः 
सस [स 


म (मलन 


चतु्थशेशा 
ठ 
ठ 













ज्योति --दो होरां होती है । (१) सूर्य कीहोरा (२) चद्ध की होरा । 
विषराभियों मे पहली सूर्य की होरा, दूसरी चद्ध की । समराशियों मे पहटी चन्रमा की 
दूसरी सूर्य की होरा होती है । राशि का आधा अर्थात्‌ १५ अंश की होरा होती रहै । 
राशि के तुतीयभाग को द्रेष्काण कहते है । जैसे प्रत्येक राशि में ३० अंश उसका 
तृतीयांश दश-दश हए । ये द्रेष्काण कहलाते है । 
उसमे, १ से १० अंश तकं प्रथम द्रेष्काण । 
११९ से २० अंश तक द्वितीय द्रेष्काण । 
२९ से ३० अंश तक तृतीय द्रेष्काण । 





ठ व्व 
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जिस राशि में विचार करते है उसी का स्वामी ग्रह प्रथम द्रेष्काणेश तथा उस राशि 
से पञ्चम राशि के स्वामी द्वितीय द्रेष्काण का स्वामी, तथा उस राशि से नवमराशि के. 
स्वामी तृतीय द्रेष्काण होता है । 

उदाहरण -- जैसे मेष. का प्रथम द्रेष्काणेश मङ्ग, द्वितीय द्रेष्काणेश सूर्य, तृतीय 
द्ेष्काणेश धनु राशि का स्वामी गुरु होते है । वृषराशि में प्रथम द्रेष्काणेश शुक्र, दवितीय 
द्ेष्काणेश बुध, तृतीय द्रेष्काणेश शनि होते है । इसी प्रकार अन्य राशियों का उस राशि से 
प्रथम, पाँंचवा ओर नवँ क्रमशः प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय दरेष्काणेश होते है । 


अथ पञ्चमांशेशद्रादणांशेशानाह 


ओजर्षेपञ्चमांशेशा कुजारकोज्यज्ञभार्गवाः । 
समभे व्यत्ययाज्ज्ञेया द्रादशांशाः स्वभात्स्मृता ॥ ४३ ॥ 


कुन्तला -- ओजक्षं = विषमराशौ, कुजार्कीज्यज्ञभार्गवाः = मङ्खलशनिगुरुबुधशुक्राः,; । 
पञ्चमांशेशाः, भवन्ति । समभे = समराशौ, व्यत्ययात्‌ = विलोमात्‌, । अर्थात्‌ शुक्र बुध गुरु 
शनि मद्गलाश्च पञ्चमेशा भवन्ति । प्रत्येक पञ्चमांशमानंषडंशाः । स्वभात्‌ = स्वराशेः' 
सकाशात्‌ द्रादशांशेशाः = सा्द्धद्रयांशमितविभागेशाः, स्मृता = कथिता इत्यर्थः । यथा मेषराशौ 
मेषात्‌, वृषराशौ वृषात्‌, मिथुने मिथुनादेव क्रमेण तत्र खण्डा प्रमाणानि । 


ज्योति -- विषमराशियों मे १, ३, ५, ७, ९, १९१ में क्रमशः पञ्चमाशेश 
३०/८५ = ६ अंश । 


(1, ~~ ~~ 
(५. ~ ~ =+ ९२९ शाते 
(३) १२ ~ ~ ~ -१८ . बृहस्पति 
(0 ~~ ~~~ = 
(५) २५ - - - -२० शुक्र 


तथा समराशियों मे (२, ४, ६, ८, १०, १२ ) में उकम से - 


(९) शुक्र (२) बुध (३) बृहस्पति (४) शनि (५) मङ्गल होते है । यहौँ सर्य शनि के 
घर ओर गुरु के पञ्चमांश में है । 


द्रादशांश-प्रत्येक राशि के १२ वाँ विभाग का नाम द्रादशांश होता है । ३० ++ १२ 
~ २।३० का एक द्रादशांश होता है । इस प्रकार - 


(९) २ ।३० (७) १७। २३० 
(२) ५। ०० (८) २०। ०० 
(३) ७। ३० (९) २२। ३० 
(४) १०। ०० (९०) २५। ०० 
(५) १२।३० (९१) २७। ३० 


(६) १५। ०० (९२) ३०। ०० 
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जिस राशि का द्वादशांश ज्ञात करना है उस राशिसे ही १, २,३, १२ तक गिनती 

मेजो राशि हो उसी का स्वामी उस द्रादशांश का पति होता है । 
| जैसे स्पष्ट शनि ४।१७।१।५२ मेँ १७।१ सातरवाँ द्वादशांशं है । शनि सिंह में, सिंह 
राशि का राशीश्वर सूर्य द्रादशांश से सातवाँ कुंभ का स्वामी शनि ही द्रादशांश पति होता है । 


|| द्रादणांशयक्र ॥ 


हति 
[न ठ 
य हत 
छ 
र 
वर 
82 पा 
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अथ एकादशांशेशानाह 


ठकवीकृतो व्योमचरोऽङ्गशैकवस्वड्दिग्ुद्रगुणः खरामैः । 
भक्तो गतास्तर्कनगाष्टनन्ददिग्ुद्रभागाः कुयुताः क्रियात्स्युः । ४४। 
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मी 
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श॒ 
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कुन्तला -- व्योमचरः = राश्यादिकोग्रहः, ठवीकृतः = अंशीकृत॑ः, राशिस्थानीयांक 
त्रिंशता संगुण्य अंशस्थानीयद्कैः संयोज्य तदधः कलादिकोऽविकृत एव स्थापनीयः । एवं ग्रहो 
लवीकृतो भवति । तादृशोग्रहः वस्वंकदिग्सद्रगुणः = अष्टनवदशैकादश गुणितः । खराभैः = 
्रिंशदिभर्विभक्तः । तदागताः = अमीतः, तर्कनगाष्टनन्ददिग्रद्रभागाः = षष्ठसप्तमाष्टमनवमदशमे- 
कादशभागाः भवन्ति । ते कुयुता = एकयुता, तदा क्रियात्‌ = मेषात्‌, ते भागाः स्युरिति ।। ४४ ॥। 


ज्योति -- राशि, अंश कला विकला इन चार अवयवो में स्पष्ट ग्रह दिए रहते ` 
हे । इनके राशि को ३० से गुणा कर अंश जोड़ना चाहिए । अब उस अंशादि ग्रह को सात 
जगह अलग-अलग ६, ७, ८, ९, १०, ११ इन अको से गुणा करना ओर ३० से भाग 
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देने पर जो ठब्धि होगी वह गत षष्ठांश, ओर गत सप्तमांशादि होगे । उसमें ९ जोड़ने से 
मेष से वर्तमान षष्ठांश सप्तमांश, अष्टमांश आदि होगे । ४४ ॥। 
जैसे स्पष्ट सूर्य ५। १६। ५५। ४० के अंश -- 
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४९ + १ = ४२ ~ १२ = शेष ६ 
अर्थात्‌ मेष से छठा कन्या का सप्तमांश हुआ । इसी प्रकार नवमांश भी -- 
१.७६ । ५५॥` ४० >< ९. 
३9 
१५.७६ । ५५५ । 8० 
९ 
९५८५।८९५॥। ३९० 
(| 1340 
१५९२। ५०१ । >< 
४८० 
। 8 
३० ) १५९२। ८१। ° ( ५३ 
१५० 
९२ 
९० 
२ शोष 
यहं शेष भागफल ५३ > १२ 
१२ ) ५३ (४ 
८ 
५ ५ रोष होने से कन्या का नवमांश हुआ । 
इसी प्रकार सभी ग्रहों का षष्ठांशादि एकादशांश प्रभृति ग्रहों का बल साधन 


किया जाता है | 








अथ द्रादशवरग्युपसंहारं तत्फल चाह-- 


एवं द्रादशवर्ग स्याद्‌ ग्रहाणां बलसिद्धये । 
स्वोच्चमित्रशुभा श्रेष्ठा नीचारिकरूरतोऽशु भा ॥ ४५ ॥। 


कुन्तला -- एवं = अनेन प्रकारेण, बलसद्धिये = बलज्ञानार्थ ( न्यूनं बल, अधिकं 
बल वा ), द्रादशवर्गीं स्यात्‌ । द्रादशवर्गीषु स्वोच्च मित्र शुभवुर्गा यदि स्युस्तदा, श्रष्ठाः = 
शुभाः बोध्यमिति । नीचारित्रूरतः = यदि ग्रहानीचगृहे, शुभगृहे, पापगृहे च स्युस्तदा अशुभाः 
भवन्ति ।। ४५ ॥। 


ज्योति -- इस प्रकार ग्रहों के बलसाधन के किए द्वादशवर्गीं बल कहा गया है। 
उन वर्गो मे यदि उच्च, मित्रगृह मेँ तथा शुभक्षत्र पडे तो शुभ ओर्‌ नीच, शत्रु पाप ग्रहों के 
वर्ग मेँ पड़े तो अशुभ कहना चाहिए ॥ ४५ ॥। 


अथ ग्रहफटनिर्णयकथनम्‌-- 


एवं ग्रहाणां शुभपापवर्गपक्तिद्रयं वीक्ष्य शु भाधिकत्वे । 
दशाफलं भावफलं च वाच्यं शुभं त्वनिष्टं ह्यशुभाधिकत्वे । ४६॥ 





_ ऋ 
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कुन्तला -- एवम्‌ = अनेन प्रकरेण, ग्रहाणां = सूर्यादीनां, शुभपापवर्गपक्तिद्रयं वीक्ष्य 
शुभाधिकत्वे = शुभग्रहवर्गाधिकत्वे, दशाफलं भावफल वा शुभं बोध्यम्‌ । हि = निश्चयेन, 
अशुभाधिकत्वे = अशुभग्रहवर्गाधिकत्वे ततफलं अशुभं वाच्यम्‌ ।। ४६ ॥ 


ज्योति -- इस प्रकार द्वादशवर्गीं चक्र में ग्न सहित ८ शुभ ओर अशुभ ग्रहो 
काही वर्गं आयेगा । शुभग्रह के वर्गं अधिक रहै तो शुभ तथा यदि पापग्रहों के वर्ग 
अधिक हो तो अनिष्ट कहना चाहिए ।॥ ४६ ॥ 


अथ क्षत्रभेदने ग्रहस्य शुभपापत्वकथनम्‌-- 


क्रूरोऽपि सौम्याधिकवर्गशाली शुभोऽतिसौम्यः शुभखेचरश्चेत्‌ । 
सोम्योऽपि पापाधिकवर्गयोगातेष्टोऽतिनिन्यः खलु पापखेटः ।। ४७॥ 


कुन्तला -- क्रूरः = पापग्रहः ८ अर्थात्‌ सूर्य, मद्र, शनि, राहु, केतु ग्रहाः ), अपि, 
चेत्‌, सौम्याधिक वर्गशालो = शुभग्रह विशेषवर्गयुक्तः, भवेत्‌ तदा, शुभः शुभः = 
शुभफलदायकः स्यात्‌ । यदि शुभ खेचरः = शुभखेटः, सौम्याधिकवर्गशाली भवेन्तदाऽतिसौम्यः 
= अतीवशुभः अर्थात्‌ शुभफलदायकः भवतीति। सौम्य = शुभग्रहः, अपि, पापाधिकवर्गयोगात्‌, 
नेष्टः = अनिष्टफलदायकः स्यात्‌ तथा च पापखेटः = पापग्रहः, पापाधिक वर्गयोगात्‌ = पापग्रह 
विशोषवर्ग संयोगात्‌, अतिनिन्द्यः = अत्यन्ताशुभः स्यादित्यर्थः ।। ४७ „॥ 


ज्योति -जिस ग्रह की द्रादशवर्गीं की जाय, वह पापग्रह, भी हो किन्तु 
द्रादशवर्गी मे शुभ ग्रहो से अधिक वर्गो से युत हो तो वह शुभ फलदायक हो जाता हे । 
ओर शुभग्रह भी हो किन्तु द्वादश वर्गं मे अशुभग्रह के अधिक वर्गोसे युतहो तो वह 
अशुभ फलदायक हो जाता है । वह पाप ग्रहों के वर्ग मे पड़ जाय तो ओर भी अधिक 
खराब फल देने वाला हो जाता है । ४७ ॥। 


द्रादरशभावानां शुभाशुभफठकथनम्‌-- 


राशीशमित्रोच्चरिपुक्रमेण चिन्त्यं तनोरप्यनयैव रीत्या । 
भावेषु सर्वेष्वपि वर्गचक्र विलोक्य तत्तत्फलमूहनीयम्‌ ।। ४८॥। 


कुन्तला -- तनोः = जन्मलग्नस्य, प्रश्न ग्नस्य, वर्षरुग्नस्य वा, .अपि, 
अनयारित्या, राशीयमित्रोच्चरिपुक्रमेण = कग्नेश मित्र, उच्च, शत्रु, शुभवर्ग, पापवर्ग शलित्वेन 
शुभाशुभफलं कथनीयमिति । यदि करूरोऽपि सौम्याधिक वर्गशाली ग्रहस्य, शुभाशुभत्वं 
निश्चितम्‌ । सर्वेषुभावेषुवर्ग चक्रम्‌ = द्वादश वर्गचक्र, शुभाशुभवर्गरूपं विलोक्य, तद्भावस्य 
शुभाशुभफलं अनेनैव रीत्या विचारणीयम्‌ ।। ४८ ॥ 


ज्योति -- यदि लग्न में शुभग्रह का वर्गं अधिक हो अथवा ग्न का अधिपति 
शुभग्रह होकर किसी शुभग्रह या अपने मित्र तथा अपने उच्च राशि मे बेठाहो तो शुभ 
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फल प्रदान करता है । यदि लग्न का स्वामी सम गृहमेंप्डाहो तो शुभाशुभ कोई भी 
फल नदी होता । इसी प्रकार यदि कगन का स्वामी पापग्रह होकर शत्रुयामित्र के षरमें 
पड़ जाय तो वह अशुभ फल प्रदान करता है ।। ४८ ॥ 


अथ तन्वादिद्राद्णभावाना द्राद्शकर्गीयचक्रम्‌ । 
भावनामानि | त०| ध० | स० | सु० | सु० | रि०। जा०| मृ०| ध०] क०|आ०| व्य० 
जरण 


दादशांशेशाः | शु०| बु०| चं० | चं० | बु० | शु० | म॑० | बु०| श०| बृ० | बु० | गं 


अथ ठगनात्‌ कि विचायपित्याह- 


शरीरवर्णचिह्वायुर्वयोमानं सुखासुखम्‌ । 
जातिः शील च मतिमाँल्छग्नात्सर्व विचिन्तयेत्‌ । ४९ 


कुन्तला --- ठग्नात्‌ = जन्मलग्नात्‌, वर्षलग्नात्‌ वा । शरीर वर्णचिन्हायुर्वयोमानं 
सुखासुखं = सुखदुखादिः । जातिः = ब्राह्मण क्षत्रियवेष्यशूद्रादिः । शीलं = स्वभावः । मतिमान्‌ 
= बुद्धिमान्‌ गणकं, एतत्सर्व विचिन्तयेत = विचार्यमिति ।। ४९ ॥। 


ज्योति -- प्रथम भाव से शरीर, वर्ण, चिन्ह, आयु, सुख--दुःख जाति स्वभाव 
इत्यादि का विचार बुद्धिमान्‌ ज्योति षी को करना चाहिए ॥ ४९ ॥ 


धनभावे सहजभावे च कि कि विचा्थपित्याह - 


सुवर्णरूप्यरत्नानि धातुरद्रव्यं सखा धने । 
विक्रमे भ्रातुभूत्याध्वपित्र्यस्खलनसाहसम्‌ ॥ ५०॥ 





संज्ञातन्रे ग्रहाध्यायः ६१ 


कुन्तला -- धने = द्वितीयभावे, सुवर्णरूप्य रत्नानि, धातुः = गौरिकादिः, द्रव्यम्‌ = 
कांस्यादि द्रव्यम्‌ । सषा = मित्रम्‌ । एतान्‌ विचारयेत्‌ । विक्रमे = सहजभवने भ्राता, भृत्यः, 
सेवक, अध्वा = यान, पित्र्यं = पितुसम्बयििः, स्खलनं = भ्रंशः, साहसः = पराक्रमः, एतान्‌, 
तृतीयभावतो विचारयेत्‌ ।। ५० ॥। 

ज्योति --- धन भाव से सोना, चाँदी, लोहा, सीसा, कंसा आदि धातु ओर मत्री 
का विचार करना चाहिए । इसी प्रकार भाई -बहन, नौकर, मार्ग, पिता से सम्बन्ध रखने 
वाके कार्य, हानि ओर साहस इन सबका विचार सहज अर्थात्‌ तृतीय भाव से करना 
चाहिए । ५० ॥ 


चदुर्थफचमभावविचारकथनर्‌- 


पितृवित्तं निधिः क्षेत्रं गृहं भूमिश्च तुर्यतः । 
पुत्रे मनत्रधनोपायगर्भविद्यात्मजेक्षणम्‌ ।। ५१॥। 


कुन्तला -- तुयत: = चतुर्थभावात्‌, पितृवित्तं, निधि कषत्रं, गृहं = भवनम्‌, भूमिश्च 
, विचार्यमिति एवमेव पुत्रे = पञ्चमभावतः, म्रधनोपायः, गर्भः, विद्या, आत्मजः = पुत्रः, 
एतेषामीक्षणं = अवलोकनं कार्यम्‌ ।। ५९ ॥ 


ज्योति -- चतुर्थभाव से पिता का धन, गडा हुआ धन, खेतीबारी, घर ओर भूमि 
इन बातों का विचार चतुर्थभाव से करना चाहिए । मत्रणा, धनोपार्जन का उपाय, गर्भ, विद्या 
ओर पुत्र का विचर पंचम भाव से करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 


पष्टसप्तसभावविचारकथनम्‌-- 


रिपोः मातुमान्द्यारिचतुष्पाद्रन्धभीर््रणान्‌ । 
द्यूने कलत्रवाणिज्यनष्टविस्मृतिसंकथा । 
हताध्वकलिमार्गदि चिन्त्यं द्यूने ग्रहोऽशुभः ॥ ५२॥ 


कुन्तला -- रिपोः = शत्रुभावात्‌, ।. मातुलो = भातृभ्राता, मान्यं = रोगः, अरिः = 
शत्रुः, चतुष्पात्‌ = गोमहिष्यतुरंगादि, बन्धः = पराश्रयः, भीर्मयम्‌ । ब्रणः = क्षतादि 
विचारयेदिति । एवमेवे द्युने = सप्तमभावे, कलत्रम्‌ = स्त्री, वाणिज्य = व्यापारः नष्टं = 
नष्टवस्तु, विस्मृति = विस्मरणम्‌ संकथा = कथनम्‌, विचारणीयमिति भावः। 

हतं = चोरित द्रव्यं, तस्य अध्वा = मार्गविचारः कुतोऽपहृत्य धनं चौरेणरक्षितमेवं, 
कलि = कलहविचारः, मार्गादि = यात्रापरदेशगमनादि विचारः, द्युने = सप्तमे भवने स्थितो 
ग्रहोऽशुभोभवति । अर्थात्‌ रग्नात्‌ सप्तमस्थानवतीं ग्रहोऽनिष्टफलदाता भवतीत्यर्थः ।। ५२ ॥। 


ज्योति -- रिपुभाव ( छ्ठेभाव ) से भामा, रोग शत्रु, गाय, भैस, घोडे, हाथी चार 
चैर वाके जानवरों का विचार ओर पराश्रय, भय, घाव ८ फोड़ा-एन्सी ) आदि का विचार 
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करना चाहिए । इसी प्रकार सप्तम भाव से स्त्री, व्यापार खोई हुई चीजों का, भूठे भटके 
की बातचीत ओर चोरित द्रव्य का रास्ता, इगड़ा-फसाद ओर यात्रा आदि का विचार करना 
चाहिए । सप्तम भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह या पाप ग्रह कोई भी हो तो वह अशुभ फल 
ही देता है । ५२ ॥ 


अथाष्टमभ्रवनकिचारकथनरू- 


मृत्यौ चिरन्तनं द्रव्यं मृतवित्तं रणो रिपुः । 
दुर्गस्थानं मतिर्नष्टं परीवारो मनोव्यथा ।। ५३।। 


कुन्तला -- मृत्यौ = अष्टमभावे; चिरन्तनं द्रव्यं = प्राचीनधनम्‌ । मृतक्तिं = मृतस्य 
कस्यचिट्ज्ञातधनं, रणः = युद्धः, रिपुः, शत्रुः, दुर्गस्थानम्‌ = दुर्गप्रदेशः, भृति = मरणविचारः 
नष्टं = नष्टधनं, परिवार : = परिजनः मनोव्यथा विचार्यमिति ।। ५३ ॥ 

ज्योति -- प्राचीन द्रव्य, मरे हुए प्राणी का धन, संग्राम, शत्रु, दुर्गस्थान, मरण, 
नष्ट परिवार ओर मानसिक व्यथा ये सभी अष्टम भाव से विचार करना चाहिए ॥ ५३ ॥ 


अथ धरमकिर्मभावविचारकथनम्‌-- 


धर्मे रतिस्तथा पन्था धर्मोपायं विचिन्तयेत्‌ । 
व्योम्नि मुद्रां परं पुण्यं राज्यवुद्धिं च पैतृकम्‌ ॥ ५४॥ 


कुन्तला -- धर्मे = नवमस्थाने, रति = स्त्रीभिः क्रीडा, पन्था = मार्गं विचारः, 


धर्मोपायः = धर्मसाधनयुक्तिः, एतान्‌ विचारणीयम्‌ । व्योमि = दशमभाव तु, मुद्रा = राजमु्रां, 
परं = परमं, पुण्यं = तीर्थयज्ञमहादानादिजनितं पुण्यम्‌ । राज्यवृद्धिं = देशस्योन्नतिं, पैतृकं = 
पितासम्बन्धि अर्थादिकं च विचारयेत्‌ । ५४ ॥ 


ज्योति -- नवमभाव से स्त्रीसंग, रास्ता ओर धर्मविचार किया जाता है 
दशमभाव से राजमुद्रा, अत्यन्त पुण्य अर्थात्‌ तीर्थं यात्रा, यज्ञ, महादान आदि, राज्य की 
वृद्धि, पितासम्बन्धि कोष आदि का विचार किया जाता है ।। ५४ ॥ 


एकादश्भावविचारकथनम्‌ -- 


आये सर्वर्थधान्यार्घकन्यामित्रचतुष्पदाः । 
राज्ञो वित्तं परीवारो लाभोपायाश्च भूरिशः ॥ ५५॥ 


कुन्तला - आये = छाभभावे, सर्वार्थः = सर्वद्रव्यप्रयोजनम्‌ । धान्यार्थः _ 
धान्यमौल्यम्‌ । कन्या = पुत्री, मित्रम्‌ = सखा, प्रियोजन इत्यर्थः । चतुष्पदः = गो गजाश्वादि 
राज्ञः = भूपस्य, वित्तं = धनम्‌ । परिवारः = बन्धुबान्धव कुटुम्बादि विचारः । भूरिशः = भूयांश 
लाभोपायान्‌ = ग्राप्तयुपायाः, एतान्‌ विषयाः विचारणीयमिति ॥ ५५ ॥ 
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ज्योति -- ग्यारहवें भाव से धन से सम्बन्ध रखने वाली सभी बाते, अन्न का 
भाव, कन्या, मित्र चोपाये ( हाथी घोडे आदि पशु ), राजा का द्रव्य, कुटुम्ब ओर अधिक 
लाभ होने का उपाय आदि का विचार करना चाहिए । ५५ ॥। 


अथ व्ययभावविचारकथनस्‌-- 


व्यये वैरिनिरोधातिव्ययादि परिचिन्तयेत्‌ । ५६॥।। 


कुन्तला -- व्यये = द्रादशभावे, वेरििरोधः = शत्रुणामवरोधः, आर्ति = पीडा, 
व्यय; = धनव्ययः विचारयेत्‌ ।। ५६ ॥। 


ज्योति -- बारहवे भाव मे शत्र को रोकना, पीड़ा ओर सभी प्रकार के व्यय का 
विचार करना चाहिए । ५६ ॥। 


नोट -- शुभ ग्रहों को व्यय भाव मे रहने से शुभ कार्यो मे व्यय तथा पापग्रहों के 
रहने से अपलव्यय आदि का भी विचार करना चाहिए । 


अथ वल्ग्रहलक्षणम- 


कग्नाम्बुद्यूनकर्माणि केन्दरमक्तं च कण्टकम्‌ । 
चतुष्टयं चात्र खेटो बली रग्न विशेषतः ।। ५७।। 
कुन्तला -- रग्नाम्बुद्युनकर्माणि = प्रथम चतुर्थसप्तम दशम स्थानानि, एतेषु स्थानानां 


केन्द्रं, कण्टकं चतुष्टयं च संज्ञाः भवति । अत्र केन्द्रस्थितोग्रहः बटी भवतीति बोध्यम्‌ । तत्रापि 
चतुर्थं सप्तम दंशम स्थानापेश्षया रूग्नस्थो ग्रहो विशेषरूपेणबली भवतीति ॥ ५७ ॥ 


ज्योति -- रुन, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम ये चार भाव केन्र, कण्टक ओर 
चतुष्टय के नाम से विख्यात है । इन स्थानो मे गये हए सभी ग्रह बलवान्‌ होतेह । उनमें 
भीजो रग्न मे स्थित हो वह सर्वाधिक बली होता रै । ५७. ॥ 


कगनकर्मास्तितुर्यायसुतांकस्थो बली ग्रहः । 
यथाऽऽदिमं विशेषेण सत्रिवित्तेषु चन्द्रमाः ॥ ५८॥ 


कुन्तला -- कुग्नं = प्रथमस्थानं, कर्म = दशमम्‌ । अस्तं = सप्तमम्‌ । तुर्य = 
चर्तुथं । आयः = एकादशस्थानम्‌ । अंकः = नवमस्थानम्‌ । एतेषु स्थानेषु स्थितो विद्यमानो 
ग्रहो यथाऽऽदिमं = पूर्व पूर्व विशेषेण बलीभवति । अथ चन्द्रमाः सत्रिविततेषु = द्वितीय तृतीय 
सहितेषु पूर्वोक्त स्थानेषु विद्यमाने सति वलवान्‌ भवति । अर्थात्‌ द्वितीयापेकषयु# तृतीयस्थो 
विशेषवली, तृतीयपेक्षया नवमस्थो बली, तदपेक्षया पञ्चमस्थो वलीभवतीति बो्वै ।। ५८ ॥। 
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ज्योति -- प्रथम दशम, सप्तम, चतुर्थ, एकादश पंचम, नवम स्थानों में पूर्व क्रम से 
बैठे हए ग्रह बली होते हैँ । जैसे नवम से अधिक पञ्चम, उससे भी अधिक एकादश मे, 
उससे भी अधिक चौथे में विद्यमान रहने से इसी क्रम से पूर्व पूर्वं स्थान से विशेष बली 
होते है । यह विचार सभी ग्रहों के किए किया जाना चाहिए । चन्द्रमा द्वितीय, तृतीय स्थान 
सहित पूर्वोक्त स्थानों से रहने से बलवान्‌ होता है । जैसे द्वितीय से तृतीय, तृतीय से 
नवम, उससे पंचम इसी क्रम से पहले स्थान में विशेष प्रबल होता हे ॥ ५८ ॥ 


कुजः सत्रिषु पृच्छायां सूतौ चान्यत्र चिन्तयेत्‌ । 
भावा नवेत्थं शस्ताः स्यू रिःफाष्टरिपवोऽशुभाः । 
दीप्ताशातिक्रमे शस्ता इमेऽपीति विचिन्तयेत्‌ ॥ ५९॥ 


कुन्तला -- कुजः = भौमः सत्रिषु = तृतीय सहितेषु पूर्वक्त स्थानेषु बकिष्ठो भवति । 
अत्रापि भौमस्तृतीये बलिष्ठस्तदपेक्षया नवमस्थः, पञ्चमस्थः, एकादशस्थः चतुर्थस्थः 
सप्तमस्थः, दशमस्थः, लग्नस्थश्च क्रमेण -वटी भवति । एतत्‌ प्रश्नकाले, जन्मकाले, वर्ष 
प्रवेशकाक़े च विचारणीयम्‌ । इत्थं = अमुना प्रकारेण नवभावाः (१, २,३, ४, ५, ६, ७, 
९, १०, ११ ) प्रशस्त फलप्रदायकाः भवन्ति । 

रिःफाष्टरिपवः = द्रादशषडष्ट संख्यकाः ( १२, ६, ८ ) भावाः अशुभा भवन्ति। इमे = 
द्रादश षडष्टभावाः, अपि, दीप्तांशातिक्रमे = स्वस्वदीप्रांशाधिकान्तरे वर्तमानश्चेत्तदा शस्ता 
भवन्ति ।। ५९ ॥ 


ज्योति -- मङ्गल पूर्वोक्त सभी स्थानों तथा तृतीय भाव में बैठकर बली होता है । 
जन्मकाल मे वर्ष कग्नादि के अवसर पर ही इन ग्रहो की स्थिति पर विचार किया जाता 
है । सारांश यह है कि १२ भावों मे से नवभाव शुभफलदायक है ओर ६, ८, १२ भाव 
मे यदि कोई ग्रह बैठे तो वह शुभफल नही देता । इन तीनों अशुभ भावोमेभीजो ग्रह 
अपने दीप्त अंशो का अतिक्रमण करके बैठ हो तो वह शुभफल देता है । अशुभ फल 
तभी देगा जब ग्रह ६, ८, १२ भाव में दीप्त अंश के मध्यमेंष्ड गये हों ।॥ ५९ | 


अथ तेरयाशिकस्वापिन आहट 


त्रिराशिपाः सूर्यसितार्किशुक्रा दिने निशीज्येन्दुबुधक्षमाजाः । 
मेषाच्चतुर्णां हरिभाद्रिलोमं नित्यं परेष्वाकिंकुजेज्यचद््राः ।। ६०॥। 


कुन्तला -- दिने = दिवसे वर्ष प्रवेशस्तदा, मेषाच्चतुर्णा स मेषवृषमिथुनकर्काणां 
राशीनां, सूर्यासितारकिशुक्राः त्रिराशिपा भवन्ति । अर्थात्‌ मेषस्य सूर्यः, वृषस्य शुक्रः, मिथुनस्य 
शनिः, कर्कस्यशुक्रः । निशि = रात्रौ वर्षं प्रवेशस्तदा मेषादि चतुर्णां राशीनां, इज्येन्दु- 
बुधक्षमाजाः = गुरु चन्द्र बुध कुजा: क्रमेण त्रिराशिपाः भवन्ति । मेषस्य गुरुः, वृषस्य चन्द्रः, 
मिथुनस्य बुधः, कर्कस्य भौमइति । हरिभात्‌ = सिंहभात्‌ चतुर्णां = सिंह, कन्या तुला 











ता 
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वृश्चिकानां विलोमं ज्ञेयम्‌ । अर्थात्‌ दिने वर्ष प्रवेशस्तदा सिंहादि राशि चतुष्टयानां गुरुचन्द्र बु 
कुजाः , रात्रौ तु सिंहादि राशिचतुष्टयानां सूर्यसितार्किशुक्राः त्रिराशिपा भवन्ति ईत्यर्थः । परेषु = 
भिन्नेषु धनुमकरकुम्मभीनेषु राशिषु नित्यं = दिवारात्रौ अर्धिकुजेज्य चद्द्रास्िराशिपा भवन्ति । 
यथा धनुषः शनिः, मकरस्य भौमः कुजस्य गुरुः मीनस्य चन्द्रः त्रिराशिपाः भवन्ति ।। ६० ॥ 


ज्योति -- वर्षकुण्डली में कौन वर्षपति हो गया इसके किए ५ अधिकारियों को 
बताया जा रहा है जिसमें प्रथमतः त्रिराशिपति जो ग्रह हो उसका ज्ञान करना चाहिए । 

दिन में मेषादि ४ लग्नो में वर्ष प्रवेश हआ हो तो मेष का एति सूर्य, वृष का शुक्र, 
मिथुन का शनि ओर कर्क राशि ग्न का शनि अधिकारी होता है ! रात में वर्षं प्रवेश में 
मेषादि ४ लग्नो के त्रिराशिपति क्रमशः गुरु, चन्र, बुध ओर मङ्गल होते हे । 

दिनि में वर्षं प्रवेश के सिहादि चारो राशियों के क्रमशः सिंह का गुरु, कन्या का 
चद्ध, तुला का बुध, एवं वृश्चिक का मङ्गल त्रिराशिपति -होते है । रात्रि के वर्ष प्रवेश में 
सिहादिराशिया चतुष्टय के सिंह का सूर्य, कन्या का शुक्र, तुला का शनि ओर वृश्चिक का 
शुक्र त्रिराशिपति होते ह । दिन ओर रात्रि दोनों के धनुषादि राशि चतुष्टयों मे नित्य दिन 
ओर रत्रिमें धनु का शनि, मकर का मङ्गल कुमी का बृहस्पति ओर मीन का चद्धमा 
त्रिराशिपति होता है । चक्र से स्पष्ट हो जायेगा ॥ ६० ॥ 






अथैतस्य प्रयोजनकथनम्‌ -- 


वर्षेशार्थं दिननिशाविभागोक्तासिराशिपाः । 
पञ्चवर्गीबलाद्यर्थ द्रष्काणेशान्विचिन्तयेत्‌ ॥ ६१॥। 


कुन्तला -- वर्षेशार्थं = वर्षेशनिर्णयार्थ, दिनराशि विभागोक्तासखिराशिपा उक्ता। ` 


पञ्चवर्गीबलाद्यर्थ = पूर्वोक्तान्‌ द्रेक्काणेशाच्विचिन्तयेत्‌ विचारणीमिति ।। ६१ ॥ 


ज्योति -- इसके पूर्व वाठे श्लोक में दिनरात्रि के विभाग से जो त्रिराशिपति कहे 
गए हैँ वे वर्षश निर्णय के समय परिगणित किए जार्येगे । उनके अतिरिक्त जो द्रेष्काणपति 
कहे गए है वे पञ्चवर्गीं ओर द्रादशवर्गीं बल देखने के समय ही देखे जाते हँ ।। ६१९ ॥। 


ता० ५ 


<° 














कि ` 


६६ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


अथ वर्वेशतिण्या्थपिज्याधिकारिण आट 


जन्मरग्नपतिरब्दलकग्नपो मुन्थहाधिप इतस्निराशिपः । 
सूर्यराशिपतिरहि चनद्रमाधीश्वरो निशि विमृश्य पञ्चकम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
बली य एषां तनुमीक्षमाणः स वर्षपो कग्नमनीक्षमाणः । 
नैवान्दपो दृष्ठ्तिरेकतः स्याद्रलस्य साम्ये विदुरेवमाद्याः ।। ६३ ॥। 


कुन्तला -- जन्मलग्नपति = जन्मकालिक लग्नाधिपति अब्दलग्नंपतिः = वर्षप्रवेश 
कालिक लग्न स्वामी । मुन्थहाधिपः = मुधहेशः, इतो = अनन्तरम्‌ । त्रिराशिपः = त्रिराशीभः, 
अटनं = दिवावर्ष प्रवेशो सूर्यराशिपतिः ज्ञेयः । निशि = रात्रौवर्ष प्रवेशेसति चन्द्रराश्याधीश्वरः 
विज्ञय इत्यर्थः । एतत्‌ ( १ ) जन्म लग्न पति: (२ ) वर्ष कग्नपति (३ ) त्रिराशिपः (४) 
मुंधदापतिः ८ ५ ) दिवारविराशिपतिः, रात्रौ च चन्द्ररशिपतिः । वर्षश्वराः भवन्ति । 
अनयारित्या ग्रहपञ्चकं विमृश्य = विचार्य पञ्चाधिकारिणो ज्ञात्वा, बी = सर्वाधिक 


बलशाली, यो ग्रहः तनुं = लग्नं, ईक्षमाणः = कयाऽपि एकाद्रित्रिचरणया मित्रशत्रु हृष्ट्या ` 


पश्यति न केवलं पूर्णयैव, तदा स वर्षाधिश्वरः भवतीत्यर्थः । सर्वाधिक बलशाटी सन्नपि 
लग्नं = वर्षं लग्नं, अनीक्षमाणः अपश्यन्‌ सत्‌, अन्दपः = वर्षेश्वरः नैवं भवति । यदि बलस्य 


प्राधान्यं तथापि दृष्टेरादरो वर्तते एव । न तु सर्वाधिक दृष्टिशाली आअपक्षिकाल्पबली वर्षेशां 


भवति । यदा बलस्य साम्ये: पञ्चवर्ग्यां सर्वे तुल्यवलास्युः तदा दृष्ट्यातिरेकतः स्यात्‌ । यथा 
योऽधिक दृष्ट्या ठग्नं पश्यति स वर्ष्वरो भवति । एवं आद्याः = पूर्वाचार्याः, विदु; = 
कथ्यत्ति ।। ६२-६३ ॥। | 

ज्योति -- जन्मलग्नपति, वर्षुग्नपति मुथहा का स्वामी, त्रिराशीश, दिनि मे वर्ष 
प्रवेश होने से सूर्य जिस राशि में हो उसका स्वामी ओर रात्रि मे वर्ष प्रवेश होने पर चन्द्रमा 
जिस राशि में हो उसका स्वामी, इन पाचों को विचार कर उसमें जो सर्वाधिक बलशाली 
हो ओर वर्षुग्न को देखता हो वही वर्षेश होता है । जो वर्ष रग्न को न देखता हो वह 
सर्वाधिक बलवान्‌ होने पर भी वर्षेश नहीं होता है। यदि इन पाँचोमेसेसभीया चार या 
तीन यादो भी सम बर वाठे हो तो जिसकी दृष्टि रग्न पर विशेष होगी, वही वर्षृश्वर 
होगा । एेसा सभी प्राचीनचार्यो ने कहा है । ६२-६३ ॥ 


दष्टिसाम्ये व्यवस्थाकथनम्‌-- 


दूगादिसाम्येऽप्यथ . निर्बत्वे वर्षाधिपः स्यान्मुथहेश्वरस्तु । 
पञ्चापि चेन्नो तनुमीक्षमाणा वीर्याधिकोऽब्दस्य विभुर्विचिन्त्यः ।। ६४।। 


कुन्तला -- हगादिसाम्ये = दृष्टिबलस्य तुल्यत्वे सति अथवा तेषा निर्वकत्वे 
मुथहेश्वरो वर्षाधिपः स्यात्‌ । यदि पञ्चाधिकारिणोऽपि ग्रहा कग्नं न दृश्यमाणाः तदा यो 
वीर्यधिको स वर्षपति भवतीति ।। ६४ ॥ 





बै 





संज्ञातन्त्रे ग्रहाध्यायः | ६७. 


ज्योति -- यदि पचो अधिकारी ग्रहों के बल तथा लग्न के उपर दृष्टि समान हो 
या सब निर्बरु हो तो मुथहा का स्वामी ग्रह ही वर्षेश होता है । अगर परचाधिकारि ग्रहो में 
कोई भी ग्न को नहीं देखे तो उन पौँचो मे जो सबसे अधिक बली हो वही वर्षेश होगा । 


` केषाज्विन्मतेन दृष्टिवलसास्ये कर्वे तिणविकथनसू 


बलादिसाम्ये रविराशिपोऽहि निशीन्दुराशीडिति केचिदाहुः । 
येनेत्थशाकोऽब्दविभुः शशी स वर्षाधिपश्चन्रभपोऽन्यथात्वे ।। ६५ ॥ 


कुन्तला --- बलादिसाम्ये = बलहष्टि च समानत्वे, अहिन = दिवसे, रविराशियो = 
सूर्यराशिपः, निशिरात्रौ, इन्दुराशीभ्ति = चनद्रमाराशि पतिभवति इत्यर्थः । केचिदाहुः । 

उक्त प्रकारेण चन्द्रः वर्षस्वामी जातः स. यदि येन पञ्चाधिकारिमध्यस्थितेन ग्रहेण 
सहेत्थालं कुरुते तदा स' एव वर्षाधिपो ज्ञेयः । अन्यथात्वे सति इत्थशालयोगाभावे चन्द्रभपश्च 
चन्द्र राशीश्वरो अब्दपतिः ज्ञेयः ।। ६५ ॥ 


ज्योति -- वर्षेश निर्णय के विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि यदि उपर्युक्त 
पचो अधिकारियों मे पञ्चवर्गाबरु तुल्य हो ओर वे पाँचो रग्न को भी सामान्य दृष्टि से 
देखते हो तब दिनि में वर्णं प्रवेशहोतो सूर्य की राशि का स्वामी वर्षपति होता है । 

यदि रात्रि मेँ वर्ष प्रवेश हो तो चन्द्रराशि का स्वामी ही वर्षेश होगा । कुछ विद्वानों 
कामत है कि यदि चन्द्रमा वर्षेश हो ओर चन्द्रमा का जिस ग्रह के साथ इत्थशाल योग होः ' 
तो वह ग्रह ही वर्षपति हो जाता है । यदि उसका किसी के साथ इत्थशाल नहो तो 
चन्द्रराशि का स्वामी ही वर्षेश हो जाता है । ६५ ॥ | 


अथ मुन्थानयनकथनट्‌-- 


स्वजन्मलग्नात्‌ प्रतिवर्षमेकंकराशिभोगान्‌ मुथहाभ्रमोऽतः । 
स्वजन्मलग्नं रवितष्टयातशरदयुतं सा भमुखेन्थिहा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 


कुन्ता -- स्वजन्म रूग्नात्‌: प्रतिवर्षमेकेकवर्षमेकौकराशिभोगान्‌ मुथहाभ्रमो 
भवति । अतः स्वजन्म रूग्नं द्वादश शेषित गतवर्ष मानयुक्तं तदा सा भमुखा 
राश्यादिकामुथहा स्यात्‌ ।। ६६ ॥ 


ज्योति -- जन्म कार मे जो रग्न हो वह रुग ही मुन्हा होती है अर्थात्‌ जन्म 
काल में एक वर्ष तक जन्म कग्न ही में मुथहा रहती है । वह मुन्थहा प्रतिवर्ष एक-एक 
राशि का भोग करती है । इसलिए जन्म रग में राशि स्थान मेँ गत वर्ष को जोड़कर १२ 
से भाग देने पर जो शेष बचे वही राशि ओर अंशादि तो लन के अंशादि पूर्ववत रहेगे 
ही । इस प्रकार इष्ट वर्षं मे मुन्था का मान स्पष्ट हो जाता है । कहने का अभिप्राय यह है 
कि मुन्थहा की राशि बदलती है, परन्तु अंशादि स्थिर रहते है ।॥ ६६ ।। 








६८ ` ताजिकनीलकण्ठ्यां । 


जैसे गतवर्षं = ६७ । जन्म कग्न १।१५। २२। ० अब 
९।९५। २२9 
+ ६५७ 
६८ ।.९५।.२२। 9 
| ९,९११५८॥९५॥ २२ ०, ( ५ 
| ह 
वपा व्राहपा् 


अब मुन्थहा = ८।१५।२२। ° अर्थात्‌ धनु रशि में मुन्हा हुई जिसका स्वामी गुरु हुआ । 
विरोष -- मुथहा की गति प्रतिवर्ष ५ कला है । | ् 


प्रत्यहं शरकिप्ताभिर्वर्दधते साऽनुपाततः । 
सार्धमंशद्रयं मास इत्याहः केऽपि सूरयः ।। ६७॥। 


कुन्तला -- सा मुथहा, पत्यहम्‌ = अनुपाततः, शरकिप्ताभिः = पञ्चकलाभिः वर्द्धते । 
एकस्मिन्‌ मांसे २ अंश तथा च ३० विकला वर्धते इति । केऽपि सूरयः आहुः ॥ ६७ ॥ 


ज्योति -- ऊपर कही जा चुकी है । 


राहर्मख पृष्ठपुच्छाना लक्षणकथनम्‌ 





भोग्या राहोर्लवास्तस्य मुखं पृष्ठं गता छवा: । | 
ततः सप्तमभं पुच्छं विमृश्येति फलं वदेत्‌ ।॥ ६८॥ | 


कुन्तला -- राहोरभोग्यलवास्तस्य, मुखम्‌ । तथ च राहो भुक्ता रवाः तस्य पृष्ठम्‌। ततो 
राहुस्थितराशितः सप्तम राशि पर्यन्तं पुच्छमिति । पृष्ठभागे न शुभदो भवतीति वदेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


ज्योति -- राह हमेशा उल्टी गति से चरता है । अर्थात्‌ मेष राशि से वृष राशि न 
जाकर मीन राशि में जाता है । राहु पिण्डात्मक ग्रह नहीं है । वह दो वृत्तं का सम्पत्‌ 
विन्दु है । प्रथम सम्पात्‌ का नाम राहु ओर द्वितीय सम्पात का नाम केतु है ।॥ ६८ ॥ 


उदाहरण -- स्पष्टराहु ३। ८। १५। ४१९ यहो ८। १५। ४१ ये पृष्ठ है । अर्थात्‌ 
विपरीत गति होने के कारण राहु के भोग्य अंशादि ८। १५। ४९१९ को ३० में घटाने से 
३० | 
०८ । १५4 ४९ 
२१। ४४।१९ = भुक्ताशादि । 


अतः राहु के भोग अंश मुख ओर भुक्त अंश पृच्छ ( पृष्ठ ) कहते ह । 
श्रीगर्गान्जियभूषणं गणितविचिन्तामणिस्तत्सुतोऽ 
नन्तोऽनन्तमतिर्व्यषात्खलमतध्वस्त्यै जनुः पद्धतिम्‌ । 








~~ 


रे 


संज्ञातत्रे ग्रहाध्यायः ६९ 


तत्सूनुः खलं नीककण्ठविबुधो विद्रच्छिवानुज्ञया 
सत्तष्स्यै व्यदधाद्ग्रहप्रकरणं संज्ञाविवेकेऽमलम्‌ ।! ६९॥ 
|| इति नीलकण्ठ्यां संज्ञातन््रे ग्रहाध्यायः ॥ 


-()-- 


कुन्तला --- टीका स्पष्टम्‌ ।। ६९ ॥ 


ज्योति -- इस प्रकार गर्ग गोत्रिय गणित के ज्ञाता चिन्तामणि के पुत्र अनन्त मति 
वाके प० अनन्त के पुत्र श्रीनीककण्ठ विबुध द्वारा भगवान्‌ शंकर को आज्ञा से सज्जन लोगों 
की प्रसत्नता के लिए संज्ञात््र में ग्रहाध्याय कौ रचना की गई है ।। ६९ ॥ 


|| इति नीरुकण्ठ्यां संज्ञातनत्रे ग्रहाध्यायस्य "कुन्तला" “ज्योति" सस्कृतं हिन्दी टीका 
सम्पूर्णा ॥ 


|| इति सज्ञातच्रे ग्रहाध्यायः । १ ॥ 


--->)- 











७० ताजिकनीलकण्ठ्यां 


अथ दृष्टिफल्ध्यायः ८ ग्रहणां स्वरूपम्‌ ) 
तत्रादौ र्यस्य स्वरूपकथनम्‌ 


सूर्यो नृपो ना चतुरखरमध्यदिनेन्रदिक्‌ स्वर्णचतुष्पदेग्रः । 
सत्त्वं स्थिरस्तिक्तपशुश्षितिस्तु पित्तं जरन्पारलमूलवन्यः ॥ १॥ 


कुन्तला -- सूर्यः, नृपः = क्षत्रिय वर्णः, ना = पुरुषः । चतुरस्त्रमध्यन्दिनेन्द्रदिक 
स्वर्णचतुष्टपदोग्रः = चतुष्कोणाकृति-मध्यवली-पूर्वदिकूपति-सुवर्णधातुस्वामी- चतुष्पदाश्च 
गजवृषादिस्वामी क्रूरः । सत्वं = सत्वगुण सम्पन्नः, स्थिरः = स्थिर प्रकृतिः । तिक्तपशुक्षिति = 
तिक्तरसप्रिय-पशुपति-भूमिचलनशिलः । पित्तं = पित्तात्मकः । जरन्‌ = वृद्धग्रहः 
पाटलमूलवन्यः = शवेतमिलित रक्तवर्ण = वनचरः इदृशः बोध्यः । १ ॥ 


ज्योति -- सूर्यकषत्रियवर्ण, पुरुषजाति, चतुष्कोण आकार, मध्याहन के समय प्रबल 
रहने वाला पूर्वं दिशा का स्वामी सुवर्णं द्रव्य का अधिपति, चौपाये जानवरों का स्वामी 
क्रूर प्रकृति, सतोगुणी, स्थिर स्वभाव, तिक्तरसप्रिय, भूमिचारी, पित्त प्रकृति, वृद्ध, पाटलवर्णं 
ओर वनचारी है ॥ १ ॥ 


अथ चन्धस्वरूपम्-- 


वैश्यः शशी स्री जल भूस्तपस्वी गौरोऽपराहणाम्बुगधातुसत्त्वम्‌ । 
वायव्यदिक्श्ठेष्मभुजगरूप्यस्थूलो युवा क्षारशुभः सिताभः ॥ २॥ 


कुन्तला -- शशी = चद्धः, वैश्यः = वैश्यवर्णः, स्त्री = स््रीग्रहः, जलभूरार््रभूमि 
चारी । तपस्वी = तपोयुक्तः, गौरः गौरवर्णः । अपराहण = अपराह्णकाल प्रबल ः। अम्बुगता- 
धांतुसत्वम्‌ = जलचरः - गौरिकादिधातुपति-सत्वगुण प्रधान: । वायव्यदिक्‌ = वायव्य 


 कोणाधिपतिः । श्ठेष्म = कफप्रधानः, भुजंगः = भुजगपतिः । रूप्यः = रूप्यकादि द्रव्यस्वामी, 


स्थूकः = विशालटेहः । युवा = तरूणः; क्षारणशुभः लवणरसप्रियः-शुभग्रहश्च । सिताभः = 
शुभ्रवर्णः ईदृशो चन्द्रोज्ञेयः । २ ॥ 

ज्योति -- चन्रमा वैश्यवर्ण, स्त्रीजाति, गीली भूमि में विचरने वाला, तपस्वी, 
गौरवर्ण, अपराह्न में प्रबल रहने वाला, जलचारी, गौरिक धातु का स्वामी, सतोगुणी, 
वायव्यदिशा का अधिपति, कफप्रकृति, सर्पो का अधिष्ठाता, सोना-चोँदी रूपया आदि का 
स्वामी, अतिशयपृष्ट शरीर, युवा, कवण रस प्रधान, शुभग्रह ओर श्वेत वर्णं है ।! २ ॥ 
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अथ कृजस्वरूपकथनम्‌-- 


भोमस्तमः पित्तयुवोग्रवन्यो मध्याहधातुर्यमदिक्‌ चतुष्पात्‌ । 
ना राट्‌ चतुष्कोणसुवर्णकारो दग्धाऽवनीव्यंगकदुश्च रक्तः ॥ ३।। 


कुन्तला --- भौमः = कुजः, तमः = तमोगुण प्रधानः, पित्तयुवोग्रवन्यः = पित्तप्रकृति - 
तरुण-क्रूर--वनचरः । मध्याह्न = मध्यदिनबली, धातु = गौरिकादि धातुपतिः । यमदिक्‌ 
याम्यदिक्पतिः । चतुष्पात्‌ = चतुष्पदस्वामी, न = नरः राट्‌ - क्षत्रियः, चतुष्कोणः = 
चतुष्कोणाकृतिः, सुवर्णकारः = सुवर्णकारजातिपतिः। दग्धावनी = दग्धभूमिचारी, व्यंगकटुः = 
अंगरहितः -कटुरसप्रियः । रक्तः = रक्तवर्णः । एवं विधो अस्तीति बोध्यम्‌ ॥ ३ ॥। 


ज्योति -- भोम तमोगुणी, पित्तप्रकृति, तरुण, उग्र स्वभाव, वनचारी, मध्याहनकाल 
में प्रन होने वाला, गैरिकादि धातु का प्रभु, दक्षिणदिशा का स्वामी, चौपाये पशुओं का 
अधिपति, पुरुष जाति, राजा ( क्षत्रिय), चतुष्कोणाकृति, स्वर्णकारों का स्वामी जली हुई भूमि 


पर विचरण करने वाला, कुक अगो से हीन, कटुरस प्रिय, ताप्रवर्ण, अथवा रक्तवर्णं की ` 
सभी वस्तुओं का स्वामी है । ३ ॥ 


आर्थ बृक्षस्तरूफकथनखू- 


ग्राम्यः शुभो नीलसुवर्णवृत्तः शिभ्विष्टकोच्चः समधातुजीवः । 
श्मशानयोषोत्तरदिक्प्रभातं शद्रः खगः सर्वरसो रजो ज्ञः ॥ ४ ॥ 


कुन्तला --- ज्ञः = बुधः, ग्राम्य: ग्रामरः अर्थात्‌ ग्रामिणक्षत्रे सुखानुभावी, शुभः = 
शुभग्रहः, नीलसुवर्णवृत्तः = नीलवर्णं स्वर्णादिद्रव्याधिपति- वर्तुलाकारः । शिश्विष्टकोच्च = 
वाल्यावस्था--दृष्टिकोच्चप्रदेशचरः । समधातु जीवः = सुभवातकाफत्रिदोषयुक्तः, जीवाधिपतिः । 
श्मशानयोषोत्तरदिक्‌ =श्मशानचारी - स््रीग्रहोत्तरदिक्पतिः । प्रभातं = प्रभातकाठे बली, 
शूद्रः = शद्रवर्णस्वामी, खगः = पक्षिजातिः, सर्वरसः = मधुर, कदु, कषाय, अम्लक्षार, 
तिक्तरसप्रियः । रजः = रजोगुणप्रधानः, ज्ञेयः । ४ ॥ 


ज्योति -- बुधग्रामचारी, शुभ, नीलवर्ण, द्रव्य का स्वामी वर्तुलाकार, वालक, ईटों के 
उच्चस्थ में रहने वाला, समधातु श्मशानगामी, स्मीजाति, उत्तरदिशा का स्वामी, प्रभातकार में 
प्रबल, शुद्रजाति पक्षी, कटुतिक्तादि रसो का भोक्ता तमोगुण प्रधान है ।। ४ ॥ 


अथ गृरुस्तरूफक्थनर्‌ -- 


गुरुः प्रभाते नृशुभेशदिग्‌ द्विजः पीतो द्विपाद्‌ ग्राम्यसुवृत्तजीवः । 
वाणिज्यमाधुर्यसुराल्येशो वृद्धः सुरत समधातुसत्त्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
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कुन्तला -- गुरुः = वृहस्पति ग्रहः, प्रभाते = प्रातः कालेबली, नृमेशदिग्‌ = पुरुषग्रह - 
शुभग्रह-पूर्वोत्तिरदिक्‌ मध्यस्वामी, द्विजः = ब्राह्मणवर्णः, . पीतः = पीतवर्णः, द्विपात्‌ = 
द्विपदस्वामी । ग्राम्य = ग्राम्यचरः, सुवृत्त = वत्तुलाकारः, जीवः = मतुल्यादि जीवाधिपति । 
वाणिज्यमाधुर्य सुराल्येशः = वाणिज्यं क्रय विक्रयकर्ता, मार्धुय, मधुररसप्रियः, 
देवभवनाधिपतिः । वृद्धः = जर्जरकायः, सुरतल = सद्रत्नस्वामी, समधातुः = कफपित्त- 
वातात्मकः । सत्वं = सत्वगुणप्रधानश्चास्ति ॥ ५ ॥ 


ज्योति -- गुरु प्रभात काल में बली, पुरुषजाति शुभग्रह, ईशानदिशा का स्वामी, 
ब्राह्मण वर्ण, पीलारंग, दो पैरवाला, मनुष्यों का स्वामी, गँव मेँ रहने वाला, वर्तुलाकार, 
वाणिज्य कर्म करने वाला, मधुररसप्रिय, देवालय का स्वामी, वृद्धग्रह, सुन्दर रत का 
स्वामी, समधातु ओर सतोगुण प्रधान ग्रह है । ५ ॥ 
अथ शुक्रस्वरूपफकथनम्‌ -- 
शुक्रः शुभः सी जरगोऽपराहणः श्वेतः कफ रूष्यरजोऽम्लमूलम्‌ । 
विप्रोऽग्निदिड्‌.मध्यवयो रतीशो जलावनीसिग्धरुचिर्िपाच्च । ६ ॥ 
कुन्तला --- शुक्रः = शुक्रग्रहः, शुभः, स्री = स्त्रीग्रहः । जगः = जलस्थलचरः, 
अपराह्णः = अपराहणबलो, श्वेतः = श्वेतवर्णः, कफीकफात्मकः, रूप्यरजोऽम्लभूलम्‌ = 
रजतद्रव्य रजोगुणी - अम्लरसप्रिय - कन्दमूकफलाधिपतिः । विप्रः = ब्राह्मणजातिः, 
अग्निदिक्‌ = पूर्वदक्षिणमध्य कोणाधिपतिः, मध्यवयाः = प्रौढावस्था, रतीशः = 
केलिकलाविषयप्रधानः । जलावनी = जलभूमिचारी, सिग्धरुचिः = चिक्कणत्वक्वर्णः $ 
द्विपात्‌ = द्विपदो अर्थात्‌ मनुष्य इति ॥ ६ ॥ 
ज्योति -- शुक्र शुभग्रह, स्त्री जाति, जलाचारी, अपराह्न में प्रबल रहने वाला, श्वेत 
वर्ण, कफ प्रकृति, रूप्य द्रव्य का स्वामी, ब्राह्मणवर्ण, आग्नेय दिशा का स्वामी, तरुणावस्था, 
क्रीडारस प्रधान, जठभूमिचारी, सिग्ध सुचि ओर मनुष्यो का स्वामी है ॥ ६ ॥ 


अथ शतिस्वरूएकथनम्‌ -- 


शनिर्विहगाऽनिरूवन्यसन्ध्याशुद्रागनाघातुसमः स्थिरश्च । 
क्रूरः प्रतीची तुवरोऽतिवृद्धोत्करक्षितीर्‌ दीर्घसुनीटलोहम्‌ ॥ ७॥ 
कुन्तला -- शनि: = शनि ग्रहः, विहंगः = खगेशः, अनि = वातात्मकः, वन्य = 

वनचरः, सन्ध्या =सन्ध्यासमयबली, शुद्रः = शूद्रजातिः, अंगना = स्त्रीग्रहः, धातुसमः = 
समत्रिदोषयुक्तः, स्थिरः = स्थिर प्रकृतिः, क्रूरः = पापग्रहः, प्रतीची = पश्चिमदिक्स्वामी । 
तुवरः = कषायरसयप्रियः, । अतिवृद्धः = जर्जरगातः अर्थात्‌ सकलग्रहेषु अधिक वयस्कः । 
उत्करक्षितीटर्‌ = उपरभूमिपतिः । दीर्षः = प्रांशु = अत्युच्चदेहः । सुनिजः = अतिनीलवर्णः., 
लोहं = लोहप्रियः ॥ ७ ॥। 





एकै 


४५ 
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ज्योति -- शनिग्रह पक्षियों का स्वामी, वायु प्रकृति, वनचारी, सायंकाल में प्रर, 
शुद्र जाति, स्त्री ग्रह, समधातु, स्थिरस्वभाव, पापग्रह, पश्चिम दिशा का स्वामी 
कषायरसप्रिय अत्यन्त वृद्ध ग्रह, उषर भूमि का स्वामी, दीर्घाकृति, "नीलवर्ण" ओर लौह 
धातु का अधिपति है । ७ ॥ 


अथ ग्रहाणां स्वरूपबोधकं चक्रम्‌ 
















त 

सत्वादिप्रधान सत्त्वम्‌ तमोगुण रजोगुण सत्वगुण 
तपस्वी 

रसेशसंज्ञा तिक्तप्रिय सर्वरस मधुरप्रिय 


चारणस्थानम्‌ भूचारी आद्र ईष्टिका देवालय 
भूचारी भूचारी | स्थानचारी चारी 











शिशु वृद्धः 


अजः 
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अथ राहुस्वरूपकथनम्‌-- 


राहुस्वरूपं शनिवन्निषादजातिर्भुजंगोऽस्थिपनैऋतीशः । 
केतुः शिखी तद्रदनेकरूपः खगस्वरूपात्फलमूह्मित्थम्‌ ॥ ८ ॥ 


कुन्तला -- राहुस्वरूपं शनिग्रहवत्‌ बोध्यम्‌ । तत्र॒ यदि किञ्चितदधिकं तदाह-- 
निशादजाति-चाण्डालजातिः, भुजंग = सर्पकृतिः, अस्थिपः = अस्थिधातु स्वामी, नैर्तरृतीशः = 
दक्षिणपरश्चिममध्यर्वानन्तिकोणस्वामी । अस्ति । केतुस्तु, शिखी = शिखावान्‌ ,तद्रत्‌ = 
शनिराहुवत्‌, अनेकरूपः = नानाप्रकार स्वरूपवान्‌ । इत्थममुना प्रकारेण ग्रहंस्वरूपात्फलनूह्‌य . 
ज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्योति -- राहु का स्वरूप शनि के समान ह । इसकी निषाद जाति, सर्पाकृति, 
अस्थि का स्वामी ओर नैकऋत्यकोणाधिपति है । केतु का स्वरूप शनि राहु के समान रहै । 
थोडा अन्तर यह है कि केतु शिखावान ओर अनेक रूपधारी है । इस एकार उपरोक्त बातों 
पर अच्छी तरह विचार कर ग्रहों के स्वरूप से फलादेश करना चाहिए ।॥ ८ ॥ 


|| इति ग्रहस्वरूपवर्णनप्रकरणम्‌ ॥। 


--()--- 
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अथ दृूष्टिप्रकरणम्‌ 
तत्रादौ प्रत्यक्षस्नेहगुप्तद्रष्टिकथनस- 


दृष्टिः स्यान्नवपञ्चमे बलवती प्रत्यक्षतः स्नेहदा 
पादोनाऽखिरकार्यसाधनकरी मेलापकाख्योच्यते । 
गुप्तस्नेहकरी तृतीयभवमे कार्यस्य संसिद्धिदा 
त्यंशोना कथिता तृतीयभवने षड्भागदृष्टिर्भवे ॥ ९॥ 


कुन्तला -- ग्रनथेस्मिन्‌ चतुर्विधदृष्टिर्विचारःकृतं वर्तते । - दृष्टिविचारविषये 
ग्रहस्थितिराशितो नवम पञ्चम स्थाने प्रत्यक्षत स्नेहदा बलवती दृष्टि भवति । सा दृष्टि तु 
पादोना = स्वचतुर्थाशोना अर्थात्‌ पञ्चचत्वारिशत्‌कलात्मिका सकल कार्यसाधनकरी 
मेलापकसञ्ज्ञिका उच्यते । एवं ग्रहस्थानात्‌ तृतीयभवने च या दृष्टिर्भवति सा गुप्तस्तेहकरी 
कार्यस्थ संसिद्धिदात्रयंशोना = चत्वारिशत्‌कलात्मिका कथिता । एवं भवे = ग्रहस्थितराशितः 
एकादशस्थाने षडभागटूष्टि अर्थात्‌ १८६ = ६०/८६ = १० कलात्मिका भवति ।। ९ ॥। 


ज्योति -- ग्रहों की दृष्टि ४ प्रकार की होती है । 

(१ ) प्रत्यक्ष स्नेह कारिणी । (२) गुप्त स्नेह करने वाटी । 

(३) गुप्त बैर करने वाली । (४) प्रत्यक्ष बैर करने वाली । 

वर्षं कुण्डली में सभी ग्रह अपने से नवें ओर पांचवे स्थान मे बैठे हुए ग्रह को 
देखते है । वह दृष्टि बलवती, ओर प्रत्यक्ष प्रीतिदायिनी है । एक चरण से हीन दृष्टि 
अर्थात्‌ ४५ कलात्मिका दृष्टि सब कार्य साधन करने वाली मेलापकं अर्थात्‌ परस्पर प्रेम 
कराने वाटी दृष्टि कही गई है । इसी प्रकार ग्रह अपने स्थान से तीसरे तथा ग्यारहवें स्थान 
मे स्थित ग्रह को देखते है । वह दृष्टि गुप्त स्नेह कराने वाली ओर कार्य साधने वाटी है । ¦ 
तृतीय स्थान पर वह तीन अंशो से न्यून अर्थात्‌ ४० कला की मानी गई है । ओर एकादश 
स्थान पर यही दृष्टि केवर षष्ठांश अर्थात्‌ १० कला मात्र रह जाती है ।॥ ९ ॥। 


दृष्टिः पादमिता चतुर्थदशमे गुप्तारिभावा स्मृताऽ 
न्योन्य सप्तमभे तथैकभवने प्रत्यक्षवैराऽखिला । 

दुष्ट दूक्त्रितयं क्षुताह्यमिदं कार्यस्य विध्व सदं | 
स्‌ ग्रामादिकलिप्रदं दश इमाः स्युरद्रदशांशान्तरे । १०॥। 


कुन्तला --- यस्य ग्रहस्य दृष्टिर्विचारः क्रियते तत्‌ स्नानात्‌ चतुर्थदशमे स्थाने, 
गुप्तारिभावा = अप्रत्यक्षशत्नभावा । पञ्वदशकलात्मिका दृष्टिः स्मृता । तथैव ग्रहस्थितस्थानात्‌ 
सप्तममे एक भवने अन्योन्यं प्रत्यक्षवैरा = प्रकटशत्रुभावाखिला पूर्णा षष्टिकलात्मिका दृष्टिः 
स्मृता । इदं दकत्रितयं चतुर्थदशमरूपमेकं सप्तसप्तकरूपं द्वितीयं, एकर््षगतं तृतीयं इत्थं त्रिविध 
टृग्विषयं क्षुताहवयमनिष्ट फलजनकं, कार्यस्पेष्ट विधानस्य विनाशकरं संग्रामादिकलिप्रद = 
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युद्धकारकं, क्ठेशं प्रददाति । इमा दृशे द्रादशाशांन्तरं द्रष्टश्यान्तरं द्रादशभागानधिकं तदा 
यथोक्त फलदायिकाः स्युः ॥ १० ॥ 

ज्योति -- अव ग्रहों की दृष्टि बताते हुए कहते है कि अपने स्थान पर बैठा हुआ 
ग्रह चौथे या दशवें स्थान पर स्थित ग्रह को देखता है, उस दृष्टि मेँ गुप्त रीति से शत्रुभाव 
विद्यमान रहता है । यह दृष्टि केवल १५ कला की होती है । सप्तम तथा प्रथम स्थान में 
बैठे हए ग्रह यदि एक दूसरे को देखते हो या एक ही स्थान मे हो तो वह दृष्टि प्रत्यक्ष वैर 
कराने वारी मानी जायेगी । ये तीनों प्रकार की दृष्टियाँ दुष्टफल देने वारी क्षुत्‌ नाम की 
` सभी कार्यो का विनाश करने वाटी ओर कलहकारिणी मानी जाती है । ये तीनो ही प्रकार 
की दुष्टियाँं १२ अंश के अन्तर्गत मानी जाती है । तात्पर्य यह है । कि जब दृश्य ओर 
द्रष्टा में केवर १२ अंश का अन्तर रह जाता यानी जब वह दीप्तांश से न्यून रहता हे, 
तभी उपर्युक्त फल घटता है अन्यथा नहीं ॥ १० ॥ 


अयेष्टद्ष्टिकल्साधनकथनम्‌ -- 


अपास्य पश्यं निजदृश्यखेटदेकादिशेषे युवलिप्तिकाः स्युः । 
पर्णं खवेदास्तिथयोऽक्षवेदाः खं षष्टिरभ्र शरवेदसंख्या । ११।। 
तिथ्यः खचद्धा वियदध्रतर्काः शेषांकयातैष्यविरोषघातात्‌ । 
ठन्धं खरामै३०रधिकोनकंष्ये स्वर्णं धरुवे ताः स्फुटदृष्टिकिप्ताः ॥१२ ॥। 


कुन्तला -- यो ग्रहः पश्यति स द्रष्टा, यं पश्यति स दृश्यः । अत्र 
निजदृश्यग्रहस्थानात्‌ पश्यं = द्रष्टारं ग्रहं दशकं ग्रहमपास्य विशेध्य शेषराशिस्थाने एकादि 
संख्या तुल्ये सति क्रमेण -- 


पूर्णं = 0 
खवेदाश्चत्वारिंशत्‌ = ४० 
तिथयः = १५ 
अक्षवेदाः न ४५ 
रव ~ 0 
पष्टि = ६० 
अभ्र = 0 
शरवेद = ४५ 
तिथ्यः = १५ 
खचन्द्रा = १० 
वियद्‌ = 0 
अभ्रतर्काः = ६० 


एताः ध्रुविपतिकाःस्युः । तत्र॒ राशिस्थानादग्रेयः शेषः अंशकलाविकलात्मकः स 
शोषांकः । तत्र राशिसंख्यासंख्यकधुवांकतो यातैश्यखण्डयोः विशेषोऽन्तरं सः यातैष्यविशेषः । 
तयोर्घाताद्‌ गुणनफलात्‌ खराभैः ८ ३० ) यल्लब्धं तत्‌ ध्रुवेऽधिकोनकेष्ये सति क्रमेण स्वर्णं - 
धनर्णं कार्यम्‌ । तदा ताः स्फुटदृष्टिकलास्युः ।। ११-१२ ॥ 
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ज्योति -- जो ग्रह देखता है वह पश्य ( द्रष्टा ) ओर जिसको देखता है वह दृश्य 
कहलाता है । दृश्य ग्रह के राश्यादि मान मे द्रष्टा के राश्यादिमान को षटादेने से १, २, ३, 
४,५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ शेष रहने से उन एकादि शेषो के क्रमशः ०। ४०।१५। 
४५। ७। ६०। ०। ४५। १५।१०। ० ओर ६० ये धरुवांक होते है । उपर के चक्र में धुवांक 
ओर क्रमशः एक, दो, तीन आदि के अन्तरो ( अन्तरांक ) तथा आगे वर्धमान उपचय अंक को 
धन ओर हासमान (अपचय ) अंक को ऋण से बोधित किया गया है । ११९-१२ ॥ 

उदाहरणार्थ -- दृष्टाग्रह सूर्य = १०। १७। ५७। ५ को दृश्य ग्रह गुरु ४।१८। २। 
५५। को घटने से - 





ठ ९८। , ९। ५५ 
। १०। १७। ५७। ५ 
| ६। ०। ५।५० 
उपर ६ राशि की धरुवा ६० बताई जा चुकी है । गत श्रुवांक हआ । एष्य धुवांक ४५ है । 
६० -- ४५ = १५ = अन्तर । 


१५ >< ०। ५। ५० = १। २७। ३० इसमें ३० का भाग देने पर = २। ५५ 
६० -- २। ५५ = ५७। ५ गुरु कौ दृष्टि सिद्ध हुई । 
जहो द्रष्टा गुरु ४।१८। २। ५५ ओर दृश्य ग्रह सूर्य १०। १७। ५७। ५। 
१०। १७। ५। ५ 
४।९८। २। ५५ 
 ५।२९।२।१० शोष 
अब पचवाश्रुवांक = ०, एष्य धरुवांक = ६०, अन्तर = ६०। 
यहाँ पर अनुपात द्वारा - शेष >< अन्तर 
नना 
= २९। २।९१० >< ६० = फल = 
३० 
जो फल उपलब्ध होगा वही गुरु की सूर्य पर दृष्टि का मान होगा । इसी प्रकार सभी 
ग्रहों की दृष्टि साधन करनी चाहिए । | 
द्रष्टा ओर दृश्य ग्रहों के अन्तर की एकादिक तुल्य राशियों की धरुवा पठित हे । 
अनुपातद्रार - एतांक टेष्यांक का अन्तर >< शेषांक = फल । 
",* + | 
गतांक से अग्रिमांक अधिक होने पर उक्त फल को गतांक मे धन ओर गतांक श्रवा से 
अग्रिमांक ध्रुवा कम होने पर ब्ध फल को ऋण करने से द्रष्टा ग्रह कौ दृश्य ग्रह पर स्ट 
दृष्टि मालूम हो जाती हैँ । | 
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दृष्टि श्रुवाङ्कः 


राशि ६ | ७ ५.1. ९ । १३ 
11101111 
"५ | ११ 


पश्यसिित्रदृशा सुहद्विपुदटशा शत्रुः समस्त्वन्यथा 
तिथ्यकष्टिनिगाकशैलखचराः सूर्यादिदीप्ताशकाः । 

चक्रे वामदुगुच्यते बलवती मध्याद्यथा वेश्मनी- 
त्येकर्षऽपि दृगुच्यतेऽर्थजननीत्येके विदुः सूरयः ॥ १३॥।।. 


| कुन्तला --- यो ग्रहो यं ग्रहं मित्रदृष्ट्या ९, ५, ३, १९ दृष्ट्या पश्यति स प्रि 
स्यात्‌ । यो ग्रहो रिपु दृष्ट्या अर्थात्‌ ४, १०, १, ७ दृष्ट्या पश्यति स तं प्रति शत्र्ञेयः । 
` इदम्‌ अत्र विलक्षणं विद्यते । जातके तथा न वर्तते । यथा चन्द्रस्य बुधो मित्रं. किन्तु बुधस्य 
चन्द्रः शतरुरस्तीति । यिपुदृशा अर्थात्‌ भमुदृष्ट्या १, ४, ७, १० ` पश्यन्‌ ग्रहः शत्रु स्यात्‌ 
अतोऽन्यथा मित्र शत्रु भित्रदृष्ट्या २, ६, ८, १२ स्थनेषु स्थितो ग्रहः समः स्यात्‌ । तत्र स्थानेषु 
नहि मित्रत्वदृष्ट्न वा शत्ुतवदृष्टिरपि विद्यते दृष्ट्यभावात्‌ समत्वं स्फुटम्‌ । यथा जातके 
- कुजश्चतुर्थाष्टम स्थाने पश्यति वा तटन्योग्रहस्तरिपाद दृष्ट्या ते स्थाने पश्यति । तथा 
ताजिकेन । अत्र तु २, ६, ८, १२ एषु दृष्टिरेवनहि भवति इति विशेषः । 
दीप्ताशानाह -- तिथ्याकाष्टनगांकशैलखचरः ८ अर्थात्‌ १५, १२,.८, ७, ९, ७, 
९ ) सूर्यादि ग्रहाणां क्रमेण दीप्तांशकाः भवन्ति । तत्र सूर्यस्यः पुरतः पृष्ठतश्च १५ अंशान्तरे 
यदि करशचत्प्रहो भवेत्तदा स सूर्यस्य दीप्तांशान्तरे वर्तते । चक्रे = कग्नादि द्रादशराशि च्रे 
दक्षिण दृष्ट्यापक्षयावामदृगू बलवती उच्यते । तत्र लग्नादि पड़भावाः दक्षिणभागः । सप्तमादि 
दरादशान्तषड़भावा वामभागाः । तत्र यथा मध्यीदशमस्थानवेश्मनि चतुर्थस्थने या दृष्टि सा 
बलवती भवति । चतुर्थ भावा दृशमभावोपरि या दृष्टिः सा बलवती न इत्यर्थ 
तत्र मध्याद्यथा वेश्मनि उपलक्षणमेततेन सप्तमादिद्रादश स्थान स्थितानां ग्रहाणां कग्नादि 
षष्ठान्तभाव स्थितग्रहेषु या दृष्टि सा वलवती भवति । 
अथैकस्थान दृष्टौ कस्यचिन्मतकथनम्‌ -- 
एकर्षं एकराशिस्थितग्रहोपरि तद्राशिस्थित ग्रहस्य या दृष्टि साऽपि अर्थजननीप्रयोजन 
साधिका भवति । इत्येकं सूरयः पण्डिताः ताजिकशास्त्रवेत्तारो विदुः ॥ १३ ॥। 





ज्योति -- जो ग्रह जिस ग्रह पर मित्रदुष्टि रखता हुआ ९, ५, ३, ११ दृष्टिसे 


देखता हो, वह उस ग्रह का मित्र होता हँ । जो ग्रह जिस ग्रह पर शत्रु दृष्टि रखता हुआ 
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४, १०, १, ७ दृष्टि से देखता हो तो वह उस ग्रह का शत्रु होता है । यदि शत्रु-मित्र इन 
दोनों मे से कोई दृष्टि न हो अर्थात्‌ एक दूसरे से २, ६, ८, श्रेवेस्थानकेहो तो 
परस्पर दोनों ग्रहों मे समता होती है । यह बात ताजिक ओर हिल्लाज का मतं लेकर 
रोमक आचार्य ने कहा है । सच तो यह है कि जब सम, शत्रु, मित्र, का विचार करना हो 
 -तो ९, ५ दृष्टि को ही प्रधान मानना चाहिए । इस प्रकार तो सभी स्थानों मे गणितागत 
दृष्टि आ सकती है । फिर भी वह नहीं खी जायेगी । क्योकि दृष्टि के अभाव मे ही समता ` 
कही गई है । यदि गणितागत दृष्टि सबमें आ जायेगी तो समता कैसे होगी । 

यँ पर १, ५, ७, ११, इनके अन्तर के तुल्य अंश कला आदि अवयव वाले ग्रहों 
मे गणितागत नहीं होती । अतएव यहोँ समता नही हो पायेगी । जैसे चन्द्रमा १।३। २०। 
५० दृश्य बुध २।३।२०। ५० इसका अन्तर करने पर ७ राशि ही शेष रहेगी । इसलिए 
इसस्थिति में दृष्टि साधन आवश्यक नही है । एेसा कुछ आचार्यो का मत है । 


सूयि ग्रहो के दीप्तांश - 





वर्ष कुण्डली चक्र में भी दक्षिण दृष्टि से वाम दृष्टि बलवान होती है । तात्पर्य यह ` 
है कि चतुर्थ स्थान की, दशम स्थान पर दृष्टि दक्षिण दृष्टि की अपेक्षा दशम स्थान की ` 
चतुर्थ स्थान की. वाम दृष्टि बलवान्‌ होती है । | 

अर्थात्‌ लग्नादि सप्तम की, सप्तमादि द्वादश तक की दक्षिण दृष्टि की अपेक्षा सप्तम 
भावादि से १२ भाव के अन्त तक कीजो दृष्टि कग्नादि छठे भाव पर्यन्त की होगी वह 
वामदट्ष्टि बलवती होगी । १३ ॥ | 


पुरः पृष्ठे स्वदीप्तांशेविशिष्ट दृक्फलं ग्रहः । 
दद्यादतिक्रमे तेषां मध्यमं दुक्फल विदुः ।। १४ ॥ 


कुन्तला -- यः काऽपिग्रहःस्वदीप्तांशैः पुरः पृष्ठे विशिष्टं देकफलं ददात्‌ दीप्तांशान्तर्गतं 
दृष्टि रेव फलसाधिकेतिभावः । तेषां दीप्तांशानामतिक्रमे दकफलं मध्यमं विदुः ।। १४ ॥। 


ज्योति -- कोई ग्रह अपने से आगे पीछे दीप्तांश के अन्दर ही विशेष दृष्टिफल देता 
है । यदि दीप्तांश की अतिक्रमण करे तो साधारण दृष्टि का फंल प्रदान करता हे ॥ १४ ॥ 


-.. _  ॥। इवि दृष्टिफल्ाध्यायः /1 


“श~ 
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अथ षोडशयोगाध्यायः । 


प्रागिद्धवालो पर इन्दुवारस्तथेत्थशाठोऽपर ईसराफः । 
नक्तं ततः स्याद्यमया मणाऊ कन्बूलतो गैरिकबूलमुक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
खल्लासरं रदमथो दुफालिकुन्थं च दुत्थोत्थदिनीरनामा । 
तम्बीरकुत्थौ दुरफश्च योगाः स्युः षोडशौषां कथयामि लक्ष्म । १६ ॥। 


कुन्तला -- प्राक्‌ पूर्व प्रथमो वा योग दक्रुवालः भाग्यार्थकः । यथा लोके भाग्यवन्तं 
जनं “दक्कुवाटी * इति वदति । तस्मादपर इन्दुवारः कार्यनाशकः । तथधाऽपरस्तृतीय इत्थशालाः, 
दृष्टिसंयोगसम्बन्धात्मकः । चतुर्थः = ईसराफः = वियोगसूचकः । ततः परं नक्तं, ततो यमया 
स्यात्‌, ततः मणाऊ, ततः कव्बूलं स्वीकारबोधकं, ततोगैरिकब्बूलमुक्तम्‌ । ततः खल्लासरं = 
रिक्तकरम्‌ । रदं = व्यर्थत्वबोधकम्‌ । अथोऽनन्तरं; दुफालितकुत्थं = साधारणकार्यसाधकम्‌ । 
दुत्थोत्थदिवीरनामा = अन्यसाहाथ्यतः कार्यसाधकम्‌ । तम्बीरः = ` कार्यसाधकः । कत्थः = 
बलबोधकः, दुरफः = दुर्बलबोधकः । एत्ते षोडशयोगाः स्युः । एषां योगानां क्रमशो लक्ष्म = 
लक्षणं कथयामि ।। १५--१६ ॥ 


ज्योति -- १. इक्कवाल २. इन्दुवार ३. इत्थशाक ४. ईसराफ ५. नक्त ६. यमया 
७. मणऊ ८. कन्बठल ९. गैरिकन्बूल १०. खल्छासर ११. रद १२. दुफाटिकुत्थ १३. 
दुत्योत्थदिवौर १४. तंबीर १५. कुत्य ओर १६. दुरफ, ये ही ९६ योग हँ । इनकं लक्षण 
आगे बता रहे है । १५--१६।। 


चेत्कण्टके पणफरे च खगाः समस्ताः 
स्यादिक्कवाल इति राज्यसुखाप्तिहेतुः । 
आपोक्लिमे यदि खगाः स किठेन्दुवारो 

न स्याच्छुभः क्वचन ताजिकशास््रगीतः ।। १७ ॥ 


कुन्तला -- यदि, सर्वे ग्रहाः कण्टके केन्द्रे १।४।४७।१० वा पणफरे २।५।८। 
११ स्थाने स्थिताः, तदा राज्यसुखापिहेतुरिक्कबाल इति योगः स्यात्‌ । यदि सर्वेगरहाः 
आपोक्लिमे ३। ६। ९। १२ स्थितास्तदा स॒ योगः ताजिकशास्त्रगीतः = ताजिकग्रन्थोक्तः 
इन्दुवारः स्यात्‌, स किलेति निश्चयेन क्वचन शुभो न स्यादिति ॥ १७ ॥। 


ज्योति -- यदि सब ग्रह कण्टक अर्थात्‌ प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम 
अथवा पणफर अर्थात्‌ द्वितीय, पंचम, अष्टम ओौर एकादश स्थानों मे स्थित हों तो 
इक्कबाल योग होता है । यह योग राज्य तथा सब प्रकार कौ सुख-सुविधा प्रदान 
करता है । यदि सब ग्रह आपोक्किम अर्थात्‌ तृतीय षष्ठ, नवम तथा द्वादश स्थान में 
स्थित्‌ हो तो इन्दुवार योग होता है । ताजिक शास्त्रकारों का कथन है कि यह इन्दुवार 
योग किसी भी वर्ष या मास प्रवेश के समय शुभदायक नहीं होता । १७ ॥। 








संज्ञातत्रे षोडशयोगाध्यायः ८९ 


शीघ्रोऽल्पभागैर्घनभागमन्देऽग्रस्थे निजं तेज उपाददीत । 
स्यादित्थशारोऽयमथो विकिप्ता छिप्तार्थहीनो यदि पूण्मितत्‌ ॥ १८ ॥ 


कुन्तला --- यदि अल्पभागैः = स्वल्पांशैः, वर्तमानः, शीघ्रः = शीप्रगतिग्रहः, घनभागमन्दे 
= अधिकाशावति मन्दगतिग्रहे निजं स्वकीयं तेजः उपाददीत, अर्थाद्यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि दृष्टिसम्भवे 
राशौ यावदंशेषु शीघ्रगति ग्रहस्तिष्टति ततोऽधिकेऽशे शीघ्रगति ग्रहदीप्तांऽशान्तर्गते एव यदि 
मन्दगति ग्रहाः स्यात्तदेव शीघ्रगति ग्रहस्य तेजो मन्द गतिग्रहोपरि याति, दीप्तांशान्तर्गतत्त्वात्‌ 
तदा 'इत्थशालः* योगः स्यात्‌ । यदि शीघ्रगतिग्रहः मन्दगतिग्रहात्‌ विलिप्तालिप्तार्धहीनस्तदा 
पूर्णेत्थशालसंज्ञकयोगः स्यात्‌ । १८ ॥ 


ज्योति -- इसके बाद इत्थशाल योग का लक्षण बताते हए कहते है कि जिन दो 
ग्रहो .के बीच में जिस ग्रह की गति अधिक हो वह शीघ्रगतिवाला ओर जिसकी गति न्यून 
हो वह मन्दगति ग्रह कहलाता है । यदि शीघ्रगति ग्रह का भक्तांश अल्प ओर मन्द गति 
ग्रह का भुक्तांश अधिक हो, किन्तु मन्दगति ग्रह शीघ्रगति ग्रह के आगे बैठा हो तो शी््रगति 
ग्रह मदगति वाटे ग्रह को अपना तेज प्रदान करता है । इसी को को इत्थशाल योग कहते 
हे । इसी का दूसरा नाम मुथशिलयोग है । शीपघ्रगति ग्रह के भुक्ताश की अपेक्षा मन्द गति 
ग्रह का भुक्ताश अधिक होने पर ही मुथशिल योग होता है । यदि शीघ्रगति ग्रह मन्दगति 
ग्रह से एक या केवल आधी विकला भी न्यून अथवा दोनों ग्रहों का अंश समान हो तो 
पर्णं मुशशिल योग होता है ॥ १८ ॥ 


शीघ्रो यदा भान्त्यकवस्थितः सन्‌ मन्देऽग्रभस्थे निदधाति तेजः । 
स्यादित्थशालोऽयमथेष शीप्रदीप्तांशकाशैरिह मन्दपृष्ठे ॥ १९ ॥ 
तदा भविष्यद्गणनायमित्थशाक त्रिधैव मुथशीरककथनमुः । 
रग्नेशकार्याधिपयोर्यथेष योगस्तथा कार्यमुशन्ति सन्तः ॥ २० ॥ 


कुन्तला -- यदा शीघ्रः शीघ्रगतिग्रहः, भान्त्यलवस्थितिः = राश्यन्तिमांशे वर्तमानः, 
सन्‌, अग्रभस्ये = अग्निमराशिस्थिते मन्दे मन्दगतिग्रहे तेजः निदधाति, तदाऽयमित्थशालः स्यात्‌ । 
अथ एषः शीघ्रगतिग्रहः स्वदीप्तांशाधिकांशैर्मन्दपृष्ठे स्थितः, तदानीं दृष्टयभावात्‌ तदग्निमसमये 
दीप्तांशाल्पान्तरसम्भवात्‌ तदा भविष्यन्मुथशीर गणनीयम्‌ । एवं त्रिधा मुथशीलमाचार्या आहुः । 
वर्तमानं पूर्ण भविष्यच्चेति भेदात्‌ । 

अथ मुधशीलयोगस्य फलकथनम्‌ -- यथा लग्नेशकार्याधिपयोर्योगस्तया सन्तः 
कार्यमुशनि । अर्थात्‌ कार्यसिद्धिः . स्यात्‌ । पूर्णेत्थशारे पूर्णाकार्यसिद्धिस्तत्क्षणे एव । यदि 
भविष्यदित्थशालं तदा भाविनि समये कार्यसिद्धि.्वाच्येति । 

अत्र प्ररनभेदेन भिन्नो भिन्नः कार्याधीशो भवति । यथा पूत्रप्रापिप्रश्ने यदि मेषलग्न 
स्यात्तदा पञ्चमेशः सूर्यः कार्याधिपः । सहजलाभप्रश्ने तृतीयेशो बृधःकार्याधिपः । स्त्रीलाभप्र्ने 


ता० £ 
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सप्तमेशः शुक्रः कायधिीशः मूत्युप्रश्नेऽष्टमेशः । राज्यप्रापिप्रश्ने कर्मेशः का्यधीशः । 
अर्थद्यद्यट्‌भावाद्यद्रस्तुविचारणी यमुक्तं तेष्वन्यतमप्रश्ने तद्द्रावाधीश एव कायधिीश इति सिद्धम्‌ 
ठग्नेशस्तु सर्वत्र तात्कालिकलमाधिपतिरेवेति ।। १९-२०॥। 


ज्योति -- यदि शीघ्र गति ग्रह राशि के अन्तिम अंश में स्थित हो ओर मन्दगति 
ग्रह अग्रिम राशि में शीघ्रगति ग्रह के दीप्तांश की अवधिमेंबैठाहो तो शीघ्र गति ग्रह 
मरन्दगति को तेज प्रदान करता है, यह इत्थशार योग कहता है । अब भावी मुथशिल योग 
का लक्षण बताते हुए कहते है कि जब शीघ्रगति ग्रह अपने दीप्तांशों के तुल्य अंशो से 
मन्दगति ग्रह के पीठे बैठकर मन्दगति ग्रह को अपना तेज देना चाहता हो, तब भावी 
मुथशिरू योग का लक्षण दीखता है । इस प्रकार तीन तरह के मुथशिक योग हुए । अब 
मुथशिल योग का फल बताते हुए कहते है कि ग्न का स्वामी ओर जिस भाव का प्रश्न 
किया जाए, उस भाव का स्वामी इन दोनों कायोग होने पर ही मुथशिर योग होता है, 
एेसा ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते है ।। १९-२० ॥ 


उदाहरण -- जैसे किसी ने आकर पूछा कि मुञ्ञे पुत्र, स्त्री तथा राज्य आदि का 
सुख प्राप्त होगा या नहीं । एेसी दशा मेँ उस समय के र्ग का स्वामी ओर स्त्री पुत्र 
आदि भाव के स्वामी, इनके इत्थशार्‌ का विचार करके शुभाशुभ फर कहना चाहिए । 
पुत्र प्राप्ति का विचार पंचम भाव से, स्त्री प्राप्ति का विचार सप्तम भावे से, राज्य प्राप्ति 
का विचार दशम भाव से ओर किसी भी प्रकार के लाभ का विचार एकादश भाव से 
करना चाहिए । विचार करते समय रूग्नेश तथा भावेश का जिस तरह मुथशिल योगं 
होता हो, उसी के अनुसार फल कहना चाहिए । यदि उन दोनों में पूर्णं मुथशिरु योग हो 
तो उस भाव का पूर्णं फल जानना चाहिए । यदि उन दोनों का भावी मुथशिक योग हो 
तो उस भाव का पूर्णं फल समञ्चना चाहिए । यदि उन दोनों का भावी मुथशिल योग हो 
तो भविष्य मे फल प्राप्त होने की बात कहनी चाहिए । 


कमनेशकार्याधिपतत्सहाया यत्र स्युरस्मिन्‌ पतिसौम्यदृष्टे । 
तदा बलाढद्यं कथवन्ति योगं विशेषतः स्नेहदृशाऽपि सन्तः ॥ २१ ॥ 


कुन्तला -- लग्नेशकार्याधिपतत्सहायाः, लग्नेशः प्रश्नग्नस्वामी, कार्याधिप 
इन्छितप्रष्टव्यविषयाश्रयीभूतराश्यधिपः, धनलाभप्रश्ने धनेशः । गृहलाभप्रश्ने चतुर्थेशः । 
पत्रलाभप्रश्ने पञ्चमेश एवं कार्याधिपः । तत्सहायस्तत्तयोर्टग्नाधीशकार्याधीशयोः सहायः 
पोषको मित्रादिर््रहस्ते यत्र यस्मिन्‌ राशौ पतिसौम्यदृष्टे स्वामिशुभग्रहविलोकिते सति तदा 
बलाढय प्रबलं योगं मुथशिलयोगं कथयन्ति । केवल मुथशिलमेव सर्वेषां योगानामेतद्रैशिष्टद्यं 
विज्ञेयम्‌ । तत्रापि यदि स्वामिशुभग्रहाभ्यां स्नेहदृष्टया मित्रदृशा ( ३। ५। ०९। १९ ) 
एतटन्यतमया दृशा दुष्टर्विशेषतो बलाढर योगं सन्तः सद्रिज्ञाः कथयन्तीति । २१९ ॥ 
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ज्योति -- ग्नेश, कार्येश ग्नेश के सहायक अर्थात्‌ मित्र ओर कार्येश के मित्र, 
ये चारों जिस राशि में हो ओर वह राशि अपने स्वामी तथा शुभ ग्रह से देखी जाती हो तो 
पूर्वोक्त मुथशि बलवान्‌ माना जाता है । यदि वह राशि अपने स्वामी तथा शुभ ग्रह द्वारा 
सस्नेह दृष्टि से देखी जाती हो तो उस मुथशिल योग को सन्तजन ओर भी उत्कृष्ठफलदायक 
कहते हे ॥ २१ ॥ 


स्वर्षादिसत्स्थानगतः शुभैश्चेद्युतेकषितोऽभूद्धविताऽथवाऽऽस्ते । 
तदा शुभ प्रागभवत्सुपूर्णमग्र भविष्यत्यथ वर्तते च | २२॥। 


कुन्तला --- यः कोऽपि योगकारको ग्रहः, लग्नाधीशः कार्यक्त्राधिपतिर्वा | 
स्वक्षदिसत्स्थानगतः = निजराशिहोरादूक्‌वनवांशादि - शुभग्रहक्षेत्रांशगत :, शुभैः बुधगुरुशुक्र- ` 
चदद्रैश्चेदयुतेक्षितो युतदृष्टोऽभूत्‌ तदा सुपूर्णं शुभं फलं प्राक्‌ पूर्वमभवत्‌ । 

यदि शुभर्युतेक्षितो भविता भावी तदा सुपूर्ण शुभं फलमग्ने भविष्यति । अथवा यदा 
तादृशो योग आस्ते सम्प्रति विद्यते तदा सुपूर्णं शुभं फलं वर्तते इति ।। २२॥ 


ज्योति -- यदि ठग्नस्वामी ओर कार्य स्वामी । ये दोनो अपनी राशि, अपने उच्च, 
अपनी हदा, अपने प्रैराशिप तथा अपने नवांश में हों अथवा अच्छे घर मे तथा शुभ ग्रहके 
स्थान मे विद्यमान रहकर शुभ ग्रह से युक्त या उनसे दृश्यमान हों तो पूर्वोक्त सम्पूर्णं शुभ 
फल प्राप्त हो चुका है, एेसा कहना चाहिए । यदि ठग्नेश तथा कार्येश ये दोनों अपने 
उच्च, अपनी हदा, अपने त्रैराशिप तथा अपने नवांश में जाने वाने हो या शुभ ग्रहों के 
स्थानों मे जाने वाके हो अथवा शुभ ग्रहो से युक्त होने वाले हों या उन पर शुभ ग्रो की 
द्ष्टि पड़ने वारी हो तो पूर्वोक्त शुभ फल आगे चरू कर होगा, एेसा के । जब कनका 


या कार्यं का स्वामी अपनी राशि मे अपने उच्च, अपनी हदा, अपने त्रैराशिप, अपने नवांश 


तथा शुभ ग्रहों के स्थानों मे प्राप्त होकर शुभ ग्रहो से युक्त हों या उनसे देखे जाते हो तो 
पूर्वोक्त शुभ फल प्राप्त हो रहा है, एेसा समञ्च ॥ २२ ॥ 


व्यत्यस्तमस्माद्विपरीतभावेऽथेष्टरक्षतोऽनिष्टगृहं प्रपन्नः । 
अभूच्छुभं प्रागशुभ त्विदानीं सयातुकामेन च भावि वाच्यम्‌ ॥ २३॥। 
कुन्तला -- अस्मात्‌ स्वर्धादिसत्स्थानात्‌, विपरीतभावे योगकरो ग्रहो भवेत्तदा 


शुभफलमपि व्यत्यस्तं कथिताद्विपरीतमर्थाद्शुभमेव वाच्यम्‌ । अथ यदि योगकरो ग्रह इष्टतः, 
स्वमित्रोच्चादिक्षत्रतः, अनिष्टगृहं = शत्रुपापक्त्ं, प्रपन्नः = प्राप्तः, तदा, यदेष्टकत्रे आसीत्तदा 
शुभ, पश्चादनिष्टगृहे गते इदानीमनिष्टफलं वाच्यम्‌ । अथ संयातुकामेन शुभक्षेत्रे गन्तुकामेन 
ग्रहेण भावि तत्फलं वाच्यमिति ।। २३ ॥ | | 


ज्योति -- पहले जो शुभ फल कह आये है, यदि उसके विपरीत भाव हो तो 
अनिष्टफल होता हे जैसे कि रग्नेश तथा कार्येश अपने शत्रु के स्थान में, अपने से नीच 
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ग्रह के घर में, अपने शत्रु की हदा आदि में, पापग्रह के स्थान में अथवा पापग्रह से युक्त 
तथा दृश्यमान हों तो पहले ही अशुभ फल प्राप्त हो चुका है, एेसा कहन चाहिए । यदि 
लग्नेश तथा कार्येश दुष्ट स्थान में हो ओर पाप ग्रह से युक्त तथा दृश्यमान हों तो वर्तमान 
समय में हो अशुभ फर मिक रहा है, एेसा कहना चाहिए । यदि रूग्नेश तथा कार्या इष्ट 
स्थान में रहता हआ-अपनी मित्रराशि से शत्रु के षर में पहुंच गएहोंतो शुभ फल पहले 
ही प्राप्त. हो चुका एेसा कहना चाहिए । यदि रुग्नेश तथा कार्यशा अपने मित्र के घरमे हों, 
` किन्तु आगे चरूकर शत्रु के घर में जाने वाले हों तो अशुभ फल प्राप्त होने वाला है, एेसा 
` कहना चाहिए । २३ ॥ 


अथ उसराफयोगटक्षणमाह 


शीघ्रो यदा ` मन्दगतेरथैकमप्यंशमभ्येति तदेसराफः । 
कार्यक्षयो मूसरिफे खलोत्ये सौम्ये न हिल्लाजमतेन चिन्त्यम्‌ ।। २४ | 


कुन्तला -- शीघ्रः = शीघ्रगतिग्रहः, ठग्नाधीशकार्याधीशयोरेकतरोऽधिकगतिग्रह 
इत्यर्थः । यदि मन्दगतेरग्रहस्य एकमप्यंशमभ्येति अमिक्रमति । अग्रे यातीत्यर्थः । तदा 
ईसराफः' एतत्संज्ञया प्रसिद्धो योगः, अयमेव गतेत्थशार्योगो ज्ञेयः । तत्र स्वलोत्थे _ 
पापग्रहजनिते भूसरिफे योगे, कार्यक्षयः = इच्छितविषयवैफल्यं स्यात्‌, सौम्ये = शुभग्रहजनिते 
 मूसरिफे न कार्यक्षयः, अर्थात्कार्यसिद्धिरेव भवति, इति हिल्लाजमतेन हिल्लाजनाम्नो 
यवनगणकस्य मतेन चिन्त्यम्‌ ।। २४ ॥। 


ज्योति -- यदि किसी मन्द गति ग्रह के एक भी अंश में कोई शीघ्रगति ग्रह 
अतिक्रमण करके प्हंच जाय तो ईसराफ योग होता है, इसे मुसरिफ योग भी कहते है । 
किसी परापग्रह के षर में शीप्र ओर मन्दगति वाठे दोनों प्रकार के ग्रह आ पड़े तो मुसरिफ 
योग होता है । इस प्रकर मुसरिफ योग में वांछित कार्य का नाश हो जाता है ओर ईसराफ 
योग में शुभग्रह होने से कार्य का नाश नहीं होता । यह हिल्लाज नाम के आचार्य का 
मत है । २४ ॥ 


अथ नक्तयोगृटक्षणकथनम्‌-- 


लग्नेशकार्याधिपयोर्नदुष्टिर्मिथोऽथ तन्मध्यगतोऽपि शीघ्रः । 
आदाय तेजो यदि पृष्ठसंस्थान्यसेदथान्यत्र हि नक्तमेतत्‌ । २५ ॥ 


कुन्तला -- लग्नेशकार्याधिपयोर्मिथो दृष्टिर्न भवेदथत्तियोरेकतरस्मादन्यतरषष्टाष्टम- 
द्वितीयं द्राद्रशान्यतमस्थानस्थितो भवेत्‌, अथ॒ तन्मध्यगतः = तत्तयोर्खग्नाधीशका्यधिीशयोर्मध्य 
गतो वर्तमानः शीघ्रगतिग्रहः पृष्ठसंस्थान्यूनग्रहात्‌ तेज आदाय अन्यत्र पुरःस्थग्रहोपरि न्यसेदर्पयेततेदा 
एतत्‌ नक्तं नक्तनामको योगः स्यात्‌ । अत्र सर्वत्र स्वदीप्तांशमध्ये यदि शीप्रग्रहान्मन्दग्रहोऽ- 
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धिकोभवति, तदा शीघ्रो मन्दस्य तेजोदाता मन्दः शीघ्रस्य तेजोहरो ज्ञेयः । दीप्तांशमध्ये 
शीप्रग्रहान्यूनांशे मन्दग्रहे शप्रो मन्दस्य तेजोहरः मन्दः शीघ्रस्य तेजोदाता जेय: ।। २५॥ 


ज्योति -- यदि लग्न के स्वामी ओर कार्य के स्वामी, इन दोनों की दुष्ट परस्पर 
न पडती हो ओर ठग्नेश तथा कार्येश इन दोनों के मध्य मे कोई शीघ्र गति वाला ग्रह 
स्थित हो तो वह पीछे बैठे हुए शीघ्रगति वाले ग्रह से तेज केकर आगे बैठे हुए मन्दगति 
ग्रह को प्रदान करता हो तो यह नक्तयोग कहाता है । २५ ॥ 


अथ नक्तयोगरस्योदाहरणर्-- 


स्त्रीलाभपृच्छातनुरस्ति कन्या स्वामी बुधः सिंहगतो दशांशै 
सूर्योशकर्दवगुरुः कलठ्त्रे दृष्टिस्तयोर्नास्ति मिथोऽथ चन्द्रः ।। २६ ॥ 

चापे वृषे चोभयदृश्यमूर्तिः शीघ्रोऽष्टभागैरथवा भवांशे | 
आदाय तेजो बुधतो ददौ यज्जीवाय लाभः परतः स्िया स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


कुन्तला -- स्त्रीलाभोः मम भविष्यति नवेति पृच्छायां प्रश्ने तनुर्कग्नं यथा कन्या 
राशिरस्ति-तदा । अस्य स्वामी बुधः, दशांशैर्दशभिरंशैः सिंहराशिगतः, तदा कार्याधीशः 
कन्याराशितः सप्तमेशो मीनराशीशो देवगुरुदृहस्पतिः कलत्रे सप्तमेऽर्थान्मीनराशौ 
सूर्याशकं्द्रदशभिरंशैरूपलक्षितस्िष्ठेत्‌ । अत्र सिंहस्यवुधात्‌ मीनस्थगुरुरष्टमेऽतः षट्काष्टके 
दष्ट्स्मावात्‌ तयोर्भियो दृष्टर्नास्ति । अथ तयोर्भित्नः उभयदृश्यमूर्तर्बुधगुरुटृष्टः शीघ्रः 
बुधगुर्वपिक्लया शीघ्रगतिग्रहचन्द्रः, चापे धनुषि अष्टभागैर्वा वृषे भवांशैरेकादशांशैरुपलक्षितः सन्‌ 
बुधतः पृष्ठसंस्थात्‌ तेज आदाय जीवाय पुरोवर्तिने यददो, तस्मात्‌ कारणात्‌ परतः 
अन्यसाहाप्यात्‌ स्तिया लाभः स्यात्‌, अर्थात्स्ववुद्धिबलेन नहि स्त्रीलाभः ।। २६-२७ ।। 


ज्योति -- अब नतयोग का उदाहरण बताते हए कहते है कि जैसे किसी ने 
आकर पृछा किमुदधे स्री मिलेगी या नहीं ? मान लो प्रश्न के समय कन्या रग्न है । 
उसका स्वामी बुध दस अशो से उपलक्षित होता हुआ द्वादश स्थान की सिंह राशि मे बैठा 
हआ है ओर कार्येश वृहस्पति बारह अशो से उपलक्षित होते हए कलतत्रभाव अर्थात्‌ सातवें 
घर में विद्यमान है । यहाँ कग्नस्वामी बुध ओर कार्यस्वामी बृहस्पति इनके छठे ओर आठवें 
स्थान में पड़ जाने के कारण परस्पर दृष्टि नहीं पड़ रही है । चन्द्रमा शीघ्र गति ग्रह है ओर 
वह बुध तथा बृहस्पति के मध्य में विद्यमान रहता हुआ धनु या वृष राशि में पड़ा है । इस 
को उपर्युक्तत दोनों ग्रह देख रहे हैँ । यह चन्द्रमा आठ या ग्यारह अशो से उपलक्षित होकर 
बुध का तेज अर्थात्‌ सामर्थ्यं लेकर बृहस्पति को प्रदान करता है । इस योग मेँ कग्नेश बुध का 
तेज हरण हो रहा है अतएव स्त्री की प्रापि स्वतः नही होगी । बीच मे बैठे हुए तृतीय 
शीघ्रगति ग्रह चन्द्रमा ने लग्नेश का तेज हर कर मन्द गति ग्रह वृहस्पति को दे दिया है । इस 
` कारण किसी मध्यस्थ मनुष्य के द्वारा स्त्री का लाभ होगा, एेसा कहना चाहिए ॥ २६२७ ॥ 
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अथ यमयायोगटक्षणकथनम्‌-- 


अन्तःस्थितो मन्दगतिस्तु पश्येदीप्तांशकर्दवथ शीघ्रतस्तु । 
नीत्वा महो यच्छति मन्दगाय कार्यस्य सिद्ध्यै यमय: प्रदिष्टः ॥ २८ ॥ 


कुन्तला यदिमन्दगतिर््रहः, ठग्नेशकार्येशयोरन्त स्थितः, मध्ये वर्तमानः, सन्‌ द्रौ 
ठग्नेशकार्यशौ पश्येत्‌, अथ लग्नेशकार्यशयोर्योऽधिकगतिः ततः शीघ्रतः महस्तेजो 
नीत्वाऽऽदाय मन्दगाय मन्दगतिग्रहाय यच्छति, एवं यमयः कार्यस्य सिद्ध प्रदिष्टः । २८ ॥ 


ज्योति -- यदि ठग्नेश ओर कार्योश इन दोनों कौ परस्पर दृष्टि न पडती हो 
अर्थात्‌ रुग्नेश कौ दृष्टि कार्येश पर ओौर कार्येश की दृष्टि कग्नेश पर न पड़ती हो 
तथा इन दोनों के बीच में बैठा हुआ मन्दगति ग्रह अपने दीप्ताशो से कुग्नेश तथा 
कार्येशा को स्थानदृष्टि से देखता हो ओर वह मन्द गति ग्रह शीघ्र गति ग्रह का तेज 
केकर मन्दगति ग्रह को अर्पण करता हो तो इसे यमया योग कहते है । यह योग 
वांछित कार्य सिद्ध करता है ।॥ २८ ॥ 





अथ य्यायोगदाहरणकशृनम- 


राज्यापिपृच्छातुललग्ननाथो मेषे  सितस्त्वष्टिकवैरवृषस्थः । 
चन्द्रो रसांर्यदि राज्यनाथो दृष्टिस्तयोर्नास्ति गुरुस्तु मन्दः ॥ २९॥। 
दिगंशकैः कर्कगतस्तु पश्यत्रुभौ महो दीप्तल्वैः स चान्द्रम्‌ । 
ददौ सितायेति पदस्य छाभोऽमात्येन भावीति विमृश्य वाच्यम्‌ । ३०॥ 


कुन्तला -- राज्यप्रापिप्रश्ने यदि तुलालगनं स्यातन्नः सितः शुक्रः, अष्टिलवैः 
षोडशाशैमेषि स्थितः । तत्र कार्य राज्यप्रापिः, तदशमभावद्विचारणीयम्‌, तत्र प्रश्न कग्नात्तुलातो 
दशमः कर्कः, अतस्तत्स्वामी राज्याधिपतिः चन्द्रः रसांशैः षडंशैर्ृषस्थः । अत्र तयोर्लग्ने- 
शकार्येशयोः शुक्रचन्द्रयोरदरद्रदशस्थानस्थितत्वेन मिथो दृष्टरनास्ति, तत्र॒ चन्द्रशुक्रापेक्षया 
मन्दगतिग्रहः गुरर्दिगंशकेदेशांशैः कर्कगतः सन्‌ उभौ लग्नेश कार्येशौ पश्यन्‌, दीप्तल्वैः 
स्वदीप्तांशैः नवनिरंशैः स चान्द्रं चन्द्रसम्बयिि तेजः सिताय शुक्राय टदौ । इति हेतोः अमात्येन 
मन्रिणा पटस्य राज्यस्थानस्य लाभो भावीति विमृश्य कथनीयम्‌ ।। २९-३०॥ 


ज्योति -- किसी ने पूछा कि मुञ्चे राज्य मिकेगा या नहीं 2 इस अवसर पर 
प्रशनरग्न तुला है । तुला राशि का स्वामी शुक्र आठ अशो से उपलक्षित होकर मेष अर्थात्‌ 
सप्तम स्थान मे बैठा हुआ हे । राज्येश चन्रमा छ अशों से उपलक्षित होकर वृष अर्थात्‌ 
आठवें स्थान में बैठा है । यहां कग्नेश ओर कार्येश की परस्पर दृष्टि नहीं है । मन्दगति ग्रह 
बृहस्पति दश अशो से उपलक्षित होकर चक अर्थात्‌ दशम स्थान में बैठद . रग्नेश ओर 
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कार्येश को स्थानदुष्टि से देखता हआ चन्द्रमा तथा शुक्र से अधिक दीप्तांशों द्वारा चन्रमा 
का तेज केकर शुक्र कोः प्रदान करता है । इस कारण प्रश्नकर्ता को मत्री द्वारा राज्य की 
प्राप्ति होगी, एेसा कहना चाहिए ।। २९-३० ॥ 


अथ मणऊयोगलक्षणकथनम-- 


वक्रः शनिर्वा यदि शीघ्रखेटात्पश्चात्पुरस्तिष्ठति तुर्यदृष्ट्या । 
एकर््सप्तरक्षभुवा दृशा वा पश्यत्रथांशैरधिकोनकेश्चेत्‌ ।। ३१॥। 
तेजो हरेत्कार्यपदेत्थशाटी स्थितोऽपि वाऽसो मण शुभो न । 


कुन्तला -- वक्रः = कुजः, वाशनिः, शीघ्रखेटात्‌ = शीघ्रगतिग्रहात्‌, पश्चात्‌, वा 
पुरः = अग्रे, तिष्ठति। तुर्यदृष्टया = चतुर्थदृष्स्य = गुप्तारिभावाख्ययेति भावः । वा 
एकर्षसप्तरक्षभुवा = प्रथमसप्तमस्थानदृष्टया = शत्रुटृष्टया, अधिकोनकैरंशैः शीघ्रग्रहतोऽ- 
धिकांशैः किन्तु तदीप्तांशाल्पैरंशेः शीघ्रग्रहस्य तेजो हरेत्तथा भौमशन्योर्मध्ये एकतरः 
कार्यपदेत्थशालो = इष्टकार्य-- स्थानेशग्रहेत्थशाल्योगवान्‌ स्थितश्चेद्भवति, तदाऽसौ 
मणऊयोगः स्यात्‌, स शुभो न । ३९॥।। 


ज्योति -- मणउ योग में रुग्नेश तथा कार्येश की परस्पर स्थानदुष्टि अवश्य 
होनी चाहिए । यदि शीघ्रगति ग्रह से मङ्गक तथा शनैश्चर पीके या आगे बैठे हों अर्थात्‌ 
ठग्नेश तथा कार्येश इन दोनों में जो शीप्रगति वाला ग्रह हो, उसके अंशादि से पूर्वं या 
परभाग मे अपने अंशो से युक्त वक्र भौम तथा शनि बैठा हो वह भौम एवं शनि चतुर्थ, 
प्रथम तथा सप्तम स्थान कौ दृष्टि द्वारा अधिक या न्यून अंशो से देखता हआ शीघ्रगदि. 
ग्रह का तेज हरण करे ओर निर्बल शीघ्रगति ग्रह कार्येश के स्थान के स्वामी के साथ 
मुथशिल योगं करता हुआ विद्यमान रहे तो उसे मणडउ योग करेगे । यह मणडउ योग 
शुभदायक नहीं होता ॥। ३९॥ 


अथ मणऊयोगोदाहरणस्‌- 


स्त्रीलाभपृच्छा तनुरस्ति कन्याञर ज्ञो दिगंशैस्तिथिभिः सुरेज्यः ॥ ३२।। 
कलत्रगः खेऽवनिजो भवाशैः पूर्वे बुधो भौमहूतस्वतेजाः । 
जीवेन पश्चामिरुतीति लाभो नार्यास्तु नो पृष्ठगतेऽथवाऽस्मिन्‌ ॥ ३३। ` 


कुन्तला -- स््रीलाभपृच्छातनुः = स््रीलाभविषयकप्रश्नलग्नं, कन्याराशिर्यथाऽस्ति, 
तदीशः, ज्ञो बुधः, दिगंशैख्र कन्यायां विद्यते, सुरेज्यः = गुरुः, तिथिभिः = पञ्चदशभिरंशैः 
कठत्रगः = सप्तमस्थानगतः, अर्थान्मीनराशिगतोऽस्ति, अवनिजः = कुजः, भषांशैः =` 
एकादशांशैः, खे = दशमे, अर्थानिथुनेऽस्ति । अत्र स्थितौ पूर्वं भौमहतस्वतेजा बुधः! 
पश्चाज्जीवेन गुरुणा सह मिलति । इति हेतोर्न्याः स्तिया लाभो नो भवेत्‌ । अथवा 


य त = = श भ 





मै 


(८ | ताजिकनीटकण्ठ्यां 


उक्तयोगेऽस्मिन्‌ कुजे पृष्टगते अर्थात्‌ बुधापेक्षयाऽल्पेऽशे भौमः स्यात्तथापि मणऊयोगः 
स्यात्‌ । अयं योगः कार्यस्ाधको नेति ज्ञेयम्‌ ।¦ ३२--३३।। 


ज्योति -- उदाहरण जैसे किसी ने प्रश्न कियाकि मुदे स्री मिलेगी या नहीं 2 


मान लो कि इस समय कन्या ग्न है । इसका स्वामी बुध टस अंशो से उपलक्षित होकर 


रग्न में विराजमान है ओर वृहस्पति पद्रह अशो से उपलक्षित होकर मीन अर्थात्‌ सप्तम 
स्थान पर विराजमान है । भौम ग्यारह अशो से उपलक्षित होकर दसम स्थान में बैठा हुआ 
हे । इस स्थिति में भोम चतुर्थ स्थान की दृष्टि से बुध को देखता है । वह एक अन्श से 
अधिक होकर आगे चला गया ओर उसने बुध का तेज हर कर उसे पीछे कर दिया ओर 
शीघ्र गति ग्रह होने के कारण कार्येश बृहस्पति से योग कर किया है । इसलिए प्रश्नकर्ता 
को स्त्री प्राप्ति नहीं होगी । मणउ योग यह एक प्रकार हुआ । दूसरा प्रकार यह है कि 
पूर्वोक्त रीति से स्थित बुध के अंशो की अपेक्षा न्यून अशो से युक्त मङ्गल पृष्ठगत हो तो 
भी सर्वकर्मनाशक मणउयोग होता है ।। ३२-३२३ ॥ 


अथवा मणऊयोगोदाहरणभेदकथनम्‌ -- 


यदीत्थशालोऽस्त्युभयोः स्वदीप्तहीनाधिकांशैः शनिभूसुतौ चेत्‌ । 
एकर्षगौ कगनपकार्यपोः स्तस्तेजोहरौ कार्यहरौ निरुक्तौ ।। ३४ ॥। 
कुन्तला -- यदि उभयोर्कग्नेशकार्येशयोरित्थशालोऽस्ति, तत्र चेत्‌ = यदि एकर्षगौ = 
एकराशिगतौ शनिभूसुतौ = शनिकुजौ स्वदीप्तहीनाधिकांशैर्लग्नपकार्यपोस्तेजोहरो, अतस्तौ 
कार्यहरौ निरुक्तौ कथितौ ।। ३४।। 

„+ ज्योति - यदि कग्नेश ओर कार्येश इन दोनों का मुथशिल योग हो ओर 
शनि तथा मङ्गल ये दोनों एक राशि में बैठे हों ओर कग्नेश तथा कार्येश के दीप्तांश 
की अपेक्षा न्यून या अधिक दीप्तांश शनि मङ्गल काहोकर मध्यमेहोतोवे कुग्नेश 
ओर कार्येश का तेज हरण करते हए वांछित का नाश करते है, एेसा विद्वानों का 
कहना है ।। ३४ ॥ 


अथोदाटरणर्‌-- 
 राज्याप्तिपृच्छातुलग्ननाथः कर्कः सितोशेस्तिथिभिर्दिगशैः । 
वृषे शशी भृपलवैः कुजश्च हरन्‌ द्योर्भा हरन्‌ द्रयोर्भा हरते च राज्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 


कुन्तला -- राज्यापिपृच्छातुललग्ननाथः = राज्यलाभप्रश्नकालिकतुलालूनेशः सितः 


` शुक्रः, तिथिभिः = पञ्चदशभिः, अंशैः, कके स्थितः । शशी = चन्द्रः दिगंशैर्दशभिरंशैः, तथा 


कुजो मङ्गलः, भूपलवैः चकाराच्छनिश्च षोडशाशैः । तदा कुजो द्रयोर्टग्नेशकार्यँशयोर्वा तेजो 
हरन्‌ राज्यं हरते ।। ३५॥ 
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ज्योति -- यदि कोई पूछे कि मुञ्े राज्य मिलेगा या नहीं ? मान लो कि उस 
समय तुला लग्न है । तुला का स्वामी शुक्र पन्द्रह अशो से उपलक्षित होकर कर्कं 
अर्थात्‌ दशम स्थान पर बैठा हुआ है ओर मङ्गल सोलह अंशो से उपलक्षित है ओर 
शनि भी सोलह की अंशो से उपलक्षित है । भौम रग्नेश तथा कार्येश का इत्शाक 
होकर मुथशिक योग पड़ रहारहैतोवे दोनों ग्नेश तथा कार्येश का तेज हरण करते 
है । इससे कहना चाहिए कि प्रश्नकर्ता राज्य नहीं पायेगा ।। ३५।। 


अथ ककूठयोगस्य सामान्यलक्षणकशनस- 


कग्नकार्येशयोरित्थशालेत्रेदधित्थशाकतः । 
कबूल श्रष्ठमध्यदिभदैर्नानाविधं स्मृतम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
कुन्ता -- कुग्नकार्येशयोः = कग्नाधिपतिकार्याधिपयोः, इत्थशाले, मुथशिके, सति । 
अत्र॒ तयोरेकतरेण सह इद्धित्यशालतः = चन्द्रस्येत्थशाकतः, श्रेष्ठमध्यादिभेदेः = उत्तम 
मध्यसाधमभेदेननिाविधं = षोडशप्रकारकं कबूल स्मृतम्‌ । कबूं = स्वीकारबोधकम्‌ ।। ३६।। 
ज्योति -- कम्बू योग का लक्षण बताते हुए कहते है-- यदि कग्नेश तथा 
कार्येश इन दोनों का परस्पर इत्थशाक योग हो ओर इनमे से किसी एक के साथ चन्रमा 
भी इत्थशार योग करे तो उत्तम, मध्यम आदि भेदो से अनेक प्रकार का कम्बू योग 
होता है । यह कम्बूल योग रग्नेश, कार्येश ओौर चन्रमा के चतुर्विध योग होता है । 
यह कम्बू योग रग्नेश, कार्येशं ओर चन्द्रमा के चतुर्विध अधिकार भेद से सोह 
प्रकार का होता है । जैसे --- १ उत्तमोत्तम, २ उत्तममध्यम, ३ उत्तम, ४ उत्तमाधम, ५ 
मध्यमोत्तम, £ मध्यममध्यम, ७ मध्यम ८ मध्यमाधम ९ उत्तम, १० मध्यम, १९ 
मध्यममध्यम १२ अधम ९३ अधमोत्तम, १४ अधममध्यम १५ अधम ९६ अधमाधम । 
अपने घर ओर अपने उच्च में रग्नेश तथा कार्येश के रहने पर उत्तम अपनी हदा ओर 
अपनी नवांश अधिकार में मध्यम ओौर अपने शत्र तथा नीच स्थान मे कग्नेश ओर 
कार्येश के रहने पर अधम कम्बूल होता है ।। ३६॥ 


स्पष्टता के लिए चक्र देखे-- 


समाश्िकार उ०्अ० उ०अ० म०्अजण अ०्ञज० |स० अधिकार 



















९० ताजिकनीलकण्ठ्यां 
तत्रोत्तमोत्तमकनूटकथनम्‌-- 


यदीन्दुः स्वगृहोच्चस्थस्तादृशौ कग्नकार्यपौ । 
इत्यशाटी कबूल तदुत्तमोत्तममुच्यते । ३७ ॥। 
कुन्तला -- यदि इन्दुः = चन्द्रः, स्वगृहोच्चस्थः = कर्कावृषान्यतमराशिगत;, 
कग्नकार्यपौ = तादृशौ, किन्तु स्वगृहोच्चस्थौ । तत्र तयोरन्यतरेण केनापि सह चन्द्र इत्थशाली 
= इत्थशालयोगकर््ता, तदा तत्‌ कबूलम्‌, उत्तमोत्तमम्‌, उच्यते ।। ३७॥ 


ज्योति -- अब उत्तमोत्तम कम्बूल का लक्षण बताते हुए कहते है कि यदि 
चन्द्रमा अपनी राशि तथा अपने से उच्च स्थान में स्थित हो ओर ग्न स्वामी तथा 
कार्यस्वामी दोनों अपने घर तथा अपने उच्च स्थान में स्थित होकर परस्पर इत्थशार करें 
ओर चन्द्रमा इन्दींमें से किसी के साथ इत्थशाल करे तो वह उत्तमोत्तम कम्बू योग 
कहा जाता है । क्योकि तीनों को उत्तम अधिकार प्राप्त ह । उपर्युक्त सोह अधिकारियों 


में से यह प्रथम भेद है । 

अपने हदा, अपने द्रेष्काण तथा अपने नवांश में कग्नेश तथा कार्येश हों ओर वे 
दोनों परस्पर इत्यशार करते हों ओर यदि चन्द्रमा अपने घर तथा अपने उच्च स्थान में 
स्थित होकर कार्येश के साथ इत्थशाल्योग करे तो उत्तम मध्यम कम्बू होता है । 
क्योकि यहाँ चन्रमा को उत्तम अधिकार प्राप्त है । ओर रुग्नेश तथा कार्येश को मध्यमं 
अधिकार प्राप्त है । ३७ ॥ 


उदाहरण -- जैसे किसी ने पूछा कि मेरा भाग्योदय होगा या नहीं ? मान लोकि 
उस समय तुला ग्न है । उसका स्वामी शुक्र दस अशों से युक्त होकर दसवें स्थान ओर 
अपनी हदा में स्थित है । भाग्यभाव का स्वामी बुध १४ अशों से युक्त होकर सप्तम स्थान 
तथा अपनी हदा में स्थित है । इन दोनों का परस्पर मुथशिल योग है । यहाँ चन्द्रमा १८ 
अंशो से युक्त होकर अपने षर अर्थात्‌ ककराशि मेँ स्थित होकर कार्येश के साथ इत्थशाक्त 
करता है, इस किए यह उत्तम-मध्यम नाम का कम्बूल योग हभ । इसलिये कहना चाहिये 
कि पहले भाग्य की अधिक वुद्धि होगी ओर इसके बाद मध्यम । यह कम्बूल योग का 
दूसरा भेद हुआ । 

यदि रग्नेश तथा कारयँश उत्तम मध्यम ओर अधम अधिकार से हीन हों ओर उनके 
साथ मुथशिरयोग करता हुआ चन्द्रमा अपने घर या उच्च स्थान में बैठा हुआ इत्थशाल 
योग करे तो उत्तम कम्बू योग होता है । क्योकि यहोँ केवल चन्द्रमा को उत्तम अधिकार 
प्राप्त है ओर ुग्नेश तथा कार्येश का अधिकार समान है ॥ ३७ ॥। 


अथ मध्यमोत्तमस्य, उत्तमस्य च ठक्षणकथनर्‌-- 


स्वीयहदद्विक्काणाकभागस्थेनेत्थशालतः । 
मध्यमोत्तमकम्बूलं हीनाधिकृतिनोत्तमम्‌ ॥ ३८॥। 











संज्ञाने षोडशयोगाध्यायः ९९ 


कुन्तला -- यदि स्वीयहदादरेष्काणनवांशस्थितेन अन्योन्यं कृतममुथशिलेन 
लग्नकार्येशयोरन्यतरग्रहेण सह इत्थशालतः मध्यमोत्तमकबूलं भवति .। तथा स्वगृहोच्चगतस्य चन्द्रस्य 
हीनाधिकृतिना = लग्नकार्येशान्यतरेण, इत्थशाकत उत्तमं कबूल भवति ॥ ३८॥। 


# ज्योति -- जैसे किसी ने प्रश्न किया कि मुञे राज्य प्राप्त होगा या नहीं 2 उस 
समय मिथुन कग्न है । रग्न का स्वामी बुध सम घर में स्थित है ओर राज्यभाव का 
स्वामी बृहस्पति अपने समगृह अर्थात्‌ कन्या राशि में स्थित है । इस प्रकार तीनों ग्रहों का 
मुथशिक योग होते हुए उत्तम नाम का कम्बूल योग हुआ । इस योग में प्रश्नकर्ता को उत्तम 
राज्यप्राप्ति कहनी चाहिये । कम्बू योग का यह तृतीय भेद हआ ।। ३८॥ 


अथोत्तमाधमकनरल--पध्यमोत्तमककूल--मध्ययध्यमकक्ूललक्षणक थनम्‌ - 
उत्तमाघमता नीचरिपुगेहस्थितेन चेत्‌ । 


स्वद्रेक्काणंशगश्चन्द्रः स्वभोच्चस्थेत्थशालकृत्‌ ॥ ३९ 
मध्यमोत्तममेतच्च॒ पूर्वस्मात्न विशिष्यते । 


स्वहदादिपस्थेन कबूल मध्यमध्यमम्‌ । ४०॥ 
कुन्तला --- यदि स्वगृहोच्चस्थस्य चन्द्रस्य नीचरिपुगेहस्थितेन लग्नेशकार्यशयोरन्य- 
तरेणेत्थ शात उत्तमाधमता स्यात्‌ । तथा स्वद्रेष्काणांशगश्चन्द्रः स्वभोच्चस्थेन 


तयोरन्यतरणेत्थशालं करोति तदा मध्यमोत्तम कबूल स्यात्‌ । इदं पूर्वस्मात्‌ ३८ श्लोकोक्ता्न 
विशिष्यते, तत्तुल्यमेवेत्यर्थः । 


यदि स्वद्रेष्काणनवांशगतस्य चन्द्रस्य स्वहद्ादिपदस्येन तयोरन्यतरेणेत्थशालतः 
मध्यमध्यमं कबूल स्यात्‌ ।। ३९-४०।। 

ज्योति -- अब उत्तमाधम कम्बूल योग का लक्षण बताते हए कहते है कि यदि 
लग्नेश तथा कार्येश ये दोनों अपने नीच अथवा शत्रु की राशि में रहते हुए परस्पर मुथशिल 
योग करे ओर चन्द्रमा. अपने घर तथा अपने उच्च स्वर में प्राप्त होकर रग्नेश तथा कार्येश 
इनमें से किसी के साथ इत्थशाल करे तो यह उत्तमाधम कम्बू कहाता है । क्योकि यहाँ 
चन्द्रमा को उत्तम ओर कग्नेश तथा कार्येश को अधम अधिकार प्राप्त है । ३९-४० ॥ 


उदाहरण -- जैसे किसी ने प्रश्न किया कि मुञ्चे स्त्री प्राप्त होगी या नहीं ? उस 
समय तुला ग्न है ओर उसका स्वामी १० अशं से युक्त होकर कन्या राशि में स्थित है 
ओर स्त्रीभाव का स्वामी १५ अंशों से युक्त होकर अपने से नीच ककं राशि में स्थित है 
ओर चन्द्रमा १२ अंशो से युक्त होकर अपने से नीच कर्कं राशि में स्थित है ओर चन्रमा 
१२ अंशो से युक्त होकर अपनी कर्कराशि में विराजमान है । इनका परस्पर इत्थशाक योग 
है । अतएव यह उत्तमाधम नामक कम्बू योग कहलाता है । इस योग में कुछ कठिनाई 
से स्त्रीप्राप्ति की बात कहना चाहिए, यह कम्बूल योग का चौथा भेद है । 





९२ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


अव मध्यमोत्तम कम्बू का लक्षण बताते हुए -कहते है कि यदि चन्धमा अपने 


द्रेष्काण या नवांश में स्थित होकर अपने से उच्च, अपने घर या अपने से उच्च राशि में 


विद्यमान ओौर मुथशिल योग को प्राप्त कग्नेश या कार्येश के साथ इत्यशाल योग करता हो 
तो उसे मध्यमोत्तम नामक कम्बू योग कहते है । क्योकि इससे चन्रमा को मध्यम 
अधिकार प्राप्त है ओर रग्नेश तथा कार्येश उत्तमाधिकार को प्राप्त है । यह मध्यमोत्तम 
कम्बू पूर्वोक्त उत्तम मध्यम कम्बूक की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं रखता । 


उदाहरण -- जैसे किसी ने प्रश्न किया कि मुञ्चे स्त्री-प्रापि होगी या नहीं 2 उस 
समय तुला ग्न हे । उसका स्वामी शुक्र २४ अशो से युक्त होकर अपने घर में बैठा है । 
उससे सप्तम भाव मेष का स्वामी भौम २८ अशं से युक्त होकर अपने घर अर्थात्‌ मेष राशि मे 
बैठा है ओर चन्द्रमा वृष तथा कर्कराशि को त्याग ओर २२ अशो से युक्त होकर मकर के 
नवांश में विद्यमान ह. ओर इनमें परस्पर मुथशिकयोग है । अतएव यह मध्यमोत्तम नामक 
कम्बू योग कहाता है, ईन योग में प्रश्नकर्ता को उत्तम स्त्र प्राप्त होगी । 

अव मध्यमध्यम कम्बूक का लक्षण वताते हए कहते है अपनी हदा, अपने द्रेष्काण 
अथवा अपने नवांश में स्थित कगनेश तथा कार्येश परस्वर मुथशिक योग करते हों ओर 
चद्दमा अपने द्रेष्काण तथा अपने नवांश में स्थित होकर मुथशिल योग कराता हो तो उसे 
मध्यमध्यम कम्बूल कहते है । क्योकि इसमे सवको मध्यम अधिकार प्राप्त है । 


उदाहरण -- जैसे किसी ने पृछा कि मेरे कोई सन्तति होगी या नहीं ? उस समय 
मिथुन लन हे । मिथुन ठग्न का स्वामी बुध ८ अशों से युक्त होकर अपनी हदा अर्थात्‌ तुला 
राशि में बैठ हुआ है । सुतभवन का स्वामी शुक्र ८ अंशो से युक्त होकर मिथुन राशि मे बैठा 
है । चन्रमा कर्क राशि, प्रथम द्रेष्काण तथा अपने नवांश में बैठा है । इन तीनों का परस्पर 
मुथशिक योग है । अतएव यह मध्यमध्यम कम्बूल योग है । इस योग मेँ प्रशन करने वाठे से 
प्रयत्न करने प्रर सन्तति. प्राप्त. होने की बात कहनी चाहिए ॥ ३९-४०॥। 


अथ मध्यमककूठलक्षणकथनम्‌ - 


| कबूल मध्यमं च स्याद्धीनाधिकृतिखेटजम्‌ । 
मध्यमाथमकबूल नीचारिभगखेटजम्‌ ।। ४१।। 


कुन्तला -- हीनाधिकृतिखेज = हीनाधिकार ग्रहजनितं मध्यमं कबूल स्यात्‌। ` 


नीचारिभगखेटकं = नीचशत्रग्रहगृहगतग्रहजनितं मध्यमांधमकबूलं स्यात्‌ ।। ४९।। 


ज्योति -- यदि कग्नेश अपना उत्तम तथा मध्यम अधिकार त्याग कर सम 
अधिकार को प्राप्त हो ओर ठग्नाधीश तथा कार्येश मे परस्पर इत्थशाल योग हो एवं 
चन्द्रमा मध्यम अधिकार को प्राप्त होकर उन दोनों के साथ इत्थशाल करता हो तो उसे 
मध्यम कम्बू कहेंगे । क्योकि इसमें चन्द्रमा को मध्यम अधिकार प्राप्त है ओर लग्नेश 
तथा कार्येश समान अधिकारी है ।। ४१ ॥ 


संज्ञातत्रे षोडशयोगाध्यायः | ९३ 


उदाहरण --- जैसे किसी ने पृछा कि पुञ्ये सन्तति प्राप्त होगी या नहीं 2 उस समय 
वृष रग्न है । वृष का स्वामी शुक्र ४ अंशो से युक्त होकर अपनी हदा ओर मकर राशि मे 
विराजमान है । पंचम भाव का स्वामी बुध ५ अंशो से युक्त होकर अपने समान हदा 
अर्थात्‌ तुला राशि में विराजमान है । चन्रमा अंशो से युक्त होकर अपने द्रेष्काण अर्थात्‌ 
कर्क राशिमें बेठा हुआ है । इनमें परस्पर मुथशिक योग है । इसलिए यहां मध्यम कम्बूल 
योग है । इससे कहा जायगा कि कठिनाई से सन्तान कौ प्रापि होगी ।। ४१९ 


-शफरयुत्तपकक्ूत्ठलद्लणकथनसू-- 


इन्दुः पदोनः स्वरक्षोच्च स्थितेनाष्युत्तमं तु तत्‌ । 
स्वहद्ादिगतेनापि पूर्ववन्मध्यमुच्यते । ४२।। 


कुन्तला --- पदोनः स्वभोच्चाद्यधिकारहीन इन्दुरचन्द्रः स्वर्षोच्चस्थितेन रग्नाधीशकार्या- 
धीशयोरन्यतरेण इत्थशाली तदाऽपि उत्तमं तत्‌ कबूल स्यात्‌ । तादृशश्चन्द्रः स्वहदादिगतेन 
तयोर्लग्नाधीशकायधिीशयोरन्यतरेणेत्थशाली तदा पूर्ववन्मध्यमं कबूल स्यात्‌ ।। ४२।। 


ज्योति -- अब उत्तम कम्बूल का लक्षण बताते हए कहते है कि यदि चन्रमा 
अपने घर, अपने से उच्च, अपने द्रेष्काण, अपने नवांश, अपने से नीच, अपने शत्रु तथां 
अपने क्ेत्ररूपी अधिकार से हीन होकर सम आदि गृहो मे बैठा हो ओर अपनी राशि या 
अपने से उच्च घर में बैठे हुए रूग्नेश तथा कार्येश परस्वर मुथशिरु योग करते रों तो 


उत्तम कम्बू योग होता है । क्योकि इसमे चद््रमा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ओर 
कग्नेश तथा कार्येश को उत्तम अधिकार प्राप्त है ।। ४२ ॥ 


उदाहरण -- जैसे किसी ने धन सम्बन्धी प्रशन किया । उस समय तुला कूग्न है । 
लग्न का स्वामी शुक्र अपने घरमे बेटा हुआ है । धनभाव का अधिपति अपने से उच्च 
मकर राशि में विराजमान हे । चन्द्रमा समान द्रेष्काण अर्थात्‌ मिथुन राशि में बैठा है । इनमें 
परस्पर मुथशिक योग है । अतएव इसे उत्तम कम्बू योग करेगे । इस समय प्रशन करने 
वाले से कहना चाहिए कि धनप्राप्ति अवश्य होगी । इसके बाद मध्यम कम्बू का लक्षण 
बताते हुए कहते है कि यदि रुग्नाधीश तथा कार्याधीश अपनी हदा, अपने द्रेष्काण तथा 
अपने नवांश में बैठकर परस्पर मुथशिठ योग करता हो, अथवा चन्रमा ही मुथशिर योग. 
हो तो मध्यम कम्बूर रोता है । क्योकि यँ चद्धमा अधिकाररहित है । इस कारण रग्नेश 


ओर कार्येश मध्यमाधिकारी हो गए है । यह भी पूर्वोक्त मध्यम कम्बू के समान ही 
फलदायक हे । | 


उदाहरण -- जैसे किसी ने धनलाभविषयक प्रशन किया तो उस समय तुला रग्न 
है । तुला का स्वामी शुक्र १० अशो से सिंहराशि एवं अपनी हदा में विद्यमान रहै । 
धनलाभं का अधिपति मङ्गल २२ अंशो से उपलक्षित होकर धनराशि एवं अपनी हदा में 
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बैठा हआ है । चन्द्रमा १० अशो से उपलक्षित होकर मिथुन राशि एवं अपने मध्यम 
द्रेष्काण में बैठा है । यहाँ कग्नाधीश कार्याधीश तथा चद्मा का परस्पर इत्थशाल ह । 
इसीकिए यह मध्यम कम्बूल कहा जायगा । इससे कहा जायगा कि प्रश्नकर्ता को मध्यम 
धन लाभ होगा । ४२ ॥ 


अथ पुनर्मध्यमककूटलक्षणकथनम्‌-- 


पदोनेनापि मध्य स्यादिति युक्तं प्रतीयते । 
नीचारिस्थेनेत्थशाकेऽधमकनूलमुच्यते ॥ ४३ ॥ 


कुन्तला -- समाधिकारी चन्द्रः पदोनेन = स्वरक्षदिपदरहितेन कग्नाधीशकायधिीश-- 
योरन्यतरेण सहेत्थशाली तदा मध्यमं कवृलं स्यादिति युक्तं समीचीनं प्रतीयते = ज्ञायते। तथा 
तादृशश्चनद्रः नीचारिस्थेन तयोरन्यतरेण सहेत्यशाली तदा अधमं कबृूलम्‌ उच्यते ।। ४३।। 


ज्योति -- इसके वाद प्रकारान्तरसे . मध्यम कवुलका लक्षण बनाते हए कहते है कि 
उत्तम अधिकार से हीन किन्तु परस्पर इत्थशाल करते हए ठग्नाधीश तथा कार्याधीश के साथ 
समानाधिकारी चन्द्रमा भी मुथशिल योग करता हो तो भी मध्यम कम्बू होता है ।। ४३ ॥ 

उदाहरण -- जैसे किसी ने प्रश्न किया कि मुञ्चे धन प्राप्त होगा या नहीं ? उस 

समय मेष रग्न का स्वामी मङ्गल १० अंशो से उपलक्षित होकर सिंहराशि मे ओर कार्येश 
शुक्र भी १० अशो से उपलक्षित होकर सिंहराशि में ओर कार्यश शुक्र भी १० अशो मे 
उपलक्षित होकर कुम्भ राशि में एवं चद्भमा १० अशों से उपलक्षित होकर तुलाराशि में 
वैठा हआ है । इनका परस्पर मुथशिल योग है । इस वास्ते इसे मध्यम कम्बूल करेगे । 
प्रशनकर्ता से कहा जा सकता है कि तुम्हें साधारण तौर पर धनलाभ होगा । 

इसके बाद अधम कम्बू का लक्षण बताते हुए कहते ह कि अपनी या अपने शत्र 
की राशि में विद्यमान रग्नाधीश तथा कार्याधीश में परस्पर मुथशिल होता हो ओर 
समानाधिकारी चन्द्रमा भी मुथशिटी हो तो अधम कम्बूल होता है । क्योकि यहाँ चन्रमा 
समानाधिकारी ओर रग्नेश तथा कार्येश अधमाधिकारी है । 

उदाहरण -- जैसे किसी ने पृछा कि मुञ्चे कोई सन्तान होगी या नहीं ? इस समय 
मिथुन लग्न है ओर उसका स्वामी बुध मीन अर्थात्‌ नीच राशि में बैठा है । पुत्रभाव का 
अधिपति शुक्र कन्या यानी नीच राशि में है । यँ चन्रमा का कोई अधिकार नहीं है । इन 
तीनों का परस्पर मुथशिल योग होने के कारण अधम कम्बू योग है। इसकतिए कहना 
पड़ेगा कि पुतरप्रापि कुछ कठिनाई से होगी ॥ ४३ ॥ 


नीचशत्रुभगश्चन्द्रः स्वभोच्चस्थेत्थशारकृत्‌ । 
अधमोत्तमकम्बूल पूर्वतुल्यफलप्रदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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कुन्ता --- नीचशत्रुभगः = वृश्चिक शत्रुराशिगतः, चन्द्रः, स्वभोच्चस्थेत्थ- 
शाकृतं = निजगृहोच्चस्थितेन लग्नकामेंशान्यतरग्रहेणेत्थशालकृत्‌ तदा अधमोत्तमकंबूलं 
स्यातत्पूर्वतुल्यफलप्रदम्‌ ।। ४४।। 


ज्योति --- अब अधमोत्तम कम्बूल का लक्षण बताते हुए कहते ह कि यदि चन्द्रमा 
नीच या शत्रुराशिमें जा बैठा हो ओर कग्नाधीश तथा कार्येश परस्पर मुथशिल करते हए 
अपने या अपने से उच्च स्थान में बैठे हों तो अधमोत्तम कम्बू होता ,है । क्योकि यहाँ 
चन्द्रमा का अधिकार अधम है ओर कग्नेश तथा कार्येश उत्तमाधिकारी है । पूर्वोक्त 
उत्तमाधम कम्बू के समान ही इनका भी फल होता है । ४४ ॥। 


उदाहरण -- जैसे किसी ने प्रश्न किया कि मुञ्चे सुख प्राप्त होगा या नहीं 2 उस 

समय सिंहरग्न है । उसका स्वामी सूर्य मेष अर्थात्‌ उच्च स्थान मेँ है । सुख भाव का 

स्वामी मद्र मकर अर्थात्‌ उच्च राशि में बैठा हुआ है । चन्द्रमा नीच अर्थात्‌ वृश्चिक राशि 

में विराजमान है । इन तीनों का परस्पर मुथशिरु होने पर अधमोत्तम कम्बूक हआ, 
इसलिये कहा जायगा कि कुक परिश्रम करने पर सुख की प्राप्ति होगी । ४४ ॥। 


चन्द्रो नीचारिगेहस्थः स्वहदादिगतेन चेत्‌ । 
तत्रेत्थशाली कम्बूलमुच्यतेऽधममध्यमम्‌ ।। ४५ ॥ 


कुन्तला -- नीचारिगेहस्थश्चन्द्रः स्वहद्ादिगतेन निजहदानिजदृक्काणनवांशादि- 
पदस्येन लकग्नकार्येशान्यतरेण चेदित्थशाली = मुथशिलयोगकर््ता भवेत्तदाऽधममध्यमं 
कनबृूलमुच्यते ।। ४५ ॥। 


ज्योति -- अब अधममध्यम कम्बूरू का लक्षण बताते हुए कहते है कि यदि 
चन्रमा नीच राशि मे अथवा शत्रु के घर में बैठा हो ओर रग्नेश तथा कार्येश अपनी हदा, 
अपने द्रेष्काण तथा अपने नवांश में बैठकर परस्पर मुथशिक योग करते हों तो अधममध्यम 
कम्बू होगा । क्योकि यहोँ चद्धमा का अधिकार अधम है ओर ठग्नेश तथा कार्येश 
मध्यमाधिकारी है । ४५ ॥ 


उदाहरण -- जैसे किसी ने पृछा कि मेरे कोई सन्तान होगी या नहीं? उस समय 
कन्या रग्न है ओर उसका स्वामी बुध ३ अंशो से उपरक्षित होकर अपनी हदा अर्थात्‌ 
मकर राशि में विद्यमान ह । पुत्रभाव का अधिपति शनि ५ अंशों से उपलक्षित होकर 
अपनी हदा अर्थात्‌ मीन राशि में विद्यमान है ओर चन्द्रमा ३ अंशो से उपलक्षित होकर 
अपने से नीच अर्थात्‌ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है । इन तीनों का परस्वर मुथशिर होने 
पर अधममध्यम कम्बल हआ । इसलिए कहा जायगा कि बड़ी कठिनाई से सन्तति प्राप्त हो 
सकेगी ॥ ४५ ॥ 
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इन्दुर्नीचारिगेहस्थः पदोनेनेत्थशाककृत्‌ । 
कम्बूलमधमं ज्ञेयं पूर्वतुल्यफलप्रदम्‌ ।। ४६।। 
कुन्तला -- नीचारिगेहस्थ इन्दुश्चद्द्रः पदोनेन लग्नकार्येशान्यतरग्रहेणेत्थशालकृत, 
तदा पूर्वतुल्यफलप्रदमधमं कबूल ज्ञेयम्‌ ।। ४६ ॥ 
ज्योति --- अब दूसरे अधम कम्बल का लक्षण बताते हुए कहते है कि यदि उत्तम 
मध्यम अधिकार से हीन चन्द्रमा अपने. से नीच अथवा अपने शत्रु की राशि में बैठकर 
ठग्नेश ओर कार्येश के साथ परस्वर मुथशिल योग करता हो तो अधम कम्बल होता है । 
क्योकि यों चन्द्रमा का अधिकार अधम हे ओर ठग्नेश तथा कार्येश समानाधिकारी है । 
यह पूर्वोक्त कम्बू योग के समान ही फल प्रदान करता है ।। ४६ ॥। 


उदाहरण -- जैसे किसी ने राज्य प्राप्ति सम्बन्धी प्रश्न किया । उस समय वृष 
ठग्न है ओर उसका स्वामी शुक्र ६ अशो से उपलक्षित होता हुआ सिंहराशि में हे । 
राज्याधीश शनि १० अशो से उपलक्षित होता हुआ वृषराशि में बैठा है ओर ३ अशो से 
उपलक्षित चन्रमा अपने से नीच वृश्चिक राशि में विराजमान है। इन तीनों का परस्वर 
मुथशिक होने प्र अधम कम्बूल हुआ । इससे कहना पडेगा कि प्रश्न करने वाले को 
राज्यप्रापि बड़ी कदठिनाई से होगी ।। ४६ ॥। 


नीचारिभस्थखेटेन नीचारिभगतः शशी । 
तदित्थशाटी कम्बूलमधमाघममुच्यते । ४७ ॥ 
कुन्तला -- नीचारिभगतः = नीचशत्रुराशिस्थः, शशी = नीचारिभस्थखेटेन = नीच 
शत्रुराशिगतग्रहेण = कग्नेशकार्येशयोरन्यतरेण सह इत्धशाली = मुधशिली, तदा अधमाधर्म 
कबूलमुच्यते ।। ४७।। 
ज्योति -- अब अधमाधम कम्बू का लक्षण वताते हुए कहते हे कि यदि ठगनाधीश 
ओर कार्याधीश अपने नीच या शत्रु कौ राशि में बैठकर परस्पर मुथशिक योग करते हों ओर 
चन्द्रमा भी अपने नीच या अपने शत्रु कौ सि मे रहकर मुथशिलयोग करता हो तो अधमाधम 
` कम्बू कहेगे । क्योकि इसमें चन्द्रमा छगनेश तथा कार्यश अधमाधिकार को प्राप्त हँ ।। ४७ || 


उदाहरण -- जैसे किसी ने प्रश्न किया कि मुञ्चे पुत्र लाभ होगा या नहीं 2 उस 
समय धनरग्न है ओर उसका स्वामी बृहस्पति नीच अर्थात्‌ मकर राशिमेंवैठा हज है । 
पुत्रभाव का स्वामी मङ्गल नीच यानी कर्कराशि में है । चंद्रमा भी मीन अथवा वृश्चिकराशि 
मे बैठा है । यहाँ तीनों का परस्पर मुथशिक हो रहा है । इसलिए यह अधमाधम कम्बूल 
कहा जायगा । जिसका फल यह होगा कि प्रश्नकर्तां को पुत्रलाभ नहीं होगा ॥ ४७ ॥ 
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अथोत्तमोत्तमकङलयोगोदाहरणकथनर-- 


- मेषे रविः कुजो वाऽपि वृषे कर्केऽथवा शशी । 
तत्रेत्यशाटखी  कम्बूलमुत्तमोत्तमकार्यकृत्‌ ।॥ ४८ ॥। 


कुन्तला -- सन्तानलाभप्रश्ने कल्प्यते यथा मेषलग्नं तत्र रविः कार्येशः, कुजो मङ्कलो 


कग्नेशोऽपि वा भवेत्‌, तत्र शशी वृषे स्वोच्चे, वा कर्के स्वगृहे भवेत्‌ तत्र रविकुजयोरेकतरेण 


सह मुथशिलं करोति तदा उत्तमोत्तमकार्यकृत्‌ उत्तमोत्तमं कबूल भवति । ४८॥। 

ज्योति -- इस प्रकार कम्बू योग के १६ भेद बताये गये । अब पूर्वोक्त कम्ब 
के भेदो से उत्तमोत्तम कम्बू योग का उदाहरण बताते हुए कहते हैँ कि जैसे किसी ने पु 
कि मुञ्चे सन्तान लाभ होगा या नहीं 2 उस समय मेष लग्न है, उसका स्वामी भौम अपने 
घर अर्थात्‌ मेषराशि में बैठा हुआ है । पंचम भाव का स्वामी सूर्य भी उच्च अर्थात्‌ मेषराशि 
ही मेँ .बैठा हुआ है । यँ रग्नेश तथा कार्येश परस्पर मुथशिलयोग करते है ओर चन्द्रमा 


उच्च यानी वृषराशि में या कर्क अर्थात्‌ अपने घरमे बैठा है । कगनेश ओर कार्येश के 


मध्य में बैठा हआ चन्द्रमा मुथशिकयोग कर रहा है । इसक्तिए इसे उत्तमोत्तम कम्बूलयोग 
कहेगे । इसका फल यह होगा कि ` प्रशनकर्ता की वांछासिद्धि अवश्य होगी । ४८ ॥ 


अथाधमाधमककूटस्योदाहरणम्-- 


वृश्चिकस्थः शशी भौमः ककं तत्रेत्थशाकतः । 
अधमाधमकम्बृल ` कार्यविध्वसदुःखदम्‌ ।। ४९॥ 
कुन्तला -- पूत्रलाभप्ररने धनुर्खग्नं, तदीशो गुरर्मकरेऽस्ति, शशी चन्द्रो 
वृश्चिकस्थाऽर्थत्स्विनीचस्यः, भौमोऽपत्येश अतएव स एव कार्येशः कके स्वनीचराशौ भवेत्‌ तत्र 
तयोरेकतरेण चनो मुथशिलयोगकारी च भवेत्तदा कार्यनाशकरमधमाधयम कृं भवेत्‌ । ४९॥ 


ज्योति -- अब अन्तिम अधमाधम कम्बूल योग का उदाहरण देते हुए कहते हैँ कि 
जैसे किसी ने प्रशन किया कि मुञ्चे पुत्रलाभ होगा या नहीं ? उस समय धन रग्न है ओर 
ठकग्नेश बृहस्पति नीच अर्थात्‌ मकर राशि में बैठा हुआ है । पुत्रभाव का स्वामी भोम नीच 
अर्थात्‌ कर्कराशि में बैठा हुआ है । चन्द्रमा भी नीच यानी वृश्चिक राशि मेँ बैठा हुआ है । 


इसका परस्पर मुथशिलयोग होने से अधमाधम कम्बूलयोग होगा । यह वांछित कार्य का 


विध्वंस करने वाला ओर दुःखदायक है ॥ ४९ ॥ 


एवं पूर्वोक्तभेदानामुदाहरणयोजना । 
उक्तलक्षणसम्बन्धादूहनीया विचक्षणैः. ॥ ५० ॥ 


कुन्तला -- एवमुक्तप्रकारेण ूरवोक्तभेदानां प्रागुक्तकबूकयोगभेदानामुक्तलक्षणसम्बन्धाद्वि- 


चक्षणैः पाण्डितैरुदाहरणयोजना उदाहरणकल्पनां ऊहनीया ॥ ५० ॥ 


4 
॥॥ 


ता० ७ 
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ज्योति -- आदिम ओर अन्तिम कम्बूलोक्त उदाहरणों के समान ही कम्बूलों के 
उदाहरणों की कल्पना करने का निर्देश देते हए कहते है कि इसी प्रकार कम्बूलों के अन्य 
भेदो का भी उदाहरण समदम टखीजिए । अन्य कम्बूलों के लक्षण सुस्पष्ट है इस कारण 
उनके उदाहरण नहीं दिये गये हँ । ( यह कथन मूल ग्रन्थकार का है । टीकाकारने तो 
प्रायः सभी कम्बूलों के उदाहरण दे दिये हँ ) ॥ ५० ॥ 


मेषस्थेऽन्जे शनीत्यादिदृष्टान्तान्मन्दशीघ्रयोः । 
एकर््षावस्थितावित्थशालादिनपरे जगुः । ५९१९ ॥। 
तदयुक्तं नीचगस्य नीचेन पुणा रिपोः । 
इत्थशारः कार्यनाशीत्युक्तं तत्र यतः स्फुटम्‌ ।॥ ५२ ॥ 


कुन्तला --- मेषस्थेऽन्जेशनी” त्यादिदृष्टान्तात्‌ । 
६ मेषस्थेऽन्जे शनिना कर्कस्थे भूभुवा स्ियां कविना । 
मकरस्थे गुरुणा सह मीनस्थे ज्ञेन न शुभं च ॥ 
इत्यक्तोदाहरणप्रदर्शनात्‌ मन्दशीघ्रयोरेकरक्षावस्थितौ एकाराशिगतसंस्थायां इत्थशालादीनपर 
आवार्या जगुराहुः । तन्मतयुक्तं युक्तिरहितं वर्तते यतः नीचगस्यरिपोः शत्रोनींचगतेन रिपुणा 
शत्रुणा कृत इत्थशालः कार्यनाशी इति । । 


ज्योति -- कुछ विद्वानों का कथन है कि जब शीघ्र ओर मन्दगति ग्रह दोनों एकं 
राशि पर बैठते है, तभी मुथशिक योग होता हे, अन्यथा नही । उनका कथन है कि यदि 
चन्द्रमा मेष राशि पर हो ओर मेष राशि परहीशि भी बैठा हो तव जो मुथशिल योग 
होकर कम्बूलयोग होगा, वह मध्यमाधमसक्ञक कम्बूल होगा । क्योकि यहाँ शीघ्र ओर 
मन्दगति दोनों प्रकार के ग्रह एक ही राशि प्र बैठे हुए हं । यह ईसराफ आदि ताजिक 
शास्त्रस्ञो का मत है । 

कुछ विद्वानों का जो यह कथन है कि जब शीघ्र ओर मन्दगति ग्रह एक राशि पर स्थित 
होते है, तभी मुथशिकु आदि योग होते है, यह युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि एेसा पहले ही 
कहा जा चुका है कि ठग्नाधीश ओर कार्याधीश इनमें से कोई एक भी ग्रह यदि अपने नीच 
राशि मेँ गया हुआ हो ओर अपने से नीच राशि में गये हुए किसी तरह ग्रह के साथ इत्थशाल 
करता हो तो वह काम बिगाड़ देता है । ठग्नाधीश ओर कार्याधीश के एक स्थान पर होने की 
बात तो कही ही नहीं गयी है । यदि ठग्नेश ओर कार्येश में परस्पर वैर हो ओर इन दोनों का 
इत्थशाल हो जाय, तब भी काम बिगड़ जाता है । क्योकि समरसिंह ने भी अपने बनाये 
ताजिक सज्ञातत्र नामक ग्रन्थ मे यह बात साफ-साफ बता दी है । इस प्रसंग मे यह भी सम 
लेना चाहिये कि यदि कही कग्नेश ओर कार्येश एक राशि पर पड़ जार्येँ तो भी इत्थशाल हो 
ही जाता है । ग्रन्थकार ने जो इस उक्ति का विरोध किया है, वह केवल सिद्धान्तग्रन्थों के 
आधार पर ही किया है । उनका यह अभिप्राय नहीं है कि कग्नेश ओर कायेंश के एक राशि 
पर स्थित होने से इत्थशार हो ही नहीं सकता ॥ ५२ ॥ 
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अथ प्रकारान्तरेण कम्बूल्योगरस्य लक्षणकथनम्‌ -- 


लग्नकार्यपयोरित्थाशारे चैकोऽस्ति . नीचगः । 

स्वक्षदिपदहीनोऽन्योरेन्द कम्बूलयोगकृत्‌ ।। ५३ ।। 
तत्र कार्याल्पता ज्ञेया यथा जात्यन्यमर्थनम्‌ । | 
अन्यजातिः पुमानर्थं तथेतत्कवयो विदुः ।! ५४ ॥ 


कुन्तला -- रग्नकार्यपयोर्छग्नेशकार्येशयोरित्थशाले सति, तयोरेकतरो कग्नेशोऽथवा 
कार्येशः, नीचगोऽस्ति, अन्यत्तदन्यतरः स्वक्षदिपदहीनः स्यादत्र. इन्दुर्यदि कबूलयोगकृद्धवति, 
तदा कार्याल्पता ज्ञेया । तत्रोदाहरणकथनम्‌ --- यथा अन्यजातिः पुमान्‌ पुरुषो याचक 
जात्यन्यं भिन्नजातिक जनमर्थयन्‌ याचयन्‌ सन्‌ अर्थं धनं स्वल्पं कभते, तथा कवय: पण्डिता 
एतत्कम्बूलं विदुः जानन्ति ।। ५३-५४।। | 


ज्योति -- अब प्रकारान्तर से फलोत्पत्ति जानने के किए कम्बू योग के अन्य 
भेद बताते हए कहते है कि पूर्वं मे यह बात कह आये है कि जब लग्नेश तथा कार्येश ` 
समान अधिकार में स्थित होकर चद्धमा के साथ मुथशिरु योग करे तभी  कम्बूल होता है । 
अब उन दोनों ( कग्नेश तथा कार्येश ) का अधिकार-भेद बताते हुए कहते है कि जहोँ 
लग्नाधीश ओर कार्याधीश के मुथशिल योग का विचार किया जाता है, वहोँ उन दोनों मेँ 
से यदि एक अपने से नीच राशि में बैठा हुआ हो ओर दूसरा अपने स्वक्षेत्र आदि पदों से 
हीन, ( अपने घर, अपने उच्च षर, अपनी हदा, अपने द्रेष्काण, अपने नवांश, अपने नीच 
अथवा शत्रु केक्षेत्र में न हो अर्थात्‌ समान अधिकारी हो ) ओर वह समान अधिकारी 
चन्रमा के साथ मुथशिल योग करता हो, तब भी कम्बूल योग होता है ।॥ ३९॥ 
अब दृष्टांत के साथ इस कम्बू योग का फक बताते हुए कहते है कि इस प्रकार 
के कम्बूलयोग होने पर कार्यसिद्धि कम ही होती है । जैसे कोई अन्य जाति का मनुष्य 
किसी विजातीय से अपना कार्य करने के किए कहता है, ओर वह विजातीय उसकी 
प्रार्थना पर जितना ध्यान दे सकता है, वही बात यहोँ कम्बू के विषयमे भी लागू होती 
है । विज्ञजन कम्बल की परिभाषा. भी इसी तरह करते हैँ । हँ, छोक में जैसे कोई 
सजातीय अपने किसी सजातीय से किसी बात के छियि विनय करता है तो कभी-कभी 
वह सजातीय बहुत कुछ दे डालता है । उसी प्रकार यह कम्बू योग भी कभी-कभी 
अच्छा फल दे जाता है ॥ ५३-५४ ॥, | 


अथ गैरिकम्बूलः क्ुकामस्तदुपयोगिशून्था्वलक्षणकथनम्‌- 


यस्याधिकारः स्वरादिः शुथो नाष्यशुभोऽपि च । | 
केनष्यदुश्यमूर्तिश्च स -शृन्याध्वग इष्यते ॥ ५५ ॥। 


| 
/ 


| 


~~~ 
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कुन्तला -- यस्य कस्यचिटुप्रहस्य शुभः शुभप्रदः स्वक्षादिरधिकारो नास्ति, तथा 
शुभोऽपि नीचशतरुवर्गाद्यधिकारो नास्ति केनापि ग्रहेण अदृश्यमूर्तिः दृष्टोऽपि न स ग्रहाः शून्या- 
ध्वग: शून्यमार्गगत इष्यते उच्यते ।। ५५।। 

ज्योति -- अव गैरिकम्बू योग का लक्षण बताने के प्रसंग में शून्यमार्गगामी ग्रहों 
का लक्षण बताते है । क्योकि आगे चलकर इनका उपयोग होने को है । जिस ग्रह का 
स्वर्वादि अधिकार न हो, जिसका अपना घर, अपना उच्च, अपनी हदा, अपना द्रेष्काण तथा 
अपने नीच अंश युक्त तथा शुभ फलों का देने वाला अधिकार न दिखाई दे ओौर कोई 
अशुभ अधिकार न हो ओर कोई शुभ ग्रह ओर पापग्रह न देखते हों तो वह ग्रह 
शून्यमार्गगामी ग्रह कहा जाता है । इस विषय में कोई प्रमाणवाक्य नहीं मिलता । क्योकि 
समरसिंह ने भी कुछ नहीं कहा है ।। ५५ ॥ 


अथ गरैरकिम्बूटलक्षणकथनम्‌-- 


लगनकार्येशयोरित्यशारे शृन्याध्वगः शशी । 
उच्चादिपदशून्यत्वाननेत्थशालोऽस्य केनचित्‌ ।। ५६ ॥। 
यद्यन्यक्षे प्रविश्यैष स्वर्षोच्चस्थेत्थशालवान्‌ । 
गैरिकम्बूलमेतत्त॒ पदोनेनाशुभं स्मृतम्‌ ।॥ ५७ ॥। 


कुन्तकां -- ठग्नकार्येशयोरित्थशाके सति शशी चन्द्रः शून्याध्वगः अस्ति, अस्य 
चन्द्रस्य स्वर्षदिपदशन्यत्वात्‌ केनचिद्‌ ग्रहेण इत्थशालो न, अथ ईदृश एष चन्द्रोऽन्यक्ष _ 
अग्निमराशि प्रविश्य स्वरच्चस्येत्थशालवान्‌ भवति, तदेतत्‌ गैरिकम्बूलं ज्ञेयं, एतत्‌ पदोनैन 
स्वरक्षादिपदहीनेन इत्यशालतोऽशुभं स्मृतम्‌ ।। ५६-- ५७ ॥ 


ज्योति -- शून्यमार्गगामी का लक्षण बताने के बाद अब गेरिकम्बूल का लक्षण 
बताते हए कहते है कि यदि ग्नेश ओर कार्येश परस्पर इत्थशाल करते हों ओर चनमा 
शुन्यमार्गी हो ओर रग्नेश तथा कार्येश चन्रमा के साथ रहते हुए मुथशिक योम न करते 
हो, एेसा चन्द्रमा राशि के अत में विद्यमान रहता हुआ अग्निम राशि में प्रवेश करता हो । 
वह जिस राशि में प्रविष्ट हुआ हो, वह जिस ग्रह का, अपने घर या अपने उच्च हो वह 
उसी में रहे ओर चंद्रमा के साथ मुथशिल योग करे तो उसे गैरिकम्बूल योग करेगे । यह 
गैरिकम्बूल भी पूर्वोक्त कम्बू के समान ही फलदायक होता है । यदि अन्य राशि में स्थित 
चन्द्रम स्वगृह आदि अधिकारों से हीन ग्रह के साथ इत्थशाल करे तो वह कम्बूरू अशुभ 
फलदायक होता है ॥ ५६ - ५७ ॥ 


अथ गैकिम्बूकस्योदाहरणकथनस्- 


लप्स्ये सुखमिति प्रश्ने सिंहलग्ने रविः क्रिये । 
अष्टांशैः सुखपः कुम्भे भौमोऽशे रविभिस्तयोः । ५८॥ 
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इत्थशालोऽस्ति तत्रन्दुः कन्यायां चरमेऽशके । 
स्वरक्षादिपदहीनस्य नेत्थशालोऽस्य केनचित्‌ ॥। ५९॥ 
स॒स्वोच्चगेन शशिनाऽन्यर्षस्थेनेत्थशालूकृत्‌ । 
गैरिकम्बूकमन्येन सहायाल्लाभदायकम्‌ ।। ६०॥। 


कुन्तला -- अहं सुखं लप्स्ये प्राप्स्यामि नवेति प्रश्ने, सिंहकग्ने सति तत्र 
रविरर्थाल्लग्नेशोऽष्टांशैः क्रिये मेषेऽस्ति, सुखपः सुखकार्येशः भौमो रविभिरंशैः कुम्भेऽस्त, 
तयोर्यदि इत्थशालोऽस्ति तत्र इन्दुश्चन्द्रः कन्यायां चरमेऽन्तिमे २९। ३० अंशे भवेत्‌ । अत्र 
स्वक्चदिपदहीनस्य अस्य चन्द्रस्य केनचिट्ग्रहेण रग्नकार्येशान्यतरेण इत्थशालो नास्ति, स 
ईदृशश्चन्द्रः स्वोच्चगेन तुलागतेन अन्यर्षस्थेन शनिना इत्थशाक्कृत्‌ = मुथशिली, तदा 
एतद्गैरिकबूलं स्यात्‌. । तदन्येन जनेन सहायाल्लाभदायकम्‌ भवति ।। ५८ - ६०॥। 


ज्योति -- अब गैरिकम्बू योग का उदाहरण बताते हए कहते है कि जैसे किसी 
ने प्रश्न किया कि मुञ्चे सुख मिलेगा या नहीं ? यह प्रश्न किये जाने के समय सिंह रग्न 
है । उसका स्वामी सूर्य आठ अंशो से उपलक्षित होकर मेष क्न में बैठा हुआ है । चौथा ` 
सुखभाव वृश्चिक है । उसका स्वामी मङ्ग ९२ अंशो से उपलक्षित होकर कुभलग्न में 
बैठा हुआ है । यहोँ रग्नेश ओर कार्येश अर्थात्‌ सूर्य ओर मद्रु में परस्वर मुथशिक योग 
है । इस योग में चन्द्रमा कन्या राशि के अन्तिम (३० वे ) अंश मेँ विद्यमान रहै । यहाँ 
चन्द्रमा नक्षत्र आदि सभी शुभ अधिकारों से हीन होकर इस तरह बैठा है कि उसका 
रग्नेश तथा कार्येश के साथ मुथशिरु योग नहीं होता । किन्तु चन्द्रमा तुला के षर में 
जाना चाहता है । वह तुला का गृह शनि का उच्च है `। अतएव तुलागृह मे बैठे हए शनि 
के साथ शीघ्रगामी चन्द्रा शशिमुरकारी हयो गया है । इस प्रकार ग्रहों की स्थिति होने के 
कारण गैरिकबूल योग पड़ गया है । जिस गैरिकृू योग में तृतीय सहायक से सहायता 
मिरू रदी हो तो वांछित कार्य की सिद्धि होती है । ५८-६० ॥। 


उदाहरण -- जैसे इसी योग मेँ तुला राशि में बुध आदि ग्रह बैठे हैँ ओर इनमें से 
किसी का कोई भी शुभ या अशुभ अधिकार नहीं है ओर इस मे विद्यमान चन्द्रमा बुध 
आदि के साथ मुथशिक योग कर रहा है । इसकिए वह अनिष्टं फलदायक हो गया है । 
इस उदाहरण के विषय में ग्रन्थकार की कोई सम्मति नहीं है । क्योकि ताजिकशास्त्र के 
आचार्य समरसिंह ने कुछ नहीं कहा है । । ५८-६० ॥ 


अथ खल्ट्ासरयोग्रलक्षणकथनण्ट- 


शून्येऽध्वनीनदुरुभयोनेत्थशालो न वा युतिः | 
खल्लासरो न शुभदः कम्बूलकफलनाशनः ।। ६१॥ 





१०२ ताजिकनीटकण्ठ्यां 


कुन्तला -- इन्दुश्चद्द्रः शुन्येऽध्वनि मार्गे स्थितः, तथा च उभयोर्टग्नेशकार्येशयोर्मध्य 
केनापि ग्रहेण इत्थशालो न, वा युतः = एकराशौ स्थितोऽपि न, तदाऽयं योगः 
कबृूकफलनाशनः खल्लासरः स्यात्‌, अयं शुभदो न भवति ।। ६१।।. 


ज्योति -- अब खल्छासर योग का लक्षण बताते हए कहते है कि यदि चन्द्रमा 
शून्य मार्गगामी होकर रग्नाधीश तथा कार्याधीश इनमें से किसी के साथ इत्थशाल योग न 
करे ओर न इनमें से किसीके साथदही हो तो उसे खल्लासरयोग कहेंगे कि यह खल्लासर 
योग कम्बूलयोग का सारा फल नष्ट कर देता है ।। ६१॥। 


| अश रदयोगठक्षणकथनम्‌- 


अस्तनीचरिपुवकहीनभा दुर्बलो मुथशिलं करोति चेत्‌ । 
नेतुमेष न विभूर्यतो महोऽन्ते मुखेऽपि न स कार्यसाधकः । ६२ ॥ 


कुन्तला --- अस्तनीचरिपुवकदहीनभाः = अस्तः सूर्यात्कालांशान्तर्गतो भवति । नीचं 
स्वनीचराशिस्तद्गताः । रिपुः = शत्रुस्तद्गृहगत्‌ वक्रो विलोमगमनशीलः हीनभाः = तेजो 
विहीनः, ईदृशो ग्रहो दुर्बलो बलहीनो भवति, चेत्‌ = यदि ईदृशोग्रहः केचिन्मुथशिलमपि करोति 
तदा एष दुर्बलो यतो यस्मान्महस्तेजो नेतुं ग्रहीतुं न विभुः न समर्थो भवति, अतः स ग्रहोऽन्ते 
वर्षन्ति, मुखे वर्षदौ अपि कार्यसाधको न भवति असमर्थत्वात्‌ । स्वयमसमर्थः कथं 
परार्थसाधनयोग्यः स्यादिति भावः ।।! ६२॥।। 

ज्योति -- अव रदयोग का लक्षण बताते हए कहते है कि जो ग्रह अस्त हो गया 
हो, अपनौ नीच घर में हो, वक्री अथवा तेज रहित हो, एेसा ग्रह दुर्बल माना जाता है । 
यदि कोई दुर्बल ग्रह किसी भाव के स्वामी के साथ इत्थशाल योग करे तो वह ग्रह आदि 
ओर अन्त में उस भाव के स्वामी के कार्यों का साधन नहीं करता । क्योकि उस ग्रह में 
यह सामर्थ्य नहीं रहती कि किसी का तेज ग्रहण कर सके ॥ ६२॥। 





अथ रदयोगस्यैव स्थितिकश्ेन फलगेदकथनम्‌ः-- 


केन्द्रस्थ आपोक्लिमगं युनक्ति भूत्वाऽदितो नश्यति कार्यमन्ते । 
आपोकिलिमस्थो यदि केन्द्रयातं विनश्य पूर्व भवतीह पश्चात्‌ । ६३॥ 


कुन्तला -- ठग्नेशकार्येशयोरेकतरो ग्रहः केन्द्रस्थः १।४।७।१० एतदन्यतस्थानगतो 
भूत्वा आपोकिठलिमगं = ३। ६। ९। १२ एतदन्यतमस्थानस्थमन्यतरग्रहं युनक्ति इत्थशालं करोति 
तदा पूर्वस्थानात्परस्थानस्य निकृष्टत्वात्‌, आदितः प्रथमतः कार्यभूत्वाऽन्तेवसाने नश्यति । एवं 
च यदि आपोकिठिमगः ३। ६। ९। १२ एतदन्यतमस्थानस्थितो ग्रहः केन्द्रस्थं १। ४।७। १० 
ग्रहं युनक्ति, तदा पूर्वकार्यविनश्य विनष्टं भूत्वा पश्चात्‌ परस्मिन्‌ कार्य भवतीति । 
निकृष्टस्थानात्प्रकृष्टस्थानगत्वात्‌ ।। ६३ ॥। 
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ज्योति -- अब रदसंज्ञक निर्व ग्रह के स्थानविशेष में रहने पर परपाक का 
लक्षण बताते हुए. कहते हँ कि यदि कोई दुर्बल ग्रह कार्याधीश होकर केन्द्र मे बैठा हुआ 
आपोक्किम स्थान में विद्यमान रग्नेश के साथ मुथशिलयोग करता हो तो कार्य प्रारम्भ में 
अच्छी तरह से होता दीखता है, किन्तु अन्त मेँ नष्ट हौ हो जाता है । यदि आपोक्लिम 
स्थान में बैठा हुआ ग्रह केन्द्र स्थान में बैठे हुए किसी ग्रह के साथ मुथशिल योग करता हो 
तो कार्य आदि में बिगड़ता हुआ दीखता है, किन्तु अन्त में सिद्ध हो जाता है ।॥ ६२३ ॥ 


अथे दुफालिकृत्थयोगटक्षणकथनम्‌-- 


मन्दः स्वभोच्चादिपदे स्थितश्चेत्‌ पदोनशीप्रेण कृतेत्थशाः । 
तत्रापि कार्ये भवतीति वाच्यं वक्रादिनिरवीर्यपदे न चेत्स्यात्‌ ॥ ६४ ॥ 


कुन्ता -- मन्दो मन्दगतिग्रहः स्वभोच्चदिपदे स्थितः सन्‌ पदोनशीघ्रेण = स्ववर्गा- - 
धिकारशून्यशीपघ्रगतिग्रहेण, चेत्‌ = कृतेत्थशालः, तदा तत्रापि स्थितौ कार्य भवति, इति वाच्यम्‌। 
चेत्‌ = यदि, शीघ्रगतिर्ग्रहो वक्रादिनिर्वीयपदे --वक्रनीचरिपुकषेत्रे न भवेत्तदैवेति । ६४ ॥। 


ज्योति -- अब दुष्फालिकुत्थ योग का लक्षण बताते हुए कहते है कि यदि कोई 
मन्द गति ग्रह अपनी राशि, अपने उच्च स्थान, अपनी हदा, अपने द्रेष्काण तथा अपने 
नवांश मे स्थित होकर अपनी राशि आदि शुभ अधिकारों से हीन शीघ्रगति ग्रह के साथ 
इत्थशाल करता हौ तो अभीष्ट कार्य सिद्ध होता है । यदि व शीप्रगति ग्रह वेक्र आदि 
निर्बल पद पर आसीन हो तो वांछित कार्य का साधन करने वाला नहीं होता । ६४ ॥ 


अथ दृत्थोत्यदिकीरयोगकथनम-- 


वीर्योनितौ कार्यविरूग्ननाथौ स्वक्षादिगेनान्यतरो युनक्ति । 
अन्यौ यदा द्रौ बलिनौ तदाऽन्यसाहाय्यतः कार्यमुशन्ति सन्तः । ६५॥। 


कुन्तला -- कार्यविरुग्ननाथौ = कार्येशरग्नेशौ, वीर्योनितौ = बलहीनौ, 
स्तस्तयोरन्यतरो ग्रहः स्वर्षादिगेन कोनचिदितरेण ग्रहेण युनक्ति, मुथशिल करोति । तदा सन्तः 
कार्यमुशन्ति । वा बलिनौ बलयुक्तौ अन्यौ भिन्नौ रग्नेशकार्येशान्यतर ग्रहेणेत्यशालं 
कुरुतस्तदाऽप्यन्यसाहाय्यतः कार्य सफलमुशन्ति ।। ६५ ॥ 


ज्योति -- अब दुत्थोत्थदिवीर योग का लक्षण बताते हुए कहते है कि यदि 
कग्नेश ओर कार्येश हीनवीर्यं होकर अस्त, नीच तथा शत्र के षर में हों अधवा वक्र होते. 
हए तेजहीन अतएव निर्बल हों ओर रग्नाधीश तथा कार्याधीश इन दोनों मे से कोई ग्रह 
किसी स्वरक्षादिगामी तथा स्वगृह, स्वोच्च एवं अपनी हदा आदि में विद्यमान ग्रह के साथ 
मुथशिल योग करता हो ओर उसका सहायक तृतीय ग्रह सहायता पहुंचा रहा हो तो विद्रान्‌ ` 
लोगों कामत है कि कार्य बड़ी आसानी के साथ सम्पन्न हो जाता है ॥ ६५ ॥ 
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बटीराश्यन्तगोऽन्यर्षगामी दीप्तांशकैर्महः । 
दत्तेऽन्यस्मै कार्यकरस्तबीरो ठग्नकार्यपोः ।। ६६ ॥। 


कुन्तला -- ठग्नकार्यपोः कग्नेशकार्येशयोर्मध्ये एकतरो बली ग्रहो राश्यन्तगः 
अतएवान्यर्षगामी अग्रिमराशि गन्तुमिच्छुः सन्‌ दीप्तांशकर्महस्तेजोऽन्यस्मै ग्रहाय दत्ते, तदा 
कार्यकरः कार्यसिद्धिकरस्तम्बीरयोगः स्यात्‌ ।। ६६॥। 


ज्योति -- अव तंवीर योग का लक्षण बताते हए कहते है कि यदि ठग्नेश ओर 
कार्येश का परस्पर मुथशिक योग न हो ओर इनमें से कोई बलवान्‌ ग्रह राशि के अन्तिम 
अंश अर्थात्‌ ३० वे अंश में विद्यमान रहता हुआ अन्य राशि मे गमन कर रहा हो तो वह 
अपने दीप्त अशँ द्वारा अगटी राशि में विद्यमान ग्रह को अपना तेज प्रदान करता है । इसी 
को तंबीर योग कहते है । अग्निम राशि में बैठा हुआ ग्रह यदि अपने गृह आदि बलों से 
युक्त हो तो यह योग अभीष्ट कार्य सिद्ध करने वाला होता है ।। ६६॥ 


अथ कृत्थयोगलक्षणकथनम्‌- 
कग्नेऽथ केन्द्रे निकटेऽपि वाऽस्य विलग्नदर्शा स्वगृहोच्चदृक्के । 
मुसल्छहे स्वे नीजहदगो वा बली ग्रहो मध्यगतिस्त्वशीघ्रः । ६७॥। 


कुन्तला -- यः कशिचूदग्रहो कग्ने, ऽथ केन्द्रे ४। ७।१०, अपि वा अस्य केन्द्रस्य 


निकटे पणफरेऽपि स्थितः, विकग्नदर्शी, स्वगृहोच्चयुक्तः, स्वे मुसल्लहे नवांशो स्थितो ` 


तिजहदहगः, मध्यगतिः, अशीघ्रः = मन्दगतिग्रहः, बली, स्यात्‌ ।। ६७।। 


ज्योति -- अव कुत्थयोग का लक्षण बताते हए कहते हे कि यवन भाषा मे कुत्थ 
बलवान्‌ ग्रह को कहते हँ । ब भी अनेक तरह के होते है । जिनमें एक प्रकार का बल 
यह है कि जैसे सब की अपेक्षा रग्न में विद्यमान ग्रह बलवान्‌ होता है । उसके अभाव में 
केन्र (४ । ७। १० ) चतुर्थ, सप्तम ओर दशम स्थान में स्थित ग्रह बलवान्‌ होते है । 
ठेकिन रग्न में विद्यमान ग्रह की अपेक्षा ये भी निर्बल रहते है । उसके अभाव मे केद्ध के 
निकर पणफर अर्थात्‌ द्वितीय पंचम, अष्टम ओर एकादश स्थान में स्थित ग्रह बली होता 
है । पणफर में विद्यमान ग्रह केन्द्रस्थ ग्रहों से किसी दशा में निर्बल नहीं होते । इसके 
अभाव में विकूगनदर्शः एवं तृतीय ओौर नवम स्थान में स्थित स्थित ग्रह बलवान्‌ होते है । 
केद्ध के निकट पणफर आपोक्लिम में स्थित विरूगनदर्शी तथा तृतीय, पंचम ओर नवम 
तथा एकादश स्थान में स्थित ग्रह बठवान्‌ होते हँ । इनके अतिरिक्त, छठे, आठवें, बारहवें 
स्थान को त्यागकर पणफर तथा आपोक्लिम स्थानों के निकट शब्द का तात्पर्य है । गणित 
करने पर यदि दृष्टि पड़रही हो तो वह भी किसी प्रकार बलवान्‌ हो जाता है । जो ग्रह 
अपने घर, अपने उच्च, अपने मुसल्लह, अपने नवांश अथवा अपनी हदा मेँ विद्यमान हो 
तो बलवान्‌ होता है । “नन्दाक्षा भुजगा रवेः" इत्यादि श्लोक में कहे गये मध्यगति तुल्य 
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ओर जिनकौ गति स्पष्ट है, वे ग्रह भी बलवान्‌ होते है । अशीघ्र अर्थात्‌ मन्दगतिग्रह भी 
मध्यगमनशीक ग्रह की अपेक्षा कभी-कभी बलवान्‌ हो जाया करते है । ६७ ॥। 


कृतोदयो मार्गगतिः शुभेन युतेक्षितः क्रूरखगस्य दृष्ट्या । 
कषुताख्यया नाविगतो न युक्तः क्रूरेण सायं च सितेन्दुभोमाः ॥ ६८ ॥ 
यदोदयन्ते पररात्रिभागैर्जावाकजावहिनि नराः सवीर्याः । 
अन्ये निशीनस्य नवैकभागे स्थिताः स्थिरक्षं च बेन युक्ताः ॥ ६९ ॥ 
स्तियश्चतुर्थात्पुरुषा वियद्धाद्धषट्कगा ओजभगाः पुमांसः । 
समे परे स्युर्बल्िनौ विमृश्य विशोषमेतेषु फल निगद्यम्‌ ॥ ७० ॥ 


कुन्तला -- कृतोदयः कृतउदयो येन स सूर्यसामीप्यादस्तंगतो न, मार्गपतिः 
पूवाभिमुखक्रमगमनशीलः । शुभेन = पूर्णचनद्रबुधगुरुभृगूणामन्यतमेन केनापि युतेक्षितः 
संयुतदटृष्टः, कूरखगस्य = पापग्रहस्य श्चुताख्यया ( १ । ४ । ७।१० ) दृष्ट्यऽधिगतो दृष्टो न, 
क्ररेण -- पापेन, युक्तः = एकस्थानस्थितो न भवेत्‌ , स ग्रहो बलवान्‌ । सितेन्दुभोमाः 
शुक्रचन्द्रमङ्घलाः, सायंकाले यदोदयन्ते तदा बलिनः स्यु: । जीवार्कन्नौ गुरुशनी अपरर्रिभागे- 
ऽर्धरात्रादुपरिभागे बलिनौ स्तः । नराः पुरुषग्रहाः = सूर्यकुजगुरवः, अहिन दिने सवीर्याः सबला 
भवन्ति । अन्ये = स्त्रीग्रहाः, निशि = रात्रौ, बलिनः स्युः । तथा सूर्यस्य एकभागे एकांशो न वा 
स्थिता ग्रहा चनद्रबुधशुक्रशनयः, बलिनः, अर्थात्सूर्याधिष्ठितनवांशे स्थिता दुर्बला अतस्तदन्यत्र 
भागे बलिनः । तथा स्थिरक स्थिरराशौ वृषसिंहालिघटराशौ स्थिता ग्रहा बलेन युक्ता भवन्ति । 
सिय: स्िीग्रहाश्चन्दरबुधशुक्रशनयः चतुर्थाच्चतुर्थभावाद्धषट्कगाः, चतुर्थपञ्चमषष्टसप्तमाष्ठम- 
नवमगताः सन्तो बलिनः । पुरुषाः = सूर्जकुजगुरवः, वियद्धादशमभावाद्धषट्गाः 
दशमैकादशदादशप्रथमद्वितीय तृतीयगता बलिनः स्युः. । तथा पुमांसः = पुरुषग्रहाः, ओजभगाः = 
विषमराशिगताः ( १।३। ५।७। ९।१९ ) एषु स्थिता बलिनः स्युः । परे = स्त्रप्रहाः, समे = २। 
४। ६। ८।१०। १२ ) एतत्संख्यकराश्यन्यतभगताः बलिनः स्युः । एतेषु विशेषं, स्वकषेत्रोच्चमित्र 
वर्गादिभेदेन विमृश्य तारतम्यं कृत्वा फलं शुभाशुभं निगद्यं = वाच्यम्‌ ।। ६८ - ७०॥। 


ज्योति -- अब अन्य प्रकार बताते हुए कहते है कि जो ग्रह उदय को प्राप्त या 
मार्गीं रहता है वह बटी होता है ओौर जिस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि रहती है जिस पर 
किसी पाप ग्रह की क्ुताख्य अर्थात्‌ चतुर्थ, दशम, सप्तम तथा प्रथम राशि की दृष्टि न पड 
रही हो ओर जो किसी पापग्रह के साथ न हो, वह ग्रह भी बलवान्‌ माना जाता है । इस 
प्रकार ग्रहबल बताकर समयबल बताते हए कहते है कि यदि चन्द्रमा शुक्र ओर मङ्गल ये 
सायंकाल के समय उदय हों, तो बली होते ह । बृहस्पति तथा शनि आदि अर्धरात्र के बाद्‌ 
उदित हों तब बली होते है । सूर्य, मद्र ओर बृहस्पति ये पुरुष ग्रह दिनं के समय ओर 
चन्द्रमा, बुध, शुक्र तथा शनि रात्रि के समय. बलवान्‌ होते हँ । सूर्य जिस राशि के नवांश 
मे हो, उसी राशि के नवांश में यदि अन्य ग्रहन हों तो बलवान्‌ होते हँ । जो ग्रह वृष, 
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सिंह वृश्चिक ओर कुम्भ राशि में बैठे रहते है, वे भी बलवान्‌ होते है । अब अन्य प्रकार 
वताते हए कहते है कि सभी स्त्रीसंञ्ञक ग्रह चतुर्थं भाव से ठेकर छः राशि पर्यन्त किसी भी 
राशि में वैठे हों तो बलवान्‌ होते हँ । इसी प्रकार विषम राशि में बैठे हुए सभी पुरुषसंज्ञक ग्रह 
ओर सम राशि में सब स्त्रीसञ्ञक ग्रह बलवान्‌ होते है । उपर जितेने भी बल-भेद बताये गये 
हे, उनका शुभाधिकार वैशिष्ट्य विचार कर ही फल कहना चाहिये ॥ ६८-७०॥ 


अआ इर्फकल्टक्लणकर्थनदू-- 


ठग्नात्वष्ठाष्टमेऽन्त्येऽनूजुररिगृहगो नीचगो वक्रगामी 

्ररर्यक्तौऽस्तगो वा यदि च मुथशिली क्रूरनीचादिभस्थैः । 
्षुट्द्ष्स्य क्रूरदृष्टो व्ययरिपुमृतिगैरित्यशाल विधित्सुः 

कुर्वन्वा निर्बखोऽयं स्वगृहनगभगो राहुपुच्छास्यवर्तीं ।। ७१ 


कुन्तला -- लग्नात्‌ षष्ठाष्टमे, अन्त्ये = द्वादशे स्थितः, अनृजुः = वक्री अरिगृहगतः, 
नीचगः = नीचराशिगतः, वक्रगामी = वक्राभिलाषी, क्रूरैः = पापैः, युक्तः = संयुतः, वाऽस्तगतः 
= सूर्यसामीप्याल्टुप्तकिरणः, यदि वा क्रूरनीचारिभस्थेर््रहैः - पापरक्षनीचर््श 
तुराशिगते््रर्मुथशिली = इत्थशाली, शुटुदृष्ट्य ( १।४।७।१० ) एतत्संख्यादृष्ट्य क्रूरदृष्टः, 
क्रूरेण क्रूराभ्यां कर्व दृष्टः । व्ययसिपुमृतिगैः -द्रादशषष्ठाष्टमस्था नगतग्रहैरित्यशालं विधित्सुः = 
कर्तुमिच्छुः, वा तैरित्थशालं कुर्वन्‌, स्वगृहनगभगः = स्वराशेः सप्तमराशिगतः, राहुपुच्छास्यवर्ती 
= राहवाक्रान्तराशेर्भुक्तभोग्यांशवर्ती ग्रहो निर्बलः स्यात्‌ । ७१ ॥ 


ज्योति -- अब दुरष्फ का लक्षण बताते हए कहते ह कि यवन भाषा में दुरप्फ 
का मतलब होता है निर्बल वह निर्बुत्व भी अनेक प्रकार का होता है । उनमें से कुछ 
प्रकारो का विश्ठेषण करते हुए कहते है कि जो ग्रह वर्ष, मास, दिन अथवा प्रशनकग्न से 
छठे, आठवें तथा बारहवे स्थान मेँ बैठे हों तो वह ओौर वक्री ग्रह निर्बल होता है । इसी 
तरह शत्र की राशि में विराजमान नीच राशि में बैठा हआ वक्रगामी, पापग्रहों से युक्त, 
अस्तंगत ओर क्रूर नीच या शत्रुराशिगत ग्रह के साथ मुथशिल योग करने वाला ग्रह भी 
निर्बल होता है । जो ग्रह है किसी क्रूरग्रह की क्षुत्‌ अर्थात्‌ चतुर्थं सप्तम दशम तथा प्रथम दृष्टि 
से देखा जाता हो, जो द्वादश षष्ठ तथा अष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के साथ इत्थशाल -करना 
चाहता हो या मुथशिल योग कर रहा हो, वह निर्बल होता है । जो ग्रह अपने घर से सप्तम 
घर में बैठा हो ओर राहु के मुख या पुच्छ पर विराजमान हो वह भी निर्बल होता है । ७१॥। 


अयान्यानदुभङ्रकायनाहल-- 


अनीक्षमाणस्तनुमस्तभागस्थितः स्वभोच्चादिपदैश्च शून्यः । 
्ररेसराफी न स वीर्ययुक्तः कार्यं विधातुं न विभूर्यतोऽसौ ॥ ७२ ॥ 


कि 





संज्ञातत्रे षोडशयोगाध्यायः १०७ 


कुन्तखा -- यो ग्रहः तनु कग्नम्‌, अनीक्षमाणः = अदर्शकः, अस्तभागस्थितः = 
सूर्यनवांशात्सप्तमनवांशगतः, स्वभोच्चादिपदैः = निजराश्युच्चादिशुभाधिकारैः, शून्यः = वर्जितः 1 
क्ररेसराफी = पापेनेसराफयोगकर्ता, स ग्रहो वीर्ययुक्तः न भवति, यतः = यस्मात्‌ । असौ ग्रहः 
कार्य विधातुं = कर्तु, विभुः = समर्थो न भवति ।। ७२ ॥ | 


ज्योति -- अब अन्य अशुभ प्रकार बताते हुए कहते है कि जो ग्रह अपने लग्न 
कोन देखता हो ओर सूर्य जिस राशि के नवांश में हो, उससे सप्तम नवांश में विराजमान 
ग्रह निर्बल होता है । जो ग्रह स्वगृह, स्वोच्च, स्वहा, स्वद्रेष्काण तथा स्वनवांश आदि 
अधिकारों से हीन हो ओर जो किसी प्रर ग्रह के साथ ईसराफ योग कर रहा हो, वह भी 
निर्व होता है । क्योकि वह ग्रह किसी का मनोऽभिरुषित कार्य सिद्ध करने मे समर्थ नहीं 
` हो सकता । ७२ ॥ 


चन्द्रः सूर्यादुद्रादशे वृश्चिकाद्ये खण्डे नेष्टोऽन्त्ये तुलायां विशेषात्‌ । 
राशीशेनादृष्टमूर्तिन सरवैदृष्टो ज्ञेयः शन्यमार्गः पदोनः ॥ ७३ ॥, 


कुन्तला -- चन्द्रः, सूर्यादुद्रादशे स्थाने स्थितः, तथा वृश्चिकाद्ये खण्डे वृश्चिकपूरवाधिं 
स्थितो नेष्टो भवति । तथा तुखाया अन्त्ये खण्डे = उत्तरार्ध वर्तमानश्चन्द्रो विशोषान्ेष्टः स्यात्‌ । 
नीचारोहित्वात्‌ । तथा राशीशेन = चन्द्राक्रान्तराशिपतिनारदृष्टमूर्तिः, सव्रहैश्च न दृष्टः, एवं ` 
भूतश्चन्दरः, शून्यमार्गः, पदोनः = अधिकारहीनश्च भवति. ।। ७३ ॥ 


ज्योति -- अब समष्टिरूप से सब ग्रहों का दुरष्फयोग कहकर चन्द्रमा का अत्यन्त 
दुरप्फ बताते हए कहते है -यदि सूर्य की राशि से बारहवे स्थान में चन्द्रमा बैठा हो तो 
निर्बरु होऽ है । वृश्चिक राशि के आदिभाग अर्थात्‌ पूर्वार्धं मे बैठा हआ चन्रमा अशुभ 
फलदायक होता है, अतएव निर्व माना जाता है । तुलाराशि के उत्तरार्धं में बैठा हुआ 
चद्धमा विशेष रूप से निर्बर होता है । राशिपति के साथ चन्द्रमा जिस राशि में विराजमान ` 
हो, उस राशि का स्वामी यदि चन्द्रमा को न देखता हो तो निर्बल होता है ओर यदि चन्द्रमा 
शून्य मार्गगामी अथवा अधिकारहीन हो तो निर्बल होता है । ७३ ॥ 


अथान्यद्रष्फः चन्धस्याह-- 


क्षीणो भान्ते नो शुभो जन्मकारे पृच्छायां वा चंद्रः एवं विचिन्त्यः । 
शुक्छे भौमः कृष्णपक्षेऽर्कसुनुः क्षुटुदृष्ट्ञ्दुं वीक्षते नो शुभोऽसौ ॥ ७४ ॥ 


कुन्तला -- क्षीणः = कष्णाष्टम्यादि शुक्लाष्टम्यवधिकः, भान्ते = राश्यन्तिमनवांशे 
वर्तमानः । चन्द्रः शुभो न भवति । एवं जन्मकाले, पृच्छायां -प्रश्नकाठे, चन्द्रो विचिन्त्यः । 
शुक्लपक्षे भौमः क्षुद्दृष्ट्य चन्द्रं वीक्षते, तथा कृष्णपक्षेऽर्कसूनुः शनिः श्ुदुदृष्ट्य इन्दुं वीक्षते 
तदाऽसौ चन्द्रः शुभो न भवति ॥ ७४ ॥ 





१०८ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


ज्योति -- क्षीण अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की अष्टमी से शुक्छ पक्ष की अष्टमी पर्यन्त 
अथवा कृष्णपक्ष की एकादशी से अमावस्या पर्यन्त चन्रमा निर्बल रहता है । राशि के 
अन्तिम में नवांश में वर्तमान चद्धमा दुष्ट फठदायक होता हुआ निर्बल रहता है । जन्मलग्न 
ओर प्रशनकाठ में ही चन्रमा की निर्बलता ओर सबकता का विचार किया जाता है । 
शुक्छपक्ष में मङ्गल ओर कृष्णपक्ष में शनि ये दोनों यदि चतुर्थ, दशम, सप्तम तथा प्रथम दृष्टि 
से चन्द्रमा को देखते हों तो भी चन्द्रमा अशुभ फलदायक यानी निर्बल होता है ।॥ ७४ ॥ 


शुक्रे दिवा नृगृहगोऽकसुतः शशांक 
कृष्णे कुजो निशि समरक्षगतः प्रपश्येत्‌ । 
दोषाल्पतां वितनुतेपरथा बहुत्वं प्ररनेऽथवा 
जनुषि बुदधिमतोहनीयम्‌ ॥ ७५ ॥। 


कुन्तला -- शुक्ले = शुक्कपक्षे, दिवा = दिवसे, नृ गृहगः = विषमराशिगतः, 
अर्कसुतः = शनिः, शशांकं = चन्द्रं, वीक्षते । कृष्णे = कृष्णपक्षे समर्षगतः = समराशिगः, 
कुजः = मङ्गलः, चन्द्रं प्रपश्येत्‌ तदा टोषाल्पतां दोषस्य न्यूनतां वितनुते, परथा = अन्यथा, 
शनिकुजयोरदृष्ट्स्मावे, बहुत्वं = दोषबाहुल्यं भवति । प्रश्ने, अथवा जनुषि = जन्मकाले, 
बुद्धिमता एवमूहनीयम्‌ = विचारणीयम्‌ ।। ७५॥। 
ज्योति -- अब शुभ चद्भमा के भी किसी योगविशेष से अल्प दूषणता का 
विश्ठेषण करते हए कहते हे करि यदि शुक्छपक्ष मे दिन के समय मेष, मिथुन, सिंह आदि 
पुरुषसन्ञक राशियो मे विद्यमान शनि चन्द्रमा को देखता हो तो उसके दुरष्फ योग में कुछ 
कमी आ जाती है । यदि शनि चन्द्रमा को न देख सके तो दुरप्फ में अधिकता हो जाती 
है । इसी तरह कृष्णपक्ष में रात्रि के समय समसंज्ञक राशि में विद्यमान मङ्गल चन्द्रमा को 
देखता हो तो उसका दुरप्फ न्यून हो जाता है ओर यदि मङ्गल चन्द्रमा कोन देखे तो उक्त 
दोष बढ़ जाता है । इन सव बातों का विचार बुद्धिमान्‌ लोग जन्मलग्न अथवा प्रश्नलग्न के 
समयमे भी करते है । कभी-कभी वर्ष, मास ओर पक्ष आदिके ठकगन में भी इसका 
विचार करना पड़ जाता है ॥ ७५॥ 


अथ हर्णस्थानान्याह-- 





नन्द ९ त्रि ३ षटूलग्न १भवक्ष ११ पुत्र ५ व्यया १२ इनाद्धर्षपदं स्वभोच्चे । 
त्रिभं त्रिभं ठग्नभतः क्रमेण खरीणां नृणां रात्रिदिने च तेषाम्‌ ।। ७६ ॥ 
श्रीगर्गन्वयभूषणं गणितविच्चिन्तामणिस्तत्सुतो 
ऽनन्तोनन्तमतिर्व्यघात्स्रमतध्वस्त्यै जनुःपद्धतिम्‌ । 
तत्सूनुः खलु नीलकण्ठविबुधो विद्रच्छिवानुज्ञया 
योगान्‌ षोडश हर्षभानि च तथा संत्ञाविवेकेऽभ्यघात्‌ ।। ७७ ॥। 





तर ता 0. 11 1 4... मि 








संज्ञातत््रे षोडशयोगाध्यायः १०९ 


कुन्तला -- इनात्‌ = सूर्यात्‌, नन्दत्रिषट्कग्नभवर्धपुत्रव्ययाः क्रमेण हर्षस्थानानि । इदं 
स्थानबलम्‌ । तथा स्वभोच्चे = निजनिजराशिनिजनिजोच्ये हर्षपदे भवतः । रग्नमतः = लग्नात्‌ 
क्रमेण त्रिभं त्रिभं स्त्रीणां नृणां हर्षपदं, अर्थात्‌ ठकग्नात्‌ १.२।३।७।८।९। एतनि स्त्रीग्रहाणां, 
पुरुषग्रहाणां ४।५।६।१०।११।१२ एतानि स्थानानि हर्षपदानि । तथा तेषां रत्रिदिने च हर्षपदे । 
हर्षपदम्‌ अर्थात्‌ रात्रौ वर्षप्रेशे स्त्रीग्रहा बलिनः । दिने. वर्षप्रवेशे पुरुषग्रहा बलिनः ।। ७६--७७ ॥। 


ज्योति -- अब सब ग्रहों के चार हर्ष स्थानों को गिनते हुए कहते है कि सूर्य से 
केकर सभी ग्रहों के नन्द आदि स्थान हर्षस्थान माने जाते है । जैसे - रग्न से नवम 
स्थान में स्थिर सूर्य, तृतीय स्थानगत चन्द्रमा, षष्ठस्थानस्थ भौम, रग्नस्थ बुध, एकादशस्थ 
बृहस्पति, पंचमस्थ शुक्र ओर व्यवभाव में ( बारहवें ) स्थित शनि दर्षदायक होता है । 

अब अन्य हर्षं स्थानों की विवेचना करते हए कहते हँ कि यदि कोई ग्रह अपने घर .. 
मे तथा अपने से उच्च स्थान में बैठा हो तो वह हर्षित ग्रह माना जाता है । ग्रहो का अपने 
घर में जितना बल होता है, उतना ही बल अपने से उच्च स्थान में बैठे हुए ग्रहकाभी 
होता है, दूना नहीं । स्त्री-सन्ञक ओर पुरुष-सज्ञक दोनों प्रकार के ग्रह अपनी रग्नराशि से 
क्रमशः तीन-तीन राशि हर्षपद के माने जाते है । तात्पर्य यह है कि कुगन.से २।३ स्थान 
मेँ वर्तमान स््रीसं्ञक ग्रह हर्षित होते हँ । तदनन्तर चतुर्थ, पंचम ओर षष्ठ स्थान में स्थित 
पुरुषसंज्ञक ग्रह हर्षित होते ह । तदनन्तर चतुर्थ, पंचम ओर षएठ स्थान में स्थित पुरुषसं्ञक 
ग्रह हर्षित होते हैँ । फिर सप्तम, अष्टम ओर नवम स्थान में स्थित स्रीसंज्ञकं तथा दशम, 
एकादश ओर द्वादश स्थान में स्थित पुरुषग्रह हर्षित होते है । 

अब चतुर्थं हर्षं स्थान को वताते हुए कहते हैँ कि रात्रि के समय यदि वर्षप्रवेश हो 
तो स्त्रीसंज्ञक ग्रह हर्षदायक होते हँ । दिन के समय यदि वर्ष प्रवेश हो तो पुरुषसंज्ञक ग्रह 
फलदायक होते है । इस ताजिकशास्त्र में चन्रमा, शनि, शुक्र ओर बुध ये ग्रह स््रीसज्ञक `. 
ओर सूर्य, मङ्गल तथा बृहस्पति पुरुषसंज्ञक माने जाते हैँ । नपुंसक ग्रह कोई भी नहीं है । ` 
पूर्वोक्त चारों प्रकार के हर्षबर मेँ पँच-पांच विश्वा का बल होता है । जिस ग्रह में चारों 
प्रकार का बल पाया जाय वह पुरे २० विश्वा का बलवान्‌ माना जायगा ॥ ७६--७७।। 





११० ताजिकनीटकण्ठयां 





नोट - इस प्रकार यु्रविद्ध ताजिक ग्रन्थ नीककण्ठी में सोलह योगो का वणि 
ग्र्यकार ने दिखाया हे । ये योगर विष्ेष रप्र से वर्षफल ज्ञापक हँ, परु विज्ञ ज्योतिष्शासज्ञ 
यदि जातक शास्त्र मे अर्थात्‌ जन्मकुण्डली के फत्दे मे उपयोग करे तो भी सुक्ष्म फल क 
प्राति ही लेगी / मरने वर्षे एतिका ओौर जन्मपत्रिका दोनों मेँ फत्पदेण करके देखा हे ये फ़ल 
सवत्र ध्रटते है / 
|| इति नीलकण्ठयां सज्ञातन््रे षोडशयोगाध्यायस्य "कुन्तला" “ज्योति 
संस्कृत हिन्दी दीका सम्पूर्णा ॥ 





(>) 








संज्ञातत्त्रे सहमाध्यायः १९१ 


अथ सहमाध्यायः 
तत्र तावत्पज्वाज्यत्सहमनायान्याह - 


पुण्यं गुरू-ज्ञन-यशोऽथ मित्रं कथनमात्म्य -माशा च समर्थता च । 
भ्राता ततो गौरव-राज-तात-माता सुतो जीवितमम्बु कर्म ॥९। 
मान्यं च मन्मथ-कली परतः क्षमोक्ता 
शास्रं सबन्धुसहमं त्वथ बन्दकं च । 
मृत्योश्च सद्म परदेश-धनाऽन्यदारा 
स्यादन्यकर्म सवणिक्‌ त्वथ कार्यसिद्धिः । २ ॥ 
उद्राह-सूति-सन्तापाः श्रद्धा प्रीतिर्बट तनुः । 
जाङ्स-व्यापारसहमे पानीयपतनं रिपुः ।॥ ३ ॥ 
शौर्योपाय-दरिद्रित्वं गुरुतांऽबुपथाभिधम्‌ । 
बन्धनं दुहिताऽश्वश्च पञ्चाशत्सहमानि हि ।॥ ४ ॥ 


कुन्तला -- ९ पुण्यम्‌ । २ गुरुः । ३ ज्ञानम्‌ । ४ यशः । ५ मित्रम्‌ । ६ माहात्म्यम्‌ । 
७ आशा, ८ समर्थता ( सामर्थ्यम्‌ ) ९ भ्राता । १० गौरवम्‌ । १९ राज्यम्‌ । १२ तात (पितृ) 
सहमम्‌ । १३ माता । १४ सुतः । १५ जीवितम्‌ । १६ अम्बु । १७ कर्म । १८ मान्द्यम्‌ 
(रोगसहमम्‌) १९ मन्मथः । २० कलिः । २९ क्षमा । २२ शास्त्रम्‌ । २२ बन्धुः । २४ 
बन्दकम्‌ । २५ मृत्युसहमम्‌ । २६ परदेशः । २७ धनम्‌ । २८ अन्यदारा । २९ अन्यकर्म । 
३० वणिक्‌ । ३९ कार्यसिद्धिः । ३२ उद्वाहः । ३३ सूतिः । ३४ सन्तापः । ३५ श्रद्धा । ३६. 
प्रीतिः । ३७ बलम्‌ । ३८ तनुः (देहसहमम्‌)। ३९ जाङ्प्‌ । ४० व्यापारः । ४१ 
पानीयपतनम्‌ । ४२ रिपुः । ४३ शोर्यम्‌ । ४४ उपाथसहमम्‌ । ४५ दसिद्रित्वम्‌ ( दारि ) रू 
४६ गौरवम्‌ । ४७ अम्बुपथसहमम्‌ । ४८ बन्धनं । ४९ -दुहिता । ५० अश्वः । एतानि 
पञ्चाशत्संख्यकानि सहमानि । यथा भावात्तत्तद्विषया विचार्यन्ते तथैव सहमेभ्योऽपि तत्तद्विषया 
विचिन्त्यन्ते ।। इति ॥ १-४ ॥ 


ज्योति -- उपरोक्त वर्णित (१ पुण्य, २ गुरु, ३ ज्ञानम्‌, ४ यशः, ५ मित्रम्‌... 
[र ५० अश्वः ) इत्यादि पचास प्रकार के सहम होते हैँ । जिनसे सभी विषयों के विचार 
किये जाते ह । १-४ ॥ 


तत्रादौ पण्यसहमसाधनकथनम्‌ -- 


सूर्योनचन्दरान्वितमहिनि लग्नं वीनद्र्कयुक्तं निशि पुण्यसंज्ञम्‌ । 
शोध्यर्षशुट्ध्याश्रयभान्तराके कग्नं न चेत्सैकभमेतदुक्तम्‌ । ५ ॥ 
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कुन्तला - अहिन = दिने, वषरम्भश्चेत्तदा ग्नं सूर्योनचन्द्रात्वितं = रविरार्यादिना 
शोधितेन चन्द्रेण युतं कार्यम्‌ । निशि = रात्रौ, वर्षप्रवेशश्चेत्तदा कग्नं वीन््र्कयुक्तं = विगतः 
विशोधितश्चन्द्रोऽर्कादिति वीन््र्कस्तेन संयुतं कार्य, ततः शोध्यर्शुद्धाश्रयभान्तराके रग्नं न 
चेतदा सैकभं कार्यम्‌, एतत्पुण्यसंजञं सहममुक्तम्‌ । अत्र यो ग्रहः शोध्यते विशोध्यते स शोध्यः 
यथाञत्र दिवसे वर्षप्रवेशे सूर्यः । यस्माटग्रहाच्छोध्यते तस्य भं शुट्ध्याश्रयभम्‌। यथा अत्र दिवसे 
वर्षप्रवेशे चन्द्रः । इति ॥ ५ ॥। 


ल 


ज्योति -- इसके उपरान्त पुण्य सहम को साधने का प्रकार बताते हुए कहते हैँ 
कि यदि दिन के समय वर्ष प्रवेश हआ हो तो चन्द्रमा में सूर्यं को घटे ओर यदि रात्रि में 
वर्ष प्रवेश हो तो सूर्य में चन्द्रमा को घटाना पड़ेगा । इस प्रकार शोधित सूर्य या चन्द्रमामें 
लग्न को जोड देने से पुण्यसहम बन जाता है । पुण्यसहम को साधन करने के विषय मे इतना 
ओर ध्यान में रखना चाहिए कि यदि शोध्य तथा शुद्ध्यश्रय राशि के बीचमेंलगनन आ 
सके तो १ राशि ओर जोडनी पडती है । जो ग्रह घटाया जाता है, वह शोध्य ओर जिससे 
ग्रह शोधा जाता यानी जिसमें घटाया जाता है, वह शुद््यश्रय कहलाता है ॥ ५ ॥ 


अथ गृरविद्यायटाःसहयाना खाधनकथनर्-- 


व्यत्यस्तमस्माद्गुरुविद्ययोस्तु ससाधनं पुण्यवियुक्सुरेज्यः । 
दिवा विलोमं निशि पूर्ववत्तु यशोभिधं तत्सहमं वदन्ति ॥ ६ ॥ 


कुन्तला --- अस्मात्पुण्यसहमसाधनात्‌, गुरुविद्ययोः सहमयोः सं साधनं व्यत्यस्तं = 
विलोमं ज्ञेयम्‌ । अथद्रत्रिसाधितं पुण्यसहमं दिवा गुरुसहमं, दिवासाधितं पुण्यसहमं रात्रौ 
पुण्यसहमम्‌ । शोध्यशोधकयोरवेपरीत्यम्‌, अर्थात्‌ दिवाऽब्दप्रवेशे चंद्रात्‌ सूर्यःशोध्यः, रात्रौ 
सूर्यच्चद्धः शोध्यः । ठग्नयोगः सैकता च कार्या तदा गुरुविद्ये सहमे भवतः । 

सुरेज्यो गुरः, पुण्यवियुक्‌ = पुण्यसहमेन शोधितः कार्यः । निशि रात्रौ विलोमम्‌ । 
पुण्यसहमादेव सुरेज्यो विशोध्यः । पूर्ववत्‌ = पूर्वोक्तवत्‌, ठग्नयोगस्तथाशोध्र्षशुट्ध्याश्रयभान्तराले 
लग्नं च चेत्तदा सैकमं कार्यमेव कृते यशोऽभिधं तत्‌ सहमम्‌, आचार्या वदन्ति ॥ ६ ॥। 


ज्योति -- इसके बाद गुरु, विद्या तथा यशसहम के साधन का उपाय बताते हए 
कहते हे कि पूर्वोक्त पुण्यसहम के ठीक विपरीत प्रकार के गुरु ओर विद्यासहम का साधन 
होता है । जैसे कि दिन के समय वर्षप्रवेश हो तो सूर्य में चन्द्रमा को घटाकर लग्न जोड़े ओर 
रात्रि को वर्ष प्रवेश हो तो चन्द्रमा मे सूर्यं को घटाकर रग्न जोड़ना पड़ेगा । एेसा करने से 
गुरु ओर विद्यासहम का साधन हो जायेगा। यशसहम का साधन करने के किए यदि दिन में 
वर्षप्रवेश हो तो पुण्य-सहम को बृहस्पति में ओर रात्रि के समय वर्षप्रवेश हो तो पुण्य सहम 
में बृहस्पति को घटावे ओर रग्न मिलाकर संस्कार की रीति से एक जोडे तो यशसहम की 
सिद्धि हो जाती है । उदाहरण संस्कृत टीका में स्पष्ट है । ६ ॥ 


संज्ञातन््रे सहमाध्यायः ९१३ 


अथ पित्रसहमसाधनकथनम्‌-- 


पुण्यसद्म गुरुसद्मतस्त्यजेदुव्यत्ययो निशि सितान्वितं च तत्‌ । 

चैकता तनुवदुक्तरीतितो मित्रनाम सहमं विदुर्बुधाः ।। ७ ॥। 

कुन्तला -- दिवा वर्षप्रवेशे, गुरुपद्तः = गुरुसहमतः, पुण्यसद्म = पुण्यसहमं, 
त्यजेत्‌ विशोधयेत्‌ । निशि = रात्रौ, व्यत्ययः वैपरीत्यम्‌, अर्थात्‌ पुण्यसहमाट्गुरुसहमं त्यजेत्‌ । 
शेषं सितान्वितं = शुक्रसंयुतं कार्यम्‌ । अत्र लग्नयोगस्थाने शुक्रयोगो ज्ञेयः । तनुवत्‌ = लग्नवत्‌, 
उक्तरीतिः = कथितविधिवत्‌ सैकता = एकराशियोगः, अर्थात्‌ शोध्यर्षं शुद्धयाश्रयमान्तराके शुक्रो न 
चेत्तदा सैकभं कार्यमित्यर्यः । तदा तमित्रनामसहमं बुधा जगुर्विदुः । ७ ॥ 


ज्योति -- इसके बाद मित्रसहम के साधन का प्रकार बताते हए कहते है कि दिनि 
मं वर्ष प्रवेश हो तो गुरुसहम में पुण्यसहम को षटा दे ओर रात्रि में वर्षप्रवेश हो तो पुण्यसहम 
मे गुरुसहम को घटा दे ओर ग्न को न जोड़कर शुक्र को जोड़ दे । यदि शोध्य ओर शोधक 
के मथ्यमेंशुक्रन आताहो तो एक राशि ओर जोड दे तो मित्रसहम सिद्ध हो जायगा । ७ ॥ 


अथ महात्स्याासहमयोः साधनकथनम्‌ -- 


पुण्याद्धौभं शोधयेदुक्तवत्स्यान्माहात्म्यं तन्नक्तमस्माद्विलोभम्‌ । 

शुक्रं मन्दादहि नक्तं विलोममाशाख्यं स्यादुक्तवच्छेषमूहयम्‌ ॥ ८॥। 

कुन्तला -- दिवा वर्षप्रवेशे पुण्याद्धौमं शोधयेत्‌ नक्तं = रत्रौ, अस्माद्रिलोमम्‌, अर्थात्‌ 
भोमात्‌ पुण्यं शोधयेत्‌ । उक्तवत्‌ = कथितवत्‌, लग्नयोगः सैकता च कार्या । तद माहात्म्यं 
सहमं स्यात्‌ । अहिन दिवसे वर्षप्रवेशश्चेत्‌ तदा मन्दात्‌ =शनितः शुक्रं विशोध्य, नक्तं = रात्रौ 
विलोमं शुक्राच्छनि विशोध्य, शेषमुक्तवत्‌, रग्नयोगः, सैकता चेति कार्य तदा आशाख्य सहमं 
स्यात्‌ । ८ ॥। 

ज्योति -- इसके उपरान्त माहात्म्य ओर आशासहम साधने का प्रकार बताते 

हए कहते है कि यदि दिन में वर्षप्रवेश हो तो पूर्वोक्त पुण्यसहम को ङ्गक का घटावे ओर 
रात्रि में वर्षप्रवेश हौ तो मद्गर में पुण्यसहम को घटा दे तो माहात्म्यसहम की सिद्धि हो 
जाती है । आशासहम का साधन करने के लिए दिन में वर्ष प्रवेशहो तो शनि में शुक्र को 
ओर रत्रि में वर्षप्रवेश हो तो शुक्रमें शनि को घटा ओर छग्न जोड़ देने से आशासहम 
सिद्ध हो जाता है ।॥ ८ ॥ 


अथ सामर््यसहम-श्रातरसहमयोः साधनकथनम्-- 
सामर्थ्यमारात्तनुपं विशोध्य नक्तं विलोमं तनुपे कुजे तु । 
जीवाद्विशुध्येत्सततं पुरावद्‌ भ्राताऽकिहीनादुगुरुतः सदोहयः ॥ ९ ॥ 


ताऽ ८ 
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कुन्तला -- दिवा वर्षप्रवेशे, आरात्‌ = कुजात्‌ । तनुपं = ठग्नेशं, विशोध्य, नक्तं = 
रात्रौ विलोमं किन्तु लग्नेशात्कुजमेव विशोध्य लग्नयोगः सेकता च पूर्ववत्तदा सामर्थ्यं सहमं 
स्यात्‌ । तत्र तनुपे = लग्नेशे, कुजे = मङ्गठे सति, सततं दिवा रात्रौ च जीवात्‌ = गुरुतः, 
रग्नेशं विशुध्येत्‌, शेषं पूर्वोक्तवत्‌ । अथ सदा दिवा रत्रौ च वर्षप्रवेश 
आर्किहीनाच्छनिविहीनिताद्‌ गुरुतो वृहस्यतितो भ्राता ऊह्यः । अर्थात्‌ गुरौ शतिं विशोध्य शेषं 
रग्नयुतं शोध्यर्षशुद्धयश्रयभान्तराले रग्न न चेत्तदा सैकभं च कार्य तदा भ्रातृसहमं स्यात्‌ ।। ९॥ 


ज्योति -- इसके उपरान्त सामर्थ्य ओर भ्रातृसहम साधन करने की रीति बताते 
हए कहते हे कि यदि दिन में वर्षप्रवेश हो तो लग्नस्वामी को मङ्गल में ओर रात्रि में वर्षप्रवेश 
हो तो मद्धल के ठकग्नस्वामी में घटाकर लग्न जोड देने से सामर्थ्य सहम की सिद्धि हो जाती 
है । यदि संयोग से मङ्गल ही कग्नस्वामी हो तो दिन-रत्रि किसी भी समय लग्नस्वामी मङ्गल 
को बृहस्पति में घटाकर पूर्वोक्त रीति से सैकता कर देने से सामर्ध्यसहम सिद्ध हो जाता है । 
भ्रातृसहम साधने के लिए - दिनरात्रि चाहे किसी समय वर्षप्रवेश हो तो बृहस्पति मे शनि 
को घटाकर एक जोडने पर भ्रातृसहम सिद्ध हो जायगा ।॥ ९ ॥ 


अथ गौरव-रज-तात-सहमसाधनकथनम्‌-- 


दिने गुरोश्चन्द्रमपास्य नक्तं रवि क्रमादर्कविधू च देयौ । 
रीत्योक्तया गौरवमरकमार्केरपास्य वामं निशि राजतातौ ॥ १० ॥ 


कुन्तला -- दिवसे वर्षप्रवेशे गुरोः सकाशाच्चन््र, अपास्य = विशोध्य, नक्तं रात्रौ, 
गुरो रविं विशोध्य क्रमात्त्र शेषे अर्कविधू = सूर्यचन्द्रौ, देयौ = योज्यौ, उक्तया रीत्या क्रिया 
सकता च कार्या । अर्थात्‌ दिने गुरोश्चनद्रं विशोध्य रविर्योज्यस्तत्र गुरुचन्दरयोर्मभ्ये रविष्चेन्न तदा 
सैकभं कार्य, तदा गौरवं सहमम्‌ । रत्रौ तु गुरो रविं विशोध्य चन्द्रो योज्यः, तत्र गुरुरव्योर्मध्ये 
चद्रश्चेत्र तदा सैकभं, कार्य, तदा गौरवं सहमं स्यात्‌ । अथ दिवसे वर्षप्रवेशे शनेरर्का 
सर्यमपास्य, निशि = रात्रौ वाममर्थात्‌ अकरच्छनिं विशोध्य रूग्नयोगः सेकता च पूर्ववत्‌, तदा 
राजतातौ सहमे भवतः । १० ॥ 


। ज्योति -- अब गौरव, राज तथा तातसहम को .साधने की रीति बताते हए कहते ह 
कि यदि दिन को वर्षप्रवेश हो तो बृहरस्पा? में चन्रमा को घटाकर सूर्यको जोडदे | रात्रि को 


वर्षप्रवेश हो तो वृहस्पति में सूर्यं को घटाकर चन्रमा, को जोड़ देने से गौरवसहम सिद्ध हो जाता 


है । यदि शोध्य ओर शुद्धवश्रय के मध्य में दिन को सूर्यं तथा रात्रि को चन्द्रमा न पड़ता हो तो 
एक जोडना चाहिए । राजसहम ओर ताः म का साधन करने के कलिए-दिन में वर्षप्रवेश हो 
तो शनैश्चर मेँ सूर्य काओररत्रिमें वर्ष+शहोतोसूर्यमें शनि को घटाकर ओर रग्न को 
जोडकर एक जोड़ने से राजसहम तथा तातसहम की सिद्धि हो जाती है । १०॥ 
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अथ मातर युत-जीविताम्वृसखहमसाधनकथनर्-- 


मातेन्दुतोपास्य सितं विलोमं नक्तं सुतोऽहर्निशमिन्दुमीज्यात्‌ । 
स्याज्जीविताख्यं गुरुमाकिंतोऽहिनि वामं निशीदं सममभ्बयाऽबु ।। ११।। 


कुन्तला -- दिवा इन्दुतश्चन्द्रात्‌, सितं = शुक्रम्‌, अपास्य, निशि = रात्रौ 
 विलोममर्थात्‌, शुक्राञ्चद्धं विशोध्य रग्नयोगः, सैकता च.. कार्या, तदा मातां सहमम्‌ । : 
अहर्निशं दिवारात्रौ वर्षप्रवेश तु ईज्यात्‌ = गुरुतः, इन्दुं = चन्द्रं विशोध्य कग्नयोगः सैकता' च 
पूर्ववत्कार्या तदा सुतःसुतसहम स्यात्‌ । अथ अहिन = दिने, आर्कितः =शनितः, गुरुं = वृहस्पति, 
विशोध्य, निशि = रत्रौ, वाम = गुरोःशिं विशोध्य कग्नयोगः सेकताविधिः पूर्ववत्तदा 
एतञ्जीवितसंजञं सहमं स्यात्‌ । अथ अम्बया = मात्रा, समं. = तुल्यमेव, अम्बु सहमंभवति । ११॥। 


ज्योति -- इसके बाद माता, पुत्र, जीवित ओर अम्बुसहम साधन करने की रीति 
बताते हुए कहते है कि दिन के समय वर्षप्रवेश हो तो शुक्र को चन्धमामें ओर रात्रि में 
वर्षप्रवेश हो तो शुक्र में चन्रमा को घटा ओर ग्न को जोड़ कर पूर्ववत्‌ एक जोडने से 
मातृसहम की सिद्धि हो जाती है । दिन या रात्रि किसी भी समय वर्षप्रवेश हो तो बृहस्पति 
मे चन्रमा को घटाकर एक जोड़ने से पूत्रसहम सिद्ध हो जाता है । यदि दिन मेँ वर्षप्रवेश हो 
तो बृहस्पतिम शि को ओर रात्रि में वर्षप्रवेश हो तो भी बृहस्पतिमें णनि को घटाने ओर 
लगन को जोड देने से जीवितसहम की सिद्धि हो जाती है । अम्बु सहम के साधनमे 
मातृसहम के समान ही सब क्रिया करनी होती है ।। १९॥ 


अथ कर्म-रोग-मन्मथसहमानयनकथनय्‌ः-- 


कर्म ज्ञमारान्निशि वाममुक्तंरोगाख्यमिन्दुं तनुतः सदैव । 
स्यान्मन्मथो ठग्नपमिन्दुतोऽहिन वामं निशोन्दु तनुप सदाऽर्कात्‌ ॥ १7 ॥ 


कुन्तला -- दिवा आरात्‌ = कुजात्‌, ज्ञं = बुधं, निशि = रात्रौ, वामम्‌ = विलोमं, 
अर्थात्‌ बुधात्‌ कुजं विशोध्यं लगनयोगः सैकता च पूर्ववत्‌ तदा कर्म सहमं स्यात्‌ । सदैव 
दिवारात्रौ वर्षप्रवेशे तनुतः = लग्नात्‌, इन्दुं = चन्द्रं विशोध्य लग्नयोगः सैकता च॒ कार्या, 
तद्रोगाख्यं सहमं स्यात्‌ । अहि = दिवसे, इन्दुतः = चन्द्रात्‌, रूग्नपं = रग्नेशं, विशोध्य, 
निशि = रत्रौ, वामं = विलोमम्‌, रुग्नेशाच्चन्द्रं विशोध्य शेषं कर्म॒ प्राग्वत्‌ तदा मन्मथसहमं 
स्यात्‌ । यदि इन्दुश्चन््र॒ एव तनुपो रग्नेशः, तदा सदैवार्कात्‌ सूर्यात्‌ तनुपं विशोध्य केवल 
कगनयोगः कार्यः अत्र सैकता न कार्या । तदुक्तं रसालायाम्‌ “अत्र॒ शद्धाश्रय- 
योजकयोरेकरूपत्वादेक राशियोगे नैव भवतीति ।॥ १२ ॥ 


ज्योति -- इसके बाद कर्म, रोग ओर मन्मथसहम के आनयन का प्रकार बताते 
हुए कहते है कि दिन के समय वर्षप्रवेश होने पर मङ्ग में बुध को घटावे ओर रात्रि के समय 
वर्षं प्रवेश होने पर बुध में मङ्गल को घटाकर रुग्न जोड़ने ओर एक जोड़ने से रोग सहम का 


| 
। 
। 
| 
| 
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साधन दो जाता है । मदनसहम साधन करने के लिए दिवावर्ष प्रवेश होने पर चन्द्रमा में 
लग्नेश को घटावे तथा रात्रि वर्षप्रवेश में रग्नेश में चन्द्रमा को धटाने ओर रग्न जोड़ने तथा 
एक जोड़ने से मदनसहम की सिद्धि हो जाती है ।॥ १२ ॥ 


अथ कलिक्षमाशास््रसहमानयनकथनम्‌-- 


कलिक्षमे स्तो गुरुतो विशुद्धे कुजे विलोमं निशि पूर्वरीत्या । 
शास्त्रं दिने सौरिमपास्य जीवाद्‌ वामं निशि ज्ञस्य युतिः पुरावत्‌ । १३ ॥ 


कुन्तला --- दिवा गुरुतः कुजे विशुद्धे, निशि कुजाद्गुरौ विशुद्धे पूर्वरीत्याकग्नयोगः 
सैकता च कार्या, तदा कलिक्षमे सहमे स्तः । एतन्महद्रैचित्रूयं यत्ककिसहममेव क्षमा 
सहममुक्तम्‌ । कलिक्षमयोर्मिथो विरुद्धत्वात्‌ । 

दिने वर्षप्रवेशे जीवात्‌ = गुरोः, सौरिं = शनिम्‌, रात्रौ वामं =विलोमम्‌ । शनेर्गुरं विशोध्य 
ज्ञस्य = बुधस्य, युतिर्योगः, अत्र कग्नयोगस्थके बुधयोगो ज्ञेय: । पुरावत्‌ सैकता च कार्या तदा 
शास्रं सहमं स्यात्‌ ।। १३ ॥ | 


ज्योति -- तदुपरान्त कलि, क्षमा ओर शास््रसहम साधन करने की रीति बताते 
है । यदि दिवा वर्षप्रवेश हो तो बृहस्पति मेँ मङ्गल को ओर रात्रिप्रवेश में मङ्गल मे बृहस्पति 
को घटाने ओर रग्न को जोड़ने तथा एक जोड़ने पर कलिसहम ओर क्षमासहम की सिद्धि 
होती है । इसी प्रकार दिवा वर्षप्रवेश में गुरु मेँ शनि को घटाने एवं रात्रि वर्षप्रवेश होने पर ` 
शनि में बृहस्पति को षटाने ओर ठग्न जोड़ने तथा एक जोडने पर शास््रसहम की सिद्धि हो 
जाती है । १३ ॥ 


आर्थं कनयुकन्दकन्रत्यु्खहणातयनकर्थनमू-- 


दिवानिशं ज्ञच्छशिनं विशोध्य बन्ध्वाख्यमेतत्निशि बन्दकं स्यात्‌ । 
वामं दिवैतन्मृतिरष्टमक्षदिन्दु विशोध्योक्तवदाकिंयोगात्‌ । १४ ॥ 


कुन्तला -- दिवानिशं = दिवारात्रौ, ज्ञात्‌ = बुधात्‌, शशिनं = चन्द्र, विशोध्य, 
चन्द्रबुधयोर्मध्ये ग्नं न चेत्तदा सैकतारूग्नयोगश्च कार्यस्तदा बन्धुसहमं स्यात्‌ । निशि = रत्रौ, 
एतद्र्ुसहममेव बन्दकसहमम्‌ । दिवा वाममर्थाच्चद्राद्‌ बुधं विशोध्य शेषं कर्म पर्ववत्‌ कार्य 
तदा बन्दकसहमम्‌ ! दिवा रात्रौ वर्षप्रवेशे --अष्टमरक्षानृत्युभावादिन्दुं चन्द्र, विशोध्य उक्तवत्‌ 
सैककरणं, आर्वियोगच्छनियोगान्मृतिर्मृत्युसहमं स्यात्‌ ।। १४ ॥। 


ज्योति -- इसके बाद बंधु, बंदक तथा मृत्युसहमः साधने की रीति बताते हए 
कहते है - दिन या र्रि किसी भी समय वर्षप्रवेश होने पर बुध में चन्रमा को घटादे ओर 
कग्न जोडकर एक जोडके बधुसहम का साधन करना चाहिये । यदि रात्रि को वर्षप्रवेश हआ ` 


रहता है तो पूर्वोक्त ब॑धुसहम ही बंदक सहम हो जाता है । यदि दिन में वर्षप्रवेश हो तो 
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चन्द्रमा में बुध को घटाने, ग्न को जोड़ने ओर एक जोड़ने से बंदकसहम कौ सिद्धि होती 
है । इसी तरह दिवा वर्ष प्रवेश होने पर अष्टमभाव में चन्द्रमा को घटा दे ओर शनि को जोड़ 
ओर उक्तरीति से एक जोड दे तो मृतिसहम की सिद्धि हो जाती है ।॥ ९४ ॥। 


अथ दे्णान्तरसहमार्थसहमयो-साधनकथनय्‌ -- 


देशान्तराख्यं नवमाद्विशोध्य धर्मेश्वरं सन्ततमुक्तवत्स्यात्‌ । 
अहर्निशं वित्तपमर्थभावाद्विशोध्य पूर्वोक्तवदर्थसद्म । १५ ॥ 


कुन्तला -- सन्ततं = दिवा रत्रौ, च वर्षप्रवेरो, नवमान्नवमभावाद्धर्मेश्वरं = 
नवमभावेश्वरं विशोध्य शेषं कर्म उक्तवत्‌ । कग्नयोगः सकता च कार्येति, तदा देशान्तरसंज्जं 
सहमं भवति । 

अहर्निशं = दिवारात्रौ, वर्षरम्भे, अर्थभावाद्धनभावाद्वित्तपं = धनेशं, विशोध्य पूर्वाक्तवत्‌ ` 
कर्म कार्यम्‌ तदाऽ्थद्म = धनसहमं स्यात्‌ । १५ ॥ 


ज्योति -- देशांतर ओर अर्थसहम साधन करने की रीति बताते हुए कहते है 
किदिनिया रात्रि किसी समय वर्षप्रवेश हो तो नवम भाव में नवमभाव के स्वामी को घटा ` 
दे ओर कग्नयोग ओर एक जोड दे तो देशान्तरसहम सिद्ध हो जाता है । अर्थसहम के किए 
दिनि या रात किसी भी समय वर्षप्रवेश हो तो द्वितीय भाव में द्वितीय भाव के स्वामी को 
घटा दे । फिर उसमे ग्न को जोड़े ओर पूर्वोक्त रीति से एक जोड दे तो अर्थसहम सिद्ध 
हो जाता है ।॥ १५ ॥ 


अथ परदाराऽन्यकर्मवणिक्सहमसाधनकथनम्‌ -- 


सितादपास्यकमथान्यदाराहवयं सदा प्राग्वदथान्यकर्म । 
चन्धराच्छनिं वाममथे निशायां शश्वद्रणिज्यं दिनबन्दकोक्त्या ।। १६।। 


कुन्तला -- सदा = दिवानिशं, सितात्‌ = शुक्रात्‌, अर्कं = सूर्य, अपास्य, शेषं 
लग्नयोगःकैता च कार्या तदा अन्यदारासंज्ञकं सहमम्‌ । दिवा चद्राच्छनिं विशोध्य, निशायां 
वामं = शनेश्चन्द्रं विशोध्य शेषं कर्म पूर्ववत्‌ तदाऽन्यकर्मसहमं भवति, अथोऽनन्तरं शश्वत्‌ = 
सदा, वर्षप्रवेश दिनबन्दकोक्त्या वणिज्यं सहमं भवति । एतदुक्तं भवति चन्द्राद्बुधं विशोध्य 
लग्नयोगः सैकता च कार्या तदा वणिज्यमिति ।। १६ ॥ 


ज्योति -- परदारासहम साधने की रीति बताते हुए कहते है किं दिनि या रात्रि 
किसी भी समय वर्षप्रवेश हो तो शक्र में सूर्य को घटावें ओर उसमें रग्न जोड़े ओर एक जोड़े 
तो परदारासहम सिद्ध हो जाता है । अन्य कर्मसहम साधन करने के किए - यदि दिन में 
वर्षप्रवेश हो तो चन्रमा में शनि को ओर रात्रि में वर्षप्रवेश हो तो शनि में चन्द्रमा को घटाकर 


< 4. 
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कगन जोड़े ओर एक जोड़े तो अन्यकर्मसहम सिद्ध हो जाता हे । दिन या रात्रि किसी भी समय 
वर्षं प्रवेश हो तो पूर्वोक्त दिवा ब॑ंदक सहम के समान हो साधन करने पर वणिक सहम की 
सिद्धि हो जाती है ॥ १६ ॥ 


अथ कार्ययिद्धि-विकाहसहमयो- साधनकथनम्‌ः-- 


शनेदिवाऽकं निशि चन््रमाकेर्विशोध्य  सूर्यन्दुभनाथयोगात्‌ । 
स्यात्कार्यसिद्धिः सततं विशोध्य मन्दं सितात्स्यात्तु विवाहसद्म ।। १७ ॥ 


कुन्तला -- दिवा वर्षप्रवेशे शनेरक सूर्यं विशोध्य, निशि = रत्रौ, आर्केः = शनेः, 
चन्द्रं विशोध्य, क्रमेण सूर्यन्दुभनाथयोगात्‌, दिवा सूर्यराशीशयोगात्‌, रात्रौ चन्द्रराशीशयोगात्‌ 
सैककरणाच्च कार्यसिद्धिः सहमं स्यात्‌ । सततं = सदा, वषरिम्भे, सितात्‌ = शुक्रात्‌, मन्दं = 
शनिं विशोध्य कगनयोगः सैकता च कार्या तदा विवाहसद्म = विवाहसहमं स्यात्‌ ।। १७ ।। 


ज्योति -- अव कार्यसिद्धि ओर विवाहसमय साधन करने कौ रीति बताते हुए 
कहते हे यदि दिन मेँ वर्षप्रवेश हो तो शनि मेँ सूर्य को घटाकर उसमें सूर्य की राशि के स्वामी 
को जोड़ दें ओर रात्रि को वर्षप्रवेश हो तो शनि में चन्रमा को घटावे ओर चन्द्रमा की राशि 
के स्वामी को जोड दे ओर एक जोड़े तो कार्यसिद्धि सहम की सिद्धि हो जाती है । इसी प्रकार 
दिन चाहे रात किसी भी समय वर्ष प्रवेश हो तो शुक्र में शनि को घटाकर लग्न को जोड़े 
ओर एक जोड़े तो विवाहसहम सिद्ध हो जाता है ॥ १७ ॥ 


अथ प्रसकव-सन्ताफ़- सहमय; सकक्‌ 


, गुरोर्बुधं प्रोज्मय भवेत्प्रसूतिवमिं निशीन्दुं शनितो विशोध्य । 
षष्ठं क्षिपेदुक्तदिशा सदैव सन्तापसद्माऽरमपास्यशुक्रात्‌ ॥ १८ ॥ . 
श्रद्धा सदा प्रोक्तदिशाऽथ पुण्यं विद्याख्यतः प्रोज्मय सदा पुरोतया । 
प्रीत्याख्यमुक्तं बल्देहसन्ने यशःसमे जाङ्मपास्य भौमात्‌ ॥ १९ ॥ 
शनिं विलोमं निशि चाद्धियोगाद्‌ व्यापारमाराज््ञमपास्य शश्वत्‌ । 
पानीयपातः शशिनं विशोध्य सौरेर्विलोमं निशि पूर्ववत्स्यात्‌ ॥ २० ॥। 


कुन्तला -- दिवा वषरिम्भे गुरोः सकाशाद्‌ बुधं, प्रोज्मय = विशोध्य, निशि = रात्रौ 
वामं विलोमं, बुधाद्गुरुं विशोध्य ठग्नयोगः सेकता कार्या तदा तत्‌ प्रसूतिसहमं स्यात्‌ सदैव 
दिवारात्रौ नववर्षरम्भे शनितः इन्दुं चन्द्रं विशोध्य षष्ठं भावं श्िपेद्योजयेत्‌, उक्तदिशा = 
कथितरीत्या, कग्नयोगः सैकता च कार्या तदा सन्तापसहमं भवति । सदा = दिवारात्रौ, शुक्रात्‌ 
आरं = कुजम्‌ अपास्य. विशोध्य, प्रोक्तदिशा लठग्नयोगः सैकता च कार्था तदा श्रद्धासहमं 
स्यात्‌ । अथ सदा विद्याख्यतः = शास््रसहमात्‌, पुण्यं पुण्यसहमं प्रोज्मय, पुरोक्त्या क्रिया 


लगनयोगः सैकता च कार्या तदा प्रीत्याख्यं सहमं प्रीतिसहमं भवति । अथ यश-समे 
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यशःसहमसमाने एव बलदेहसंज्ञे सहमे स्तः । अरथद्रिल्देयशःसहमानि एकरूपाण्येव भवन्ति । 
दिवा भौमात्‌, शतिं विशोध्य, निशि = रात्रौ विलोमं, शनेभमं विशोध्य चाद्धियोगात्‌ = 
बुधयोगात्‌ । रोध्यर्षत्यादिना सैकविधानात्‌, जाङ्डं सहमं, स्यात्‌ । शश्वत्‌ = दिवारात्रं 
आशत्‌ = कुजात्‌, ज्ञं = बुधं, अपास्य कग्नयोगः सैकता चेति करणेन व्यापारसहम स्यात्‌ 

दिवा सौरेः = शनेः, चन्द्र, विशोध्य, निशि = रात्रौ, विलोमं = विपरीतं, चन्द्राच्छनिं विशोध्य 
` पूर्ववत्‌ क्रिया कार्या तदा पानीयपातः सहमं स्यात्‌ ।। १८-२० ॥ 


| ज्योति -- अब प्रसव ओर सन्तापसहम साधने की रीति बताते हए कहते हैँ कि 
दिन में वर्षप्रवेश हो तो बृहस्पति में बुध को घटावे ओर यदि रात्रि में वर्ष प्रवेश हो ८ 
बुध में गुरु को घटाकर रग्न जोड़े ओर पूर्ववत्‌ एक जोड़े तो प्रसूतिसहम सिद्ध हो जाता हं ` 
दिन तथा रत्रि किसी भी समय वर्षप्रवेश हो तो शनि में चन्द्रमा को घटावे ओर उसमें षष्ठं 
भाव को जोड़कर पूर्ववत्‌ एक जोड देने से सन्तापसहम की सिद्धि हो जाती है ॥ १८ ॥, 
अब श्रद्धा, प्रीति, बर ओर देहसहम को साधने कौ रीति बताते हुए कहते हे 
किं दिनि या रात किसी भी समय वर्षप्रवेश हो तो शुक्रम मङ्गल. को घटा कर रग्न 
जोड़े ओर पूर्ववत्‌ एक जोड़े तो श्रद्धासहम का साधन हो जाता है । दिन या रात. किसी 
समय भी वर्षप्रवेश हो तो विद्यासहम मे पुण्यसहम को घटादे ओर कूग्न कायोग करे 
ओर पूर्ववत्‌ एक जोड़ दे तो प्रीतिसहम सिद्ध हो जाता है । पहले जो यशसहम कह 
आये है, उसी को ब ओर देहसहम समदना चाहिए ।। १९ 
अब जाड व्यापार ओर पानीयपतन सहम साधन करने की रीति बताते हुए 
कहते है दिन मे वर्षप्रवेश हो तो मद्धर में शनि को घटावे ओर बुध को जोड़े । रात्रि 
में वर्षप्रवेशहो तो शनि मे मङ्ग को घटावे ओर बुध को जोड़े ओर पूर्ववत्‌ एक जोड़े 
तो जाङ्यसहम का साधन हो जाता है । दिन रात्रि किसी समय वर्षप्रवेश हो तो मङ्ख 
मे बुध को घटाकर ग्न जोड़े ओर दिन मे वर्षप्रवेश हो तो मङ्गल मे शनि को घटाकर 
बुध को जोड़े ओर रात्रि को वर्ष प्रवेश हो तो चन्द्रमा में शनि को घटाकर रग्न जोड़े 
ओर पूर्ववत्‌ एक जोड़े तो पानीयपतनसहम सिद्ध हो जाता है ।। २०॥ 


अथ शप्रो ्योपायददिगुरुतासहमानामानयनकथनम्‌ - 


मन्दं कुजात्प्रोज्छधय रपिपर्विलोमं रात्रौ भवेद्धौमविहीनपुण्यात्‌ । 

शौर्य विलोमं निशि पूर्ववत्स्यादुपाय ईज्य शनितो विशोध्य ॥ २९ ॥ 

वामं निशि ज्ञं तु विशोध्य पुण्याज्जञं युग्विरोमं निशि तदरिद्रम्‌ ` 

सूर्योच्चतः सूर्यमपास्य नक्तं चन्द्रं तदुच्चाद्‌ गुरुता पुरोक्त्या ।। २२ ॥। 

कुन्तला -- दिने कुजान्मन्दं =शनिं प्रोज्मय = विशोध्य, रात्रौ विलोमं शनेः = कुजं 
विशोध्य, ग्नयोगः सैकता च कार्या तदा तद्विपुसहमं स्यात्‌ । दिने भोमविहीनपुण्यात्‌ = पुण्य 
सहमात्कुजः, शोध्यः, निशि विलोमं = कुजात्‌ पुण्यसहमं शोध्यं, पूर्ववत्‌ कग्नयोगः सेकता च 
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कार्या, तदा शौर्य शौर्यसहमं भवेत्‌ । दिने शनित ईज्यं = गुरु, निशि = रत्रौ, वामं = विलोमं, 
गुरोः शनि विशोध्य ग्नयोगः सकता च कार्या, तदा उपाय उपायसहमं भवेत्‌, दिने पुण्यात्‌ = 
पुण्यसहमात्‌ ज्ञं = बुधम्‌, विशोध्य, निशि = रत्रौ, विलोमं बुधात्‌ पुण्यं विशोध्य, 
ठग्नयोगस्थले ज्ञयुग्‌=बुधयुक्तः, तदा दरिद्रिसहमं स्यात्‌ । 

दिवा सूर्योच्चतः सूर्यमपास्य, नक्तं = रात्रौ, तदुच्चात्‌-चन्द्रोच्चात्‌, चन्द्रं, विशोध्य 
पुरोक्त्या क्रिया कार्या, तदा गुरुता सहमं स्यात्‌ ॥ २१-२२॥ 


ज्योति -- अब शत्रु ओर शौर्यसहम का साधन करते हुए कहते है कि दिन में 
वर्षप्रवेश हो तो मङ्गल मे शनि को ओर रात्रि को वर्षप्रवेश हो तो शनि में मङ्गर को घटावे 
ओर रन को जोड़े ओर पूर्ववत्‌ एक जोडे तो रिपुसहम सिद्ध हो जाता है । दिन मेँ वर्षप्रवेश 
हो तो पुण्यसहम में मङ्गल को घटावे ओर रत्रि को वर्षप्रवेश हो तो मद्र में पुण्यसहम को 
घटाकर लगन जोड़े ओर पूर्ववत्‌ एक जोडे तो शौर्यसहम की सिद्धि हो जाती है । २१९॥।। 
इसके बाद उपाय, दरिद्र ओर गुरुतासहम के साधन का प्रकार बताते हुए कहते है 
कि दिवावर्षप्रवेश होने पर शनि में वृहस्पति को ओर रात्रि को वर्षप्रवेश होने पर बृहस्पति में 
शनि को घटाकर रग्न जोड़ने ओर एक जोडने से उपायसहम की सिद्धि हो जाती है । दिवा 
वर्ष प्रवेश होने पर पुण्यसहम में बुध को प्रटावे ओर बुध ही को जोड दे, एक जोड़े 
दरिद्रिसहम की सिद्धि हो जाती है । दिन के समय वर्षप्रवेश हो तो सूर्य के उच्च में सूर्यको 
घटावे ओर रात को चन्द्रमा के उच्च मेँ चन्द्रमा को घटवे ओर पूर्वोक्त रीति से रग्न का योग 
ओर एक जोड़े तो गुरुतासहम की सिद्धि हो जाती है ॥ २२ ॥ 


जटफवन्धनखहतानयकक्थयय्‌ -- 





ककर्धितः ३।१५ प्रोज्मय शनिं स्याज्जलाध्वान्यथा निशि । 
पुण्याच्छनि विशोध्याहि वामं निशि तु बन्धनम्‌ । २३ ॥ 


कुन्तला -- दिवा ककर्धितः = सार्धराशित्नयात्‌ ३।१५ शनिं विशोध्य, निशि = रात्रौ, 
अन्यथा शनेः सार्धराशित्रयं विशोध्य ठग्नयोगः सैकता कार्य, तदा जलाध्वसहमं स्यात्‌ । 

अहि = दिने, पुण्यात्‌ = पुण्यसहमात्‌, शनिं विशोध्य, निशि रात्रौ वाममर्थात्‌, शनेः 
पुण्यं विशोध्य कगनयोगः सैकता च कार्या तदा बन्धनं सहमं स्यात्‌ ॥ २३॥ 


ज्योति -- अब जल पथ ओर बन्धनसहम के आनयन का प्रकार बताते हए 
कहते ह कि दिन में वर्षप्रवेश हो तो कर्काधिं ( साढ़े तीन राशि ) के बीच में शनि को घटाकर 
ओर रात्रि को वर्षप्रवेश हो तो शनि में ककर्षिं (साढ़े तीन राशि ) को घटाकर ग्न का योग 
ओर एक जोड़े तो जलपथसहम का साधन हो जाता है । इसी प्रकार दिन में वर्षप्रवेश हो 
तो पुण्यसहम में शनि को ओर रात्रि को वर्षप्रवेश हो तो शनि में पुण्यसहम को घटाकर रग्न 
का योगं ओर पूर्ववत्‌ एक जोड़े तो बन्धनसहम का साधन हो जाता है । २३ ॥। 
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अथ कन्याऽर्कवसटमयोः साधनकथनम्‌ -- 


चन्द्रः सितादपास्योक्तं सदा कन्याख्यमुक्तवत्‌ । 
पुण्यादर्कमपास्पाययोगादश्वोऽन्यथा निशि ॥ २४ ॥ 


कुन्तला --- सदा = दिने रात्रौ च सितात्‌ = शुक्रात्‌, चन्द्रं, अपास्य उक्तवत्‌ क्रिया 
ठग्नयोगः सैकता च कार्या तदा कन्याख्यं सहममुक्तं = कथितम्‌ । दिवा वर्षप्रवेशे पुण्यात्‌ 
पुण्यसहमात्‌, अर्क~सूर्यम्‌, अपास्य-विशोध्य, निशि = रात्रौ, अन्यथा, सूयदिव पुण्यसहमं 
विशोध्य, कग्नयोगस्थले आयभावयोगात्‌, अश्वः =अश्वसहमं स्यात्‌ ।। २४ ॥। 
ज्योति -- अब कन्या ओर अश्वसहम साधन करने की रीति बताते हुए 
कहते हे कि दिनि या रात्रि किसी भी समय वर्षप्रवेश हो तो शुक्र में चन्द्रमा को घटावे 
ओर कग्नयोग ओर एक जोडने पर कन्यासहम की सिद्धि हो जाती है । दिनि के समय 
वर्षप्रवेश हो तो पुण्यसहम में सूर्य को घटावे ओौर रात को वर्षप्रवेशहो तो सूर्यमें 
पुण्यसहम को घटावे ओर इसमे एकादश भाव जोड़े ओौर पूर्ववत्‌ एक जोड दे तो 
अश्वसहम का साधन हो जाता है ।॥ २४ ॥। 


अथ सहमफलटप्रा्तिखमयसाधनकथनम्‌ -- 


स्वनाथहीनं सहमं तदंशाः स्वीयोदयघ्ना विहुतास्िशत्या । 
तत्सद्मपाको दिवसैर्हिं रब्धैः स्यात्तदशायां तदसम्भवे वा । २५ ॥ 


कुन्तला -- सहमं स्वनाथहीनं = तत्सहमेशग्रहवर्जितं कार्यम, तदंशाः = कार्याः, 
स्वीयोदयघ्नाः < सहमाश्रयराशेः स्वदेशोदयेन गुणिताः, शतत्रयेण विहताः = भक्ताः, तत्र 
लब्धर्दिवसैः तत्सद्मपाकः = तत्सहमफलप्रापिसमयः स्यात्‌ । एतदागतफलं दिनादिकं 
सौरमानेन लवादिकम्‌, तदंशस्थाने शतत्रयेण भक्तं, तदा सौरमानेन मासादिकमर्थाद्राश्यादिक 
जातं, तद्र्षप्रवेशकालिकसूर्ये योजितं सद्यद्धवति, तत्तुल्ये सूर्ये तत्सहमफलं भवतीति स्पष्टम्‌ । 
केषाचिदेवं मतम्‌--सहमेश्वरदशारंभदिनात्तावद्धिरेवानीतैः सोरदिनाचैस्तत्सहमफलप्राप्तिरिति। 
तदसम्भवे = तत्सहमफललाभसमयाभावे, तदशायां तत्सहमेश्वरदशायां तत्सहमफलं स्यात्‌ । 
अर्थद्यदा सहमराश्यादितुल्यमेव तत्सहमेश्वरग्रहराश्यादिमानं तदा स्वनाथहीनं सहममित्यादिना 
शेषस्य शून्यत्वात्तत्सहमफलप्रापिसमयः शून्यसम एवातस्तत्रोपायः प्रदर्शितः ॥ २५ ॥ 


ज्योति -- सहम साधने की रीतियँ बताने के बाद अब उनका फल कहते है कि 
वर्षप्रवेश के कुछ ही दिनों बाद सहम का फल मिकने लगता है । इस आकाक्षा का परिहार 
करते हुए फलप्रापि के दिनों का आनयन करने की रीति बताना आवश्यक है । जिस सहम 
के शुभाशुभ दिवस जानने की इच्छा हो, उस सहम के राशिस्वामी को सहम में षटावे । जो 
अंश शेष बचे, उनसे सहम राशि के उदयांश से गुणा करे । फिर उसमे तीन सौ से भाग दे । 
जो शेष बवे, वही सहमफठ की दिनसंख्या होती है ।॥ २५ ॥ 





१२२ ताजिकनीटलकण्ठ्यां 


उदाहरण -- जैसे पुण्यसहम की राश्यादि ५। ५। २५। १ में सहमराशि के 
स्वामी बुध ३।६।१।१२ को घटाया तो शेष रहा १।२९।१०। ४९ इसके अंश ५९।१०। 
४९ को सहमराशि कन्या के उदय ३३५ से गुणा किया तो १९८२५। २३। ३५ हए । इसमें 
३०० का भाग दिया तो ६६ दिन ५ घटी का छाभ हुआ । जिसका तात्पर्य यह हुआ कि 
वर्षप्रवेश से इतने दिनों तक में पुण्यसहम का फल होगा ।। २५ ॥ 


-----#-- 


अथ सहमफटारि व्याख्यायन्ते - 


स्वोच्चादिसत्पदगतो यदि कग्नद्शीं वीर्यान्वित: सहमपो यदि नेक्षत्रऽव्म्‌ । | 
नासौबलीरविशशिश्रितमेशदर्शपूुर्णान्तकग्नपबरस्य विचारणेत्थम्‌ ।। २६॥।। | 


कुन्तला -- यदि सहमपः = सहमस्वामी, स्वोच्चादिसत्पदगतः, रग्नदर्णी च 
भवेत्तदावीयान्वितः = बलयुक्तः, स्यात्‌ । यदि च स्वोच्चादिसत्पदगतोऽपि अङ्धं = कग्नं, न 
ईक्षते = न पर्यति, तदाऽसौ सहमपः बली नैव भवति । अनेन प्रकारेण, रविशशिश्रितमेशदर्श- 
पूर्णान्तिकग्नपबलस्य = रविराशीशस्य चद्धराशीशस्य, गतदर्णान्तकालिकलग्नेशस्य गतपूर्णान्ति- 
कालिकलग्नेशस्य च विचारणा = बलाबल्विवेचना, कार्या ।। २६ ॥ 


ज्योति -- तदुपरान्त सहमों की सबरता ओर निर्बरूता का निर्देश करते हुए 
कहते हँ कि यदि समहराशि का स्वामी अपने उच्च, स्वगृह, स्वोच्च, स्वहद्या ओर स्वमुसल्लह 
(स्वनवांश) में रहता हुआ लगन को देखता हो तो वह बलवान्‌ माना जायगा । यदि 
सहमस्वामी पचवर्गी में रहकर भी कग्न को न देखता हो तो उसे बलवान्‌ नहीं कह सकेगे । 
जमम-समय में सूर्य ओर चन्द्रमा जिस-जिस राशि पर बैठे हों उस-उस राशि के स्वामी ओर 
जनम कार से आगे या पीछे जितनी घटी अमावास्या तथा पूर्णिमा हो, उस समय रग्न बनाने 
पर जो-जो रग्न आवे, उन-उन लग्नो के स्वामी इन चारों के बल का विचार पूर्वोक्त रीति ` 
से ही करनी चाहिए ॥ २६ ॥ 


अथ तिर्वलग्रहलक्षणकथनस- 


पञ्चवर्गीबलेनोनो न हर्षस्थानमाश्रितः । 
अबलोऽयं लग्नदशीं बली स्वल्पेऽस्ति चेत्पदे ।। २७ ॥ 


कुन्तला -- यो ग्रहः पञ्चवर्गीवलेन = क्षत्रोच्चहदादक्रनवांशसिद्धबलयोगबलेन हीनो 
वर्षितः, पञ्चाल्पसंख्यात्मकबलवान्‌ स्यात्‌ । तथा हर्षस्थानं नन्दत्रिषडित्यादिविदितं न आश्रितः = 
स्थितः, तदा सोऽयं ग्रहोऽबल; स्यात्‌ । चेत्‌ स्वल्पेऽपि पदे स्थितो ग्रहो ठग्नदर्शी भवेत्तदाऽसौ 
बली भवति । वा केचित्‌, ठग्नादर्शीति पाठं मन्यन्ते, तत्र कग्नादर्शी = लग्नादुद्ितीयषष्ठाष्ट- 
मव्ययस्थानगतो `ग्रहोऽबल: स्यात्तेषु दृष्ट्स्ावात्‌ ।। २७ ॥। 





~ करौ 


कः 


ज्योति --~ इसके षाद सहमो कौ निर्बता ओर सबरता का लक्षण हुए कहते | 
हं किं पूर्वोक्तं फचव्गीं बल से हीन चारों हर्षद स्थानों से पृथक्‌ हो उसे निर्बल ग्रह कहते है । 














संज्ञातत्रे सहमाध्यायः १२३ 


जो ग्रह स्वल्प अधिकार अर्थात्‌ अपने त्रैराशिक ओर मुसल्लह मेँ रहकर रग्न को देखता हो, 
उसे बलवान्‌ ग्रह कटहेगे । स्वगृह ओर स्वोच्च स्थान में स्थित ग्रह महाधिकारी, अपनी हदा 
में स्थित ग्रह मध्यमाधिकारी ओर अपने त्रैराशिक एवं अपने मुसल्लह में स्थित ग्रह 
स्वल्पाधिकारी माने जाते है । २७ ॥ 


अथ सहसबल्धकिकेककथनम्‌ -- 


स्वस्वामिनाशुभखगैः सहितं च दृष्टं स्वामी बली च यदि तत्सहमस्यवृद्धिः । 
यत्स्वामिना शुभखगैश्चन युक्तदृष्टं॒तत्संभवो नहि भवेदिति चिन्त्यमादौ ॥ २८॥। 


कुन्तला -- यत्‌ सहमं स्वस्वामिना, णुभखगैः = शुभग्रहैः = चन््रबुधगुरुभृगुभिः 
सहितं दृष्टं च भवेत्‌, तथा तस्य स्वामी ग्रहो बी = पञ्चवर्गबलाधिकः, हर्षस्थानस्वोच्चादिपदगतः । 
तदा तत्सहमस्य वृद्धिर्भवति । यत्‌ सहमं स्वामिना = सहमपतिना, शुभखगैश्च न युक्तदृष्टं 
तत्सम्भवः = तत्सहमविषयलाभो नहि भवेदित्यादौ विचिन्त्यम्‌ ।। २८ ॥। 

ज्योति -- सहमाधिपतियों के बलाबल की विवेचना के अनन्तर अब सहमों की 
वृद्धि ओर हासता का निर्देशन करते हुए कहते है कि जो सहम अपने स्वामी से देखा जाता 
हो अथवा शुभ ग्रह के साथहो या उसे शुभ ग्रह देख रहे हों ओर पूर्वोक्त रीतिसे जो 
सहमस्वामी बली हो, वह वृद्धिशील होता ओर फल प्रदान करने कौ सामर्थ्य रखता है। जो 
सहम अपने स्वामी तथा शुभ ग्रहों सेन युक्त हो, न देखा गया हो, उस सहम मे कुछ भी 
फल देने की सामर्थ्य नहीं रहती। वह अपने नामानुसार फल नहीं दे पाता । इन बातों का 
विचार पहर ही कर ठेना चाहिए । २८ ॥ 


अथान्यत्सहमासम्भवलक्षणकथनम्‌ -- 


अष्टमाधिपतिना  युतेक्षितं पापदृग्युतमथेत्थशाकि तैः । 
सम्भवेऽपि विलयं प्रयाति यत्तेन जन्मनि पुरेदमीक्ष्यताम्‌ । २९॥ 


कुन्तला -- यत्‌ सहमं, अष्टमाधिपतिना = अष्टमेशेन य॒तेधितं, पापद्ग्युतं; तै 
पापः इत्थशालि, तत्‌ संहमफलं, सम्भवेऽपि विलयं = नाशं प्रयाति, तेन हेतुना तदिदं पुरा पूर्वं 
जन्मनि = जन्मकाले ईक्ष्यतां = विचार्यताम्‌ । २९ ॥ 


ज्योति -- जो सहम वर्षग्न से अष्टम राशि के स्वामी से देखा जाता हो या 
उसके साथ हो अथवा पापग्रहों से युक्त या दृष्ट हो याकि अष्टम राशि के स्वामी तथा 
पापग्रहों से परस्पर इत्थशाल करता हो तो वह अपने स्वामी तथा शुभग्रहों द्वारा होने वाले ` 
भ फलों को असंभव कर देता है । अर्थात्‌ वह सहम अपने नाम के अनुरूप फल नहीं 
प्रदान कर पाता । इसी कारण जन्मकाल में पूर्वोक्तं पचासों सहमों के बलाबल का विचार 
पहठे कर लेना चाहिए ॥ २९ ॥ ` 
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वरवे बछिष्ठसहमस्यैव विचार. कार्यस्तदाह -- 


आदौ जन्मनि सर्वेषां सहमानां बलाबलम्‌ । 
विमृश्य सम्भवो येषां वर्षे तानि विचिन्तयेत्‌ । ३० ॥ 


कुन्तला -- आदौ = पूर्व, जन्मनि = जन्मकाले, सर्वेषां सहमानां बलाबलं, विमृश्य = 
विचार्य, येषां सहमानां सम्भवः = फलदातृत्वसम्भवस्तान्येव सहमाति वर्षे विचिन्तयेत्‌ ।। ३०।। 


. ज्योति -- इसके बाद बलवान्‌ सहम के साधन ओर निर्बक सहमों के निराकरण 
का विचार करते हुए कहते है कि जन्म समय मेँ सबसे पहले सब सहमों का बलाबल विचार 
करे ओर जिन सहमों की फलप्रापि संभव दिखे, उन्हीं को विचार कर वर्ष मे स्थापित करे । 
जिस सहम का स्वामी बठहीन हो, उसे वर्ष मे कभी कभी न विचारे ॥ ३० | 


, अथ पुण्यसहमविचारकथनम्‌ -- 


सबले पुण्यसहमे धर्मसिद्धिर्धनागमः । 
शुभस्वामीक्षितयुते व्यत्यये व्यत्ययं विदुः । ३१ ॥ 


कुन्तला -- पुण्यसहमे सबले स्वामिशुभयुतदृष्टे, सति धर्मसिद्धिः, धनागमः स्यात्‌ । 
व्यत्यये = विपरीतेऽर्थात्पुण्यसहमे = दुर्बले, व्यत्ययं = पापप्रवृ्तिः, अपव्ययश्चेति विदुः ।। ३१॥। 


ज्योति -- इस प्रकार वे सहम यदि सबल हों तो क्या फल होगा ? अब इस 
बात को विचारते हुए कहते हे कि यदि पुण्य सहम सबल हो ओर शुभ ग्रह तथा उस राशि 
के स्वामी उसके साथ हों तथा देख रहे हों तो धार्मिक भावना जागृत हो ओर घन का आगम 
हो । यदि पुण्यसहम निर्बल होकर पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो धर्म ओर धन दोनों का 
नाश होता है ।॥ ३१ ॥ 


अथ एृण्यसहमस्याञ्युभफलत्व खापकादकथनम्‌ -- 


ठकग्नात्षष्ठाष्टरिःफस्थं धर्मभाग्ययशोहरम्‌ । ` 
शुभस्वामिदृशा प्रान्ते सुखधर्मादिसम्भवः ॥ ३२ ॥ 


कुन्तला -- -पुण्यसहमं वर्षग्नात्‌ षष्ठाष्टरिःफस्थं = रपमृतयुव्ययभागवतं (तदा 
धर्मभाग्ययशोहरं भवति । शुभस्वामिदृशा प्रान्ते = वर्षान्ते, सुखधर्मादिसम्भवो भवति ।। ३ २ ॥ 


ज्योति -- यदि वर्षलग्न से छठे, आठवें तथा नारहवें स्थान में पुण्य सहम हो 
तो धर्म भाग्य तथा यश की हानि होती है । यदि पुण्यसहम छठे, आवे तथा बारहवें स्थान 
मँ स्थित हो, ओर उस पर शुभ ग्रहो की दृष्टि पड़ रही हो तो सुख ओर धर्म आदि की प्रापि 
होती है । अर्थात्‌ वर्ष के पूर्वार्ध में अशुभ ओर उत्तरार्धं में शुभ फल होता है ।॥ ३२ ॥ 


| 
| 
| 
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जुभपापग्रहसम्बन्धेन युतिद्रष्ट्येः फलकथनण- 


पापयुक्शुभदृष्टं चेदशुभं प्राक्‌ ततः शुभम्‌ । 
शुभयुक्तं पापदृष्टमादौ ` शु भमसत्परे ।॥ ३३ ॥। 


कुन्तला --- पुण्यसहमं पापयुक्‌ शुभटष्टं च भवेत्तदा प्राक्‌ पूर्वमशुभं, ततः 
पश्चाच्छुभं भवेत्‌ । यदि शुभयुक्तं पापदृष्टं तदाऽऽदौ शुभं परे = तत्परस्मिन्‌ काले असदशुभं 
स्यादिति ।। ३३ ॥। 


ज्योति -- अब पापग्रह ओर शुभ ग्रह के सम्बन्ध से होनेवाङे युक्ति ओर द्ष्टि 
का फल बताते हुए कहते हँ कि उक्त पुण्यसहम यदि पापग्रहों से युक्त ओर शुभ ग्रहों से दृष्ट 
हो तो वर्ष के पूर्वार्धं में अशुभ ओर उत्तरार्धं में शुभ हो जाता है । यदि पुण्यसहम पापग्रह 
के युक्त ओर पापग्रह से दृष्ट हो तो सारा वर्ष अशुभ हो जाता है । यदि पुण्य सहम शुभ 
ग्रह से युक्त ओर शुभ ग्रहोंसेहीद्ष्टहों तो सारा वर्ष शुभ फलदायक होता है । ३३ ॥ 


यत्राब्दे पुण्यसहमं शुभं सोऽत्र शुभावहः । 
अनिष्टेस्मिन्‌ शुभो नेति पुण्यमादौ विचारयेत्‌ ॥ २४ ॥। 


कुन्तला -- यत्र = यस्मिन्‌, अब्दे = वर्षे, पुण्यसहमं शुभं अत्र सः अब्दः 
शुभावह = शुभप्रदो भवति । अस्मिन्‌ -पुण्यसहमे, अनिष्टे = अशुभे, दुर्बले, पापयुतेक्षिते, तदा, 
शुभो नैवेत्यादौ पुण्यसहममेव विचारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


ज्योति -- अब पुण्य सहम की प्रशंसा करते हुए कहते हैँ कि जिस वर्ष में 
पुण्यसहम शु भफलदायक हों वह वर्ष शुभ होता है । जिस वर्षं में पुण्य सहम अनिष्ट होता 


है तो वह पुरे वर्ष भर अशुभ फठदायक ही होता है । इसी कारण सर्वप्रथम पुण्य सहम का 
ही विचार करना चाहिए ॥ ३४ ॥। 


सूतौ षष्ठाष्टरिःफस्थं मध्ये पापहतं पुन 
पुण्यधर्मार्थसौख्यप्नं पत्यौ दग्धे फल तथा ।। ३५ ॥। 


` कुन्तला --- सूतौ जन्मनि पुण्यं सहमं षष्ठाष्टरिःफस्थं, वषे पुनः पापहतं = . 
` पापयुतेक्षितं, तदा धर्मार्थसौख्यघ्नं धर्मधनसुखनाशकं भवति । तथा पुण्यसहमस्य पत्यो 
स्वामिग्रहे, दग्धे = अस्तक्छते सत्यपि तथाऽनिष्टं फल ज्ञेयम्‌ ।। ३५॥। 


ज्योति -- अब पुण्यसहम के जन्म कुन मे होने वाके अशुभ लक्षण का 
प्रतिपादन करते हए कहते हैँ कि जन्मकाल में पुण्यसहमं यदि छदे, आठवें या बारहवें स्थान 
मे स्थित हो ओर उस वर्ष मेँ वह पुण्यसहम पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो वह धर्म, अर्थ 
ओर सौख्य का घातक होता है । यदि पुण्य सहम का स्वामी दग्ध या अस्त हो गयाहो तो 
वह भी धर्म, अर्थं ओर सुख का नाशक हो जाता है ।। ३५ ॥ 
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सहमान्यखिलानीत्थं सूतौ वर्षे विचिन्तयेत्‌ । 
मान््यारिकलिमृत्यूनां व्यत्ययादादिशेत्फलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कुन्तला -- सूतौ = जन्मनि, वर्षे = वर्षकाले, इत्थममुना प्रकारेण अखित्ीनि = 
सर्वाणि, सहमानि विचिन्तयेत्‌ । मान््यारिकलिमृत्यूनां सहमानां व्यत्ययात्‌ = विलोमात्‌, फलमादिशेत्‌ = 
कथयेत्‌ । रोग--शत्रु-ककलि- मृत्युसहमानां सबलत्वे तत्फलस्याशुभस्य पुष्टत्वाट्‌दुर्बलत्वे 
तदशुभफलस्य क्षीणत्वात्फलवेपरीत्यं ज्ञेयम्‌ ।। ३६ ॥ 


ज्योति -- इस रीति से जन्मकाल तथा वर्ष काल के सभी सहमों का विचार करना 
चाहिए । किन्तु रोग, श्रु, कलि ओर मृत्युसहम का फल विपरीत क्रम से विचारना चाहिए । कहने 
का तात्पर्य यह कि ये सहम जितने बलवान्‌ होगे उतना ही उस सहम फल की हानि करेगे ओर 
जितने निर्बल स्थान में होगे उतना ही उस सहम की वृद्धि करेगे ॥ ३६ ॥ 


अथ कार्ययिद्धिसहमद्यभाट्यभफलकथनम्‌ -- 


कार्यसिद्धिसहमं युतं शुरभर्ष्टमूथशिकगं जयप्रदम्‌ । 
 सव्रेऽथ शुभपापदृष्टियुक्‌ क्टेशतो जय उदीरितो बुधैः ॥ ३७ ॥ 


कुन्तला -- कार्यसिद्धिसहमं शुभैर्युतं वा दृष्टमृथशिलगं दृष्टं कृतेत्थशाल. च, तदा 

से =. संड्गरामे, जयप्रदं भवति । अथ तत्‌ कार्यसिद्धिसहमं शुभपापदृष्टियुक्‌ = शुभदृष्टं 

 प्रपयुक्त, वा शुभयुक्तं पापदृष्टं तदा क्केशतः = कष्टात्‌, बुधैः, पण्डितैर्जयः = शत्रु पराजयः, 
उदीरितः = कथितः ॥ ३७ ॥ 


ज्योति -- कार्यसिद्धिसहम का शुभाशुभ फल बताते हए कहते है कि यदि 
कार्यसिद्धि सहम शुभ ग्रहों से युक्त ओर दृष्ट हो ओर उनके साथ इत्थशाल करता हो तो वह 
संग्राम मे विजयदायक, शत्ुनाशक ओर उत्कर्षकारी होता है । यदि कार्यसिद्धि सहम शुभ ग्रह 
अथवा पापग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो बड़ी कठिनाई से विजय होती है । ३७ ॥। 


अशथ कठिसहमस्य शुभाट्युभकथनम्‌ -- 


कलिसद्म मिश्रखगदृष्टिसयुतं यदि पापमूथशिलगं कलठर्मृतिम्‌ । 
अथ तत्र सौम्यसहितावलोकिते जयमेति मिश्रदुशितः कछिव्यथे ॥ ३८॥। 


कुन्तला -- कलिसद्म = ककिसहमं, यदि मिश्रखगदृष्टि युतं = पापशुभदृष्टिसंयुतं 
वा पापमूथशिलगं = पापग्रहेत्थशालयुक्तं, तदा कालेः = कलहात्‌ इकटकात्‌, मृतिं मृत्यु 
प्राप्नोति । अथ तत्र = ककिसहमे सौम्यसहितावलोकिते = शुभयुक्ते शुभदृष्टे च सति जयमेति 
मिश्रदृशितः = पापशुभदृशितः, कठिव्यथे = कठहपीडे, च भवतः ॥ ३८॥ 


ज्योति -- ककिसहम का शुभाशुभ फल बताते हुए कहते हे कि यदि कलिसहम 
शुभ तथा पाप ग्रह दोनों से दृष्ट या युक्त न हो ओर पाप ग्रहो का उसके साथ मुथशिलू योग 
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पड़ रहा हो तो लड़ाई-डगडे से मृत्यु होने की सम्भावना रहती है । यदि कछिसहम शुभ 
ग्रहों से युक्त या अवलोकित हो तो लड़ाई मे विजय प्राप्त होती है ओर यदि शुभ तथा पाप 
ग्रह दोनों की दृष्टि पड़ रही हो तो कलह ओर विवाद दोनों होता है । ३८ ॥ 


अथ विकाहसह्स्य शभाट्युभफलकथनम्‌ -- 


विवाहसद्माधिपसौम्यदृष्टं युतं शुभैर्मथशिलं शुभाप्तिम्‌ । 
कु्यद्यदा मिश्रसमेतदृष्टं कष्टादथ क्रूरमृतीश्वरेर्नं ॥ ३९॥। 


कुन्तला -- विवाहसद्म, अधिपसौम्यदृष्टं = स्वस्वामिग्रहशुभग्रहाभ्यामवलोकितं वा 
युतं, शुभैर्मथशिलं = कृतेत्थशालं च भवेत्तदा शुभापि = विवाहसम्भवं कुर्यात्‌ । तत्रापि 
तत्सहमराशेः स्वामिनि शुभग्रहे, शुभयोगे बलवति तद्राशौ महतो जनस्य गृहे विवाहः । वा 
तत्सहमराशौ क्रूरे ऋर्रस्वामिके, नीचगृहे विवाह इति स्वतर्कः कार्यः । यदा तत्सहमं मिश्रसमेतदृष्टं = 
पापशुभयुतवीक्षितं, तदा कष्टात्‌ = प्रयासाधिक्यात्‌ । विवाह सम्भवः । याद विवाहसहमं क्रूरैः 
पापैः मृतीश्चरेणाष्टमेश्वरेण युतं वीकषितमित्थशालि च भवेत्तदा न विवाहसम्भवः ।। ३९ ॥ 


ज्योति -- विवाह सहम का शुभाशुभ फल बताते हुए कहते हैँ कि जिस मनुष्य 
के वर्षकाल में विवाह सहम अपने स्वामी से दृष्ट या युक्त हो अथवा मुथशिल योग करता 
हो या किसी अन्य शुभ ग्रह से देखा जाता हो तथा उनसे युक्त हो तथा मुथशिकू योग करता 
हो तो शुभदायक होता है अर्थात्‌ विवाहकार्य भली-भांति सम्पन्न हो यदि विवाह सहम 
पापग्रह से युक्त दृष्ट हो ओर वर्षग्न तथा अष्टम स्थान के अधिपति के साथ मुथशिंरु योग 
करता हो तो उस वर्ष विवाह नही होता ॥ ३९ ॥। 


अथ यशःसहमस्य फलकथनम्‌ -- 


यशोऽधिपे नैधनगे खलेन युतेक्षिते सद्यशसो विनाश | 
पापाजितस्यायशयाऽस्ति लाभौ नष्टौजसि स्यात्कुरूकीतिनाशः ।। ४०॥ 


कुन्तला -- यशोऽधिपे = यशः सहमनाथे, नैधनगेऽष्टमस्थानस्थिते, खलेन = पापेन, 
युतेक्षिते = संयुतदृष्टे तदा सति सद्यशसः सत्कततर्विनाशः = क्षयः, स्यात्‌ । पापार्जितस्य 
दुराचरणजनितस्य, . अयशः = अपवादस्य, लाभः = प्रापिः, अस्ति । यशःसहमेश्वरे नष्टौजसि = 
अस्तगते, नितान्तक्षीणवले च सति कुलकौर्तिनाशः = वंशपरम्परागतप्रतिष्ठालोपः स्यात्‌ ॥ ४०॥ 


ज्योति -- यशसहम का शुभाशुभ फल बताते हुए कहते है कि यदि यशसहम 
का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा हो ओौर वह किसी पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो बहुत 
समय का उपार्जित यश नष्ट हो जाता है ओर पापसंबन्ध से बहुत समय का अर्जित अपयश 
बढ़ जाता है । इस प्रकार यशसहम के स्वामी के अष्टम स्थान में स्थित रहने पर ही यदि 
वह अस्त हो जाय तो कुल की कीर्तिं नष्ट हो जाती है । ४० ॥ 
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शमेत्थशारे शुभद्ृग्युते वा बलान्विते स्याद्यशसोऽभिवृद्धिः-। 
युद्ध जयो वाहनशस््रलाभः पपेसराफादयशोऽर्थनाशः ।। ४९ 


कुन्तला -- यशःसहमाधिपे, शुभेत्थशाठे शुभद्ग्युते, वा बलान्विते तदा सद्यशसः, 
अभिवृद्धिः = परिपूर्णत्वं स्यात्‌ । युद्धे = संग्रामे, जयः = शत्रुपराजयपूर्वकस्वोत्नतिः स्यात्‌ । 
वाहनशस््रलभः स्यात्‌ । पपेसराफात्‌ = पापग्रहकृतेसराफयोगात्‌, अयशः, अर्थनाशः = 
धनक्षयः स्यात्‌ ।। ४१।। 


ज्योति -- तदुपरान्त अव अन्य प्रकार से यशसहम का शुभाशुभ फल बताते हुए 
कहते है कि यदि यशसहम के स्वामी के साथ किसी शुभ ग्रह का मुथशिल योग हो रहा हो; 
` शुभ ग्रह की दृष्टि पड रही हो अथवा वह शुभ ग्रह से युक्त ओर बली हो तो यश की वृद्धि 
होती है, युद्ध मे विजय प्राप्त होगी ओौर विविध प्रकार के वाहन तथा अस्त्र, शस्त्र अनायास 
प्राप्त हो जाते हँ । यदि यशसहम का स्वामी पाप ग्रह के साथ ईसराफ योग कररहाहोतो 
संसार में अपयश बढ़ता ओर धन नष्ट होता है ।। ४१।। 


अथाशास्टमविचारकशनम्‌ -- 


आशा तदीशश्च षडष्टरिः फविवर्जितः सौम्ययुतेक्षितश्च । 
स्याद्राञ्छितार्थाम्बरवाहनादिकाभः खलेक्षायुतितोऽतिदुः्खम्‌ ।। ४२ ॥ 


कुन्तला -- आशासहमं, तदीशः = आशासहमेश्वरश्च, षडष्टरिःफवर्जितः = 

षष्ठाष्टमद्रादशस्थानेभ्योऽन्यत्र गतः, सौम्ययुतेक्षितः = शुभग्रहेण संयुतो दृष्टश्च भवेत्तदा 

वाज्छितार्थाम्बरवाहनादिलाभः = अभीष्टार्थवस्त्रवाहनप्रभृतिलाभः, स्यात्‌ । खलेक्षायुतितः = 
पापग्रहदृष्टियोगाद्‌ अतिदुःखं स्यात्‌ ।। ४२ ॥। 


ज्योति -- आशासहम का शुभाशुभ फल बताते हुए कहते हैँ कि यदि 
आशासहम का स्वामी छठे, आठवें, बारहवें स्थान से भिन्न किसी स्थान मे बैठा हो ओर 
वह किसी शुभ ग्रह से युक्त या दुष्ट हो तो इच्छानुसार धन, वस्त्र ओर वाहन प्राप्त होते 
है । यदि सहमस्वामी किसी पाप ग्रह से दुष्ट या युक्त हो तो सब तरह से दुःख ही भोगना 
पडता है ॥ ४२ ॥ 


अथ रोगरसहमदयभाट्यभविचारकथनम्‌ -- 


मान्द्याधिपः पापयुतेक्षितश्च पापः स्वयं रोगकरो विचिन्त्यः । 
चेदित्थशालो मृतिपेन पृत्युस्तदा भवेद्धीनबलेऽतिकंष्टात्‌ । ४३ ॥ 


कुन्तला -- मान्द्याधिपः = रोगसहमेश्वरः, पापयुतेक्षितः, स्वयमपि पापस्तदा 
रोगकरा विचिन्त्यः । चेत्तादृशः स रोगसहमेशः, मृतिपेन = अष्टमाधिपतिना, इत्यशाली - 
मुथशिठी, तदा मृत्युः स्यात्‌ । अथ तादृशे रोगसहमेशे हीनबल़े = क्षीणबले, सति अति 
कष्टाद्विशेषक्छेशान्मृत्युः स्यात्‌ ।। ४२ ॥ 
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ज्योति -- अब रोग सहम का शुभाशुभ फल बताते हए कहते हे कि यदि 
रोगसहम का स्वामी किसी पाप ग्रहसे दुष्टया युक्त हो तो वह रोग उत्पन्न करता है ओर 
यदि सहमेश के साथ इत्थशाल योग करता हो तो मृत्यु होती है । यदि रोग सहम का स्वामी 
निर्बल हो तो बड़े कष्ट से मृत्यु होती हे । ४३ ॥ 


स्वस्वामिसौम्येक्षणभाजि माये नाथे सवीर्येष्टषडन्त्य वर्जये । 
रोगस्तदा नैव भवेद्विमिश्रर्युतेक्षिते रुग्भयमस्ति किचित्‌ ।। ४४ ॥ 


कुन्तला --- मान्ये = रोगसहमे, स्वस्वामिसौम्येक्षणभाजि = रोगसहमेशशुभग्रहदष्टियुक्ते 
सति, तथा तन्नथे सबलेऽष्टषडन्त्यवर्ज्ये = अष्टमषष्ठव्ययस्थानरहिते, तदा रोगो रोगप्रापिर्नैव 
भवेत्‌ । विमिश्रैः = पापशुभैः, युतेक्षिते = संयुतदृष्टे, किचित्‌ = स्वल्पं, रुग्भयं = रोगभयमस्ति । 
इति विज्ञेयम्‌ ।। ४४ ॥। 


ज्योति -- अव दूसरे ढंग से रोगसहम का फल बताते है कि यदि रोगसहम का 
स्वामी शुभ ग्रहो से युक्त या दृष्ट हो ओर वह पूर्वोक्त रीति से बलवान्‌ होकर छठे, आठवें तथा 
बारहवे स्थान में न बैठकर अन्यन्र विराजमान हो तो रोग नहीं होता यदि रोगसहम के स्वामी को 
शुभ ग्रह तथा पाप ग्रह दोनों देख रहे हों या युक्त हो तो रोग का कुछ भय रहता है । ४४ ॥ 


अथ अर्थसहयविचारकथनर्‌ -- 


अर्थाख्यं शुभनाथदृष्टसहितं द्रव्यागमात्साख्यदं 
पापर्दृष्टयुतं च वित्तवियं कुर्यादिथां पापयुक्‌ । 
सद्दृष्टं च शुभेत्थशालि यदि तत्पूर्वं धनं नाशये 
त्पश्चादर्शसमुद्धवं च ससुखं व्यत्यासतो व्यत्ययः ।। ४५ ॥ 


कुन्तला -- अर्थ्यं" = अर्थसहमं, शुभनाथदृष्टसहितं, तदा द्रव्यागमात्‌ सौख्यदं 
भवति । यदि पापेरदुष्टयुतं तदा वित्तविलयं = धनक्षयं, कुर्यात्‌ । अथो यदि तदर्थसहमं पापयुक्‌, 
सद्दृष्टं = शुभग्रहद्ष्टं, तथा शुभग्रहेण इत्थशालकर्तृ भवेत्‌, तदा पूर्व = पूर्वार्जितं, धनं नाशयेत्‌ । 
पश्चात्‌ = अनन्तर, ससुखं = सानन्दं, अर्थसमुद्धवं = धनलाभं कुर्यात्‌ । व्यत्यासतः = 
उक्तविलोमात्‌, अर्थात्‌ शुभयुक्‌, पापदृष्टं च यदि भवेत्तदाव्यत्ययः = उक्तफलविलोमर्थात्‌ सदुःखं 
धनक्षयः स्यादिति ।। ४५ ॥। | 


ज्योति -- अब अर्थसहम का शुभाशुभ फल बताते हए कहते है कि यदि 
अर्थसहम के स्वामी को शुभ ग्रह देख रहे हों या युक्त हो तो अर्थसहम सुखदायी होता है 
ओर यदि सहमेश पाप ग्रहसे दृष्ट या युक्तं हो तो वह धन नष्टकारी होता है । यदि 
अर्थसहमेष शुभ एवं पाप ग्रह दोनों से दृष्ट या युक्त हो ओर शुभ ग्रह के साथ इत्थशाल 
भी हो तो पहले का सारा संचित धन नष्ट हो जाता है, किन्तु कुछ का बाद धन का आगम 
होता ओर सब प्रकार के सुख प्राप्तं हो जाते है ॥ ४५ ॥। 


ता० ९ 
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अथ उप्रतित्रद्रष्टबेः फलकथनम्‌ -- 


रिपुद्ष्टया रिपोर्भातिस्तस्करादेर्धनक्षयः । 
मित्रदृष्टया मित्रयोगाद्धनं मानो यशः सुखम्‌ ।। ४६ ॥ 


कुन्तला -- रिपुदृष्ट्य १। ४। ७। १० एतदन्यतमदृष्स्य, रिपोः = शत्रोर्भीतिर्भयं 
स्यात्‌ । तस्करादेः = चौरादेः, सकाशात्‌, धनक्षयः = धननाशः, स्यात्‌ । मित्रदृष्स्य ३। ५। ९। 
१९ एतटन्यतमदृष्ट्य, मित्रयोगाद्धनं, मानः = सम्मानः, यशः = प्रतिष्ठा, सुखम्‌ = मनोविनोटश्च 
भवतीति ।। ४६ ॥ 


ज्योति -- अब शत्रु ओर मित्र ग्रह की शुभाशुभं दृष्टि का फल बताते हए कहते 
है कि जो सहम किसी शुभग्रह या पापग्रह के द्वारा रिपुदृष्टि से देखा जाता हो तो उससे 
जातक को शत्रु से भय बना रहता है । जिस सहम को शुभ ग्रह या पापग्रह मित्रदूष्टि से 
देखता हों तो वह मित्र द्वारा धन, मान, यश ओर सुख प्राप्त होता है । ४६ ॥ 


अथ पत्रसहमविचारकथनम्‌ -- 


सत्स्वामिदृष्टं॒युतमात्मजस्य लाभं सुखं यच्छति पुत्रसद्म्‌ । 
पापाच्वितं सौम्यखगेत्थशालि प्रागदुःखदं पुत्रसुखाय पश्चात्‌ ।॥ ४७ ॥। 


कुन्तला -- पत्रसद्म = पुत्रसहमं, सत्स्वोमिदृष्टं = शुभस्वामिवीक्षितं, युतं च भवेत्‌ 
तदाऽऽत्मजस्य = पुत्रस्य, लाभं, सुखं च यच्छति = ददाति । यदि पुत्रसहमं पापाम्वितं 
सौम्यग्रहेत्थशालयुक्तं, तदा प्राक्‌ = पूर्व, दुःखदं पश्चात्‌ पुत्रसुखाय भवतीति स्पष्टम । । ४७ ।। 


ज्योति -- अब पुत्रसहम का शुभाशुभ फल बताते हुए कहते हैँ कि यदि 
पुत्रसहम को शुभग्रह देख रहे हो या युक्त हों तो वह पुत्रसहम जातक को पुत्र प्रदान करता 
है । यदि पुत्रसहम को पाप ग्रह देख रहे हो या युक्त हों, किन्तु शुभग्रह के साथ इत्थशाल 
योग पड़ रहा हो तो जातक को पहले पुत्रसम्बन्धी दुख होता है, किन्तु कुर काल बाद पुत्रसुख 
प्राप्त होता है । ४७ ॥ 


अथ पनः एुत्रसहमकिचारकथनम्‌ -- | 
पापान्वितं पापकृतेसराफ नाशाय पुत्रस्य गतौजसीशे । 
सूतौ सुतेशः सहमेश्वरोऽब्दे पुत्रस्य रन्ध्यै शुभमित्रदृष्टः । ४८ ॥ 


कुन्तला -- पूत्रसहमं पापयुतं, पापकृतेसराफे, तथा ईशे = तत्स्वामिनि, गतौजसि = 
निर्बलेऽस्तक्ते च सति, पुत्रस्य नाशाय भवति । अथवा सूतौ = जन्मकाले, य: सुतेशः = 
पञ्चमभावेशः, स यदि अब्दे = वर्षे, सहमेश्वरः = पुत्रसहमेशः स्यात्तथा शुभमित्रदृष्टश्च स्यात्तदा 
पुत्रस्य रब्ध्यै = प्राप्त्यै भवति ।। ४८ ॥ | 
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ज्योति -- यदि पुत्रसहम पापग्रह से युक्त हो या ईसराफयोग करता हो ओर 
पुण्यसहम का स्वामी निर्बल हो तो पुत्रनाश का कारण होता है। यदि वर्ष प्रवेश के समय 
पुत्रसहम का स्वामी ही जन्मकाल में पंचम भाव का अधिपति हो ओर उसे शुभग्रह देख रहे 
हों तो वह पुत्र लाभकारी होता है || ४८ ॥ 


अथ पित्यसहमद्युभाट्यभविचारकथनम्‌ ---- 


पत्यं सदीक्षितयुतं पतियुक्तदुष्टं तातस्य यच्छति धनाम्बरमानसौख्यम्‌ । 
पत्यौ गतौजसि मृतौ खलमूशरीफे नाशः पितुश्चरगृहे परदेशयानात्‌ ॥ ४९॥ 


कुन्तला -- पित्रयं = पितृसहमं, सदीक्षितयुतं = शुभग्रहदृष्टयुतं, पतियुक्तदष्टं 
च भवेत्तदा तातस्य = पितुः धनाम्बरमानसौख्यं यच्छति । तथा पत्यौ = पितृसहमेशे, 
गतौजसि निर्बलेऽस्तऽते च सति मृतौ = अष्टमस्थानस्थे सति, खलमूसरीफे = पापग्रहमू्‌सरिफे 
सति, चरगृहे = मेषकर्कतुलामकरराश्यन्यतमराशौ स्थिते सति परदेशयानात्‌ = परदेशगमनात्‌ 
पितृूनशिः स्यात्‌ । ४९।। 


ज्योति -- अब पितृसहम शुभाशुभ का फल बताते हए कहते है कि यदि 
पितृसहम शुभग्रह अथवा अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो तो वह अपने पिता को धन, वस्र, 
मान ओर सुख प्रदान करता हे । यदि पितुसहम का स्वामी निर्बल अथवा अस्तंगत हो ओर 
लग्न से अष्टम स्थान में बैठकर किसी पापग्रह के साथ मूसरिफयोग कर रहा हो तो जातक 
के पिता का नाश होता रै । यदि पितृसहमेश, मेष, कर्क, तुला तथा मकर राशि में स्थित हों 
तो परदेश मे जाकर उसका पिता मर जाता है । ४९ ॥, 


पुनरपि पि्सहमद्यभाट्यभविचारकथनम्‌ -- 


शुभेत्थशारे खलखेटयोगे गदप्रकोपः प्रथमं महान्‌ स्यात्‌ । 
पश्चात्‌ सुखं विन्दति पूर्णवीर्ये नाथे नृपानूमानयशोऽभिवृद्धिः ॥ ५० ॥ 


कुन्तला -- पितृसहमे, तदीशे च शुभेत्थशाठे, खलखेरयोगे = पापग्रहसंयोगे च 
प्रथमं महान्‌ गदप्रकोपः = रोगोपद्रवः, स्यात्‌ पश्चात्‌ सुखं = कल्याणं, नैरुॐ, विन्दति = प्राप्नोति । 
तथा नाथे = पितृसहमनाथे, पूर्णवीर्ये = पूर्णबले सति नृपात्‌ = भूपात्‌, मानयशोऽभिवृद्धिः = 
सम्मानकीर्तिवृद्धिः स्यात्‌ ।। ५०॥। 


ज्योति -- अब फिर से पितृसहम का फल बताते हुए कहते ह कि यदि पितृसहम 
ओर पुत्रसहम, इन दोनों मे परस्पर इत्थशा योग पड रहा हो ओर पापग्रह से युक्त हो तो 
पिता को पहके रुग्ण होना पड़ता है बाद में सुख मिलता है । यदि पितृसहम का स्वामी 
पूणर्बली हो तो राजा से सम्मान मिक्ता है ओर यश की वृद्धि होती है ॥ ५० ॥। 
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अथ वन्धनसहमविचारकथनम्‌ -- 


बन्धनाख्यसहमं युतेक्षितं स्वामिना नहि तदाऽस्ति बन्धनम्‌ । 
पापवीक्षितयुतेऽस्ति बन्धनं पापजे मुथशिरे विशेषतः ।। ५९ ॥। 


कुन्तला -- बन्धनाख्यसहमं स्वामिना, शुभखगैः = शुभग्रहैर्च युतेक्षितं तदा 
बन्धनं नहि अस्ति । वा तत्सहमे, सहमेश्वरे च पापवीक्षितयुते तदा बन्नमस्ति, तत्रापि पापजे 
मुथशिले विशेषतो बन्धनयोगो भवति ।। ५९ ॥। 


ज्योति -- अब बन्धनसहम का शुभाशुभ फल बताते हुए कहते है यदि 
बन्धनसहम अपने स्वामी से दृष्ट या युक्त हो तो कारागार की प्रापि नहीं होती । यदि उसको ` 
पापग्रह देखते हों या युक्त हों तो बन्धव में पड़ना अनिवार्य हो जाता है । यदि बन्धनसहम 
ओर उसका स्वामी किसी पापग्रह के साथ मुथशिक योग कररहाहो तो विशेष रूप से 
बन्धन में पडता है । ५१॥ 


अथ गौरवसहमस्य छ॒भाट्यभविचारकथनम्‌ --- 


गौरवाख्यसहमं युतेक्षित स्वामिना शुभखगैः सुखाप्तये । 
राजगौरवयशोऽम्बराप्तये पापवीक्षितयुते पदक्षतिः ।। ५२ ॥ 
कुन्तला -- गौरवाख्यसहमं = गौरवसहमं, स्वामिना, शुभखगेः = शुभग्रहैश्च 


युतेक्षितं, तदा सुखाप्तये भवति । राजगौरवयशोऽम्बराप्तये भवति । पापवीक्षितयुते पदक्षति; = 
अधिकारनाणो भवति ।। ५२ ॥ | 


ज्योति -- गौरव सहम का स्वामी यदि शुभग्रह से युक्तयादृष्टहो तो सुख 
मिले ओर राजसम्मान, यश तथा वस्त्र प्राप्त हों । यदि गौरव सहम का स्वामी पापग्रह से युक्त 
या दृष्ट हो तो प्राप्त अधिकार का नाश होता है । ५२ ॥ 


अथ पुनर्गोरवसहमविचारकथनय्‌ -- 


शुभाशुभैरदृष्टयुतं खटेश्चेत्‌ कृतेत्थशाल धनमाननाशम्‌ । 

पर्व विधत्ते, चरमे शुमेत्थशारे सुखं वाहनशस्रलाभम्‌ । ५३ ।। 

कुन्तला गौरवसहमं शुभाशुभैग्रहर्टृष्टयुतं, खले: पापग्रहेश्चेत्कृतेत्थशालं तदा 
पूर्वं धनमाननाशं विधत्ते करोति । चरमे = पश्चात्‌, शुभेत्थशाठे सति, सुखं, वाहनशस्त्रलाभं 
यच्छति ।। ५३ ॥ 





ज्योति -- यदि गौरव सहम का स्वामी शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के ग्रहों से 
` दृष्ट या युक्त हो अथवा इत्थशाल कर रहा हो तो धन ओर मान का नाश होता है । यदि 
उसका किसी शुभग्रह के साथ इत्थशाल होता हो तो वर्ष के अन्त .मे वाहन तथा शस्त्र प्राप्त 
होते है ।। ५३ ॥ 
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अथ कर्मसहसविचारकथनर्‌ -- 


कर्मभावसहमाधिपाः शुभैः स्वामिना मुथशिला बलान्विताः । 
हेमबाजिगजभूमिलाभदाः पापदृष्टियुतितोऽशुभप्रदाः ॥ ५४ ॥। 


कुन्तला -- कर्म-भावसहमाधिपाः = कर्मभाव: कर्मसहमञ्च तयोरधिपौ स्वामिनौ, 
चेते शुभः स्वामिना च मुथशिलाः, बलान्विताः, तदा हेमवाजिगजभूमिलाभदाः = सुवर्ण 
घोटक-हस्ति-भृष्षत्रप्राप्तिकरा भवन्ति । पापदृष्टयुतितः, अशुभप्रदा धनक्षति-वाह- 
ननाश-क्षेत्रनाशकरा भवन्ति ।। ५२४॥। 


ज्योति - यदि कर्मभाव ओर कर्मसहम के स्वामी, बलवान्‌ होकर शुभग्रह तथा 
अपने स्वामी के साथ इत्थशार करते हों तो सुवर्ण, हाथी, घोड़े तथा भूमि की प्रापि होती 
है । यदि कर्मभाव ओौर कर्मसहम के स्वामी पापग्रह से युक्त या दृष्ट हों अथवा इत्थशाल 
करते हों तो अशुभ फलदायक हो जाते है ।॥ ५४ ॥। 


अथ पुनरपि कर्मभावसहमािफाट्युथविचारकथनम्‌ -- 


दग्धा वक्राः कर्मवेकल्यदास्ते युक्ता दृष्टाः सौरिणा ते विशेषात्‌ । 
राज्यभ्रंशः कर्मनाशश्च॒ राजकर्मेशौ चेन्मूसरीफो खलेन ॥ ५५॥ 


कुन्ता -- ते कर्मभावकर्मसहमतत्नाथाश्च दग्धाः = अस्तंगताः, वक्राः = वक्रिणर्च 
स्युस्तदा कर्मविकल्यदाः कर्महानिकरा भवन्ति । अथ तादृशास्ते सौरिणा = शनिना, युक्ता 
ुष्टास्तदा विशेषात्‌ कर्मवैकल्यदा भवन्ति । तथा राजकर्मेशौ राजसहमकर्मसहमेशौ, वा 
राज्यसहमकर्मभावेशौ, खलेन = पापेन मूसरिफौ, तदा राज्यभ्रंशः = राज्यनाशः, कर्मनाशश्च 
भवतीति ।। ५५ ॥। 


ज्योति -- यदि वे दग्ध अथवा वक्र हों तो सब विफल कर देते है । यदि 
कर्मभाव तथा कर्मसहम के स्वामी शनि से युक्त या दृष्ट हों तो विशेषरूप से कर्म विफल 
करते है । यदि राजसहम तथा कर्मसहम के स्वामी किसी पापग्रह के साथ ईसराफ योग करते 
हों तो राज्य तथा कर्म दोनों के नाशकारक होते है ॥ ५५ ॥ 


अथ कषाचित्सदिग्धाथनिां सहमाना नि-सदिग्धार्थकथनम्‌ ---- 
उपदेष्टा गुरुज्ञनं विद्या शास्त्रं श्रुतिस्मृती । 
मोहो जाड्यं बर्‌ सैन्यमंगं देहो जलं द्युतिः ॥ ५६ ॥ 
भुरुता मण्डठेशत्वं गौरवं मानशाकिता । 
निग्रहानुग्रहवि भूराजा त्रादिलिद्गभाक्‌ ॥ ५७ ॥। 


कुन्तला -- गुरुरुपदेष्योपदेशकः, ज्ञानं तु विद्या, शास्रं श्रुतिस्मृती, जा्यं जडता 
मोहः, बलं = सैन्यम्‌, देहोऽगं, जलं = द्युतिः कान्तिरिति बोध्यम्‌ ॥ ५६ ॥। 
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गुरुता = मण्डलेशत्वं = खण्डभूस्वामित्वम्‌, गौरवम्‌ = मानशाकिता = संमानयुक्तत्वम्‌ । 
राजा तु निग्रहानुग्रहविभुः = दुष्टदण्डशिष्टाभीष्टकरणसमर्थः । छत्रादिलिद्गभाक्‌ = छत्रचामरादिचिह्टयुक्तो 
भवति ।। ५७ ॥। 


ज्योति -- जिन सहमों के नाम ओर अर्थ में कुछ भ्रम हो सकता है, उस भ्रम 
का निवारण करते हुए कहते है कि जैसे गुरु, गौरव, कर्म, राजबठ, वपु आदि एेसे शब्द हे, 
जिनके अर्थ में भ्रम होना सम्भव है । सो गुरु से उपदेष्टा अर्थात्‌ गायत्री मत्रे का उपदेश देने 
वाला, विद्या शब्द से ज्ञान, शास्त्र शब्द से वेद, स्मृति से धर्मशास्त्र, जाङ् से अज्ञान, बल 
से सेना, देह से शरीर ओर जठ से शोभा का मतलब समङ्लना चाहिये । कर्म के अर्थमें 
गरुता से मण्डङेशत्व, गौरव से प्रतिष्ठा, राजाशब्द से कृपा या कोप करने की सामर्थ्य रखने 
ओर छत्र--चामर आदि राजचिन्ह धारण करनेवाङे को समञ्च ।॥ ५६ । ५७ ॥ 


महात्म्यं मन्रगाम्भीर्यं धृतिर्बुटुध्यादिशाकिता । 
सामर्थ्ये देहजा शक्तिः शौर्य यत्नोऽरिनिग्रहे ।। ५८॥। 
आशोच्छोक्ता मतिर्ध्म्या श्रद्धाबन्दः पराश्रयः । 
पानीयपतनं वृष्टिर्जकेऽकस्माच्च मज्जनम्‌ ॥ ५९॥ 


कुन्तला --- महात्मनो भाषो माहात्म्यं तु मन्रगाम्भीर्य = तन््रमन््रजञानलब्धमहत्वं 
धृतिः = बुद्ध्यदिशालिनी बुद्धिसमद्धि युक्तता, देहजा शक्तिः = सामर्थ्य , शर्य तु अरिनिग्रहे = 
शत्रुशातने यत्नः = प्रयासः कथ्यते ।। ५८ ॥ 

आशा तु इच्छा उक्ता, धर्म्या = धर्मसम्बन्धिनी मतिः = श्रद्धा, बन्दः = पराश्रयः = 


पराधीनता, पानीयपतनं = वृष्टिः = जलवर्षणम्‌ । जलेऽकस्मान्मज्जनं इति ज्ञायते .| ५९ ॥। 


ज्योति -- इसी तरह माहात्म्य-मत्रगांभीर्यं (मत्रणा का गुप्त विचार ), धैर्य तथा 
बुद्धि से युक्त होकर परिणाम का विचारना, सामर्थ्य देह की शक्ति, शौर्य शत्रु को ध्वस्त 
करने का प्रयत, आशा-इच्छा, श्रद्धा-धार्मिक बुद्धि, बन्द पराधीनता ओर पानीयपतन-जल 
की वर्षा अथवा अकस्मात्‌ जल में इब जाना अर्थ होता है ॥ ५८ ।। ५९ ॥ 


आधिव्याधी तापमान्द्ये सपिण्डा बन्धवः स्मृताः । 
सत्याटखीक वणिग्वृत्तिराधानं प्रसवः स्मृतः || ६०॥। 
दासत्वं परकर्मोक्तमन्यत्स्पष्टं स्वनामतः । 
निरूप्याणि यथायोग्यं कुलजातिस्वरूपतः ।। ६१। 


कुन्तला -- तापमान्द्ये सन्तापरोगौ क्रमेण आधिव्याधी कथ्येते । वान्धवाः = 
सपिण्डाः सप्तपुरुषान्तर्गतसगोत्राः, स्मृताः = कथिताः । वणिग्वृत्तिः = सत्याटलीकम्‌ = 
सत्यमिथ्यात्मकम्‌ । ,प्रसवः = प्रसूतिः, आधानं = गभधिानं स्मृतम्‌ ।। ६०॥। 

परकर्म दासत्वमुक्त, अन्यसहमं स्वनामतः स्पष्टम्‌ । तथा कुलजातिस्वरूपत;ः यथायोग्यं 
सहमानि निरुप्याणि । ६१ ॥ 
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ज्योति -- सन्ताप = मानसिक वेदना, मान्य = रोग, बन्धु = सगोत्री, वाणिज्य = 
न्ूठ-सच बोकर व्यापार करना प्रसूति = गर्भाधान ओौर परकर्म = नौकरी समञ्ना 
चाहिए । ओर सभी सहमों का नाम स्पष्ट है । कुल ओर जाति के अनुरूप सहमों का 
फल कहना चाहिए ।। ६० - ६१९ ॥। 


शुभयोगेक्षणात्सौख्यं पत्युर्वीर्यानुसारतः 1 
दारिक्र्मृतिमाद्यारिकचिषृक्तो विपर्ययः ॥ ६२ ॥ 


कुन्तला -- शुभयोगेक्षणात्‌ पत्युर्वीयनुसारतश्च सौख्यं भवति, दारिक्रमृतिमान्द्यारि- 
कलिषु = दसिद्र-मृति-रोग--शत्रु कलिसहमेषु विपर्यय उक्तः । पूर्वमप्युक्तम्‌ ।। ६२ ॥ 


॥ ज्योति -- जिस सहम पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो शुभ ओर पापग्रह की दृष्टि 
हो तो अशुभ कहा जायगा । रछेकिन दरिद्रता, मृत्यु, रोग, शत्र तथा कछिसहम में विपरीत 
फल घटता है । तात्पर्य यह कि जिन योगों से अन्य सहमों का शुभ फल होता है, वे योग 
इन सहमों मे अशुभ फलदायक हो जाते ह ।। ६२ ॥ 


प्र्नकाकेऽपि सहमं विचार्य प्रष्टुरिच्छया । 
सर्वेषामुपयोगोऽत्र चित्रं पृच्छन्ति यज्जनाः ॥ ६३ ॥। . 








कुन्तला -- वर्षकाले तु सहमं विचार्यमेव परन्तु प्रश्नकाकेऽपि प्रष्टुः = प्रश्नकर्तुः, 
इच्छया सर्व सहमं विचार्यम्‌ । अत्र वर्षे सर्वेषां सहमानामुपयोगो भवति, यतो यस्मात्‌ कारणात्‌, 
जनाः = प्रच्छकाः लोकाशिचत्रमनेकरूपं प्रश्नं पृच्छन्ति ।। ६३ ॥ 


ज्योति --- जिसकी जन्मपत्री न हो, वह यदि सहसम्बन्धी प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ता 
की इच्छानुसार प्रश्न काल में भी सहमों का विचार करना चाहिए । प्रशनकाल में भी सहमों का 
उपयोग होता है, क्योकि प्रश्न करनेवालों के प्रशन भी विविध प्रकार के हआ करते है ।। ६३॥ 


।। इति सहमफलठ्विचारप्रकरणम्‌ संस्कृत द्रुन्तला“ - न्योतिः 
हिन्दी रीका समाप्ता ॥। 


|| इति सहमफलविचारप्रकरणम्‌ ॥ 


(> 0 














। 
| 
| 


अथ पात्यायिनीदशातिरूप्णम्‌ 
अथ दशानयनमाह -- 


स्पष्टान्सरग्नान्खचरान्‌ विधाय राशीन्विनाऽत्यल्पलवं तु पूर्वम्‌ । 
निवेश्य तस्मादधिकाधिकांशक्रमादयं स्यात्त दशाक्रमोऽब्दे । ९ ॥ 
उनं विशोध्याधिकतः क्रमेण शोध्यं विशुद्धांशकशेषकेक्यम्‌ । 
सर्वाधिकांशोमितमेव- तत्स्यादनेन वर्षस्य मितिस्तु भाज्या ॥ २ ॥ 
शुद्धांशकास्तान्‌ गुणयेदनेन ठन्धधरुवाड.केन भवेदशायाः । 
मान दिनाद्य खलु ॑तट्ग्रहस्य फठान्यथासां निगदेत्तु शास्त्रात्‌ ॥ ३ ॥ 


कुन्तला -- वर्ष प्रवेश काले प्रथमं स्पष्ट ग्रहान्‌ प्रसाध्य तान्‌ राशीन्‌ विना कृत्वा 
केवलमंशादिकानेव स्थापयेत्‌ तत्र सर्वप्रथमं अत्यल्प लवं (अंशं) निवेशयेत । तस्मात्‌ सर्वा- 
धिकांश क्रमात्‌ स्थापयेत्‌ । तदाऽयं दशाक्रमः स्यात्‌ । अथ अधिकतः न्यूनं विशोध्य तृतीय 
पक्तिस्थानात्‌ द्वितीय पक्तिस्थं विशोध्यम्‌ । तत्र अष्टौ पात्यंशाः भवन्ति । तत्र विशुद्धांशक शेष 
कंक्यं अर्थात्‌ सम्पूर्ण पात्यांशयोगमानं सर्वाधिकांशोरितमेव भविष्यति । 

अनेन शोषांश योगमानेन वर्षस्यमितिः सौरमानं ३६० एतावदिनमितिर्वा सावन दिनामिति । 
भास्कराचार्येण “पञ्चांगरामातिथयः खरामा'' इत्यादिना ३६५।१५।३०। २२। ३० कथिता । 

अत्र भक्तं सति यदुपठब्धं तत्प्रथम स्थानांकः ¦ अवशेषं षष्ट्या संगुण्य पुनयोगिन 
भक्तं तदा द्वितीयस्थानांकः साध्यः । अथनन्तरं तान शुद्धांशकान्‌ अर्थात्‌ पात्यांशान्‌ उपलब्ध ध्रुवांकन 
गुणयेत्‌ । तत उर्ध्व अधश्च खण्डयोगो विधेयः । गुणकेन अनीतं फलं षष्ट्या विभज्य अर्थात्‌ 


` अन्ते षष्टि भजनेन्‌ लवधमुपान्तिमे योज्यम्‌ । उपान्तिमं षष्ट्या विभज्य उपोपान्तिमे योज्यमेव 


ग्रहाविशेषस्य दशायां दिनाद्यं मानं निश्चयेन भवति । अस्य पात्यंशा श्रुवांकेन गुणिता ग्रहस्य 
दशामानं भवति । एवं शुभाशुभफलानि शास्त्रात्‌ अर्थात्‌ वर्षतन्त्रात्‌ कथनीयमिति ।। १-३।। 


ज्योति -- अव दशा ओर अन्तर्दशा साधन करने का उपाय बताने के पहले 
कृशांश साधन कौ रीति बताते हुए कहते हैँ कि वर्ष प्रवेश के समय लग्न सहित सब ग्रहों 
को स्पष्ट करके राशि को छोडकर शेष सब अश आदि को स्थापित करे । उनमें भी सबसे 
न्यून अशवाले ग्रह को पहले रखें । उसके बाद उससे अधिक ओर उसके बाद उससे भी 
अधिक अशवाठे ग्रह क्रमशः छिखे । वर्ष मे दशा छिखने का यही क्रम है । १॥। 

पात्यांश साधन करने की रीति यह है कि अल्प अंशवाठे ग्रह को उससे अधिक 
अशवाठे ग्रह में षटाते हुए क्रमशः स्थापित करे । तदन्तर विशुद्ध अंश के शेष अशो को 
जोड़े ! वह जोड़ सबसे अधिक अशवाठे ग्रह के बराबर हो जाय तो समञ्जे कि ठीक हे। 
उसके बाद शेष अश का योग करने प्र जो हो उससे सौरमान दिन ३६० अथवा सावन मान 
दिन ३६५, १५ घटी, ३१ पल, ३० विप, इस वर्षमान मेँ भाग ठेने से जो दिनादि कन्ध 
मिले वही ध्रुवाक होता है ॥ २ ॥ 
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दशादिवस लाने का क्रम यह है कि पूर्वोक्त कन्ध धुवांक के सब शुद्ध 
अशोको भीगुणादे । एेसा करने पर उस ग्रह के दिनादिक दशा का प्रमाण निकल 
आता है । इसी प्रकार दशा के भी दिन आदि का आनयन करके ज्योतिषी शास्त्रानुसार 
शुभाशुभ फल कहे ॥ ३ ॥ 


अथ उुद्धाश्टसाम्ये दश्ातिणयकथनम्‌ -- 


शुद्धांशसाम्ये बलिनो दशाऽद्या बकस्य साम्येऽल्पगतेस्तु पूर्वा । 
साम्ये विग्नस्य खगेन चिन्त्या बाधिका ठग्नपतेर्विचिन्त्या ॥ ४ ॥ 


कुन्तला -- शुद्धांश साम्ये = अर्थात्‌ पात्यांशसमत्वे सति द्रयोः ग्रहयोर्मध्ये य: वलवान्‌ 
तस्य प्रथमादशा भवतीति । अथनन्तरं शद्धांश साम्ये सति बलस्यापि समत्वेऽपि अल्पगतेः ग्रहद्रय- 
मध्ये यस्यगतिरल्पा तस्य प्रथमादशा तुल्याब्श ग्रहो भवेत्तदा य: विशेष वली तस्यैव प्रथमा दशा 
स्यात्‌ । यदि द्रयोर्बलवत्वे सति यस्यगतिरल्या तस्यैव प्रथमा दशा भवष्यति । ४ ॥। 


ज्योति -- यदि दो ग्रहों के अंश बराबर रहते हैँ तो पचवर्गी मे जिसका बल 
अधिक रहता है, उसकी प्रथम दशा मानी जाती है । तात्पर्य यह कि यदि शोध्य ओर 
शोधक दोनों ग्रहों के अंश समान हों ओर उन दोनों मे से जिसका पंचवर्गीबर अधिक हो, 
उसकी पहटी दशा कदी जायगी । दशा का क्रम पहर अंश से ही चरता है, बाद को शुद्ध 
करने पर शुद्धांश होते ह । यही नियम है । शोध्य ओर शोधक दोनों ग्रहों का शद्धांश 
समान हो ओर पंचवर्गी मे जिसका बरु अधिक हो, उसी की पहली दशा मानी जायगी । 
इसके बाद दूसरे की ओौर जो पचवर्गीं बर मे समान हो तो अल्पगति वाङ ग्रह की दशा 


पहली मानी जायगी । यदि लगन ओर ग्रह के अंश बराबर हों तो छग्नपति के बलू से 
बलाबल देखना चाहिए । ४ ॥ 


उदाहरण -- जैसे सब ग्रहो कौ अपेक्षा क्रम अंशो वाला शनि है, इसलिए सब ग्रहो 
को छोडकर प्रथम शनि को स्थापित करते हुए ६। ४८। ५४ छिखा । फिर सूर्य ७। ३०।६, 
बुध १२।१६। ८, भोम १४।३२।२३६ लगन १८।३।५४ चद्धमा २२। ९। ४७ शुक्र २४। ३१। 
४८। बृहस्पति २९।३५।१३ इस क्रम से सबको स्थापित किया । फिर शनि के पात्यांश ६।४८। 
५४ रात्रिका हीनांश ७।३०।६ में शोधित रात्रिका पात्यांश ०।४१।१२ इस प्रकार पूर्वाश को 
आगे मध्य मेँ सबके शोधित पात्यांश जैसे बुध का ४।४६।२ भौम का २।१६।२८ क्न का 
२। ३१।१८ चन्द्रमा का ४।५। ५३ शुक्र का २।२२।१ बृहस्पति का ५।२३। २५ इनको जोडा 
ओर २९। ३५।१३ इससे ३६० को ६० से गुणा किया तो १२९६ फल हुए । भाज्य-भाजक 
१०६। ५। १३ यह दशागुणांक हआ । १२।१०। ३ इससे शनि के पात्यांश ६।४८। ५४ को 
गुणा किया तो शनि दशा के दिनादि ८२। ५।५५।१८ हुए । इनको पात्यांश मे जोड़ा ओर २९। 
३५।१३ वर्षमान ३६५।१५। ३९ से भाग दिया ओर ११।२०।४२ से शनि के पात्यांश को गुणा 
किया तो शनि के दशा के दिनादि ४८। ७। ५२. हुए । इसी तरह अन्य ग्रहो का भी समडना 
चाहिए ।॥ ४ ॥ 





०८ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


अथान्तर्द्ानयनकथनम्‌ -- 


दशामानं समामान प्रकल्ष्योक्तेन वर्त्मना । 
अन्तर्दशा साधनीया प्राक्पात्यांशवशेन तु 
आदावन्तर्दशापाकपतेस्तत््रमतोऽपरा || ५ ॥ 


कुन्तला -- यस्य ग्रहस्य दिनादिटशामानमागतं तदेव दशावर्षमानं, प्रकल्प्य कथित 
मार्गेण -प्रात्यांशवशेन अन्तदर्शा संसाधनीया । यथा सम्पूर्णपात्यांशयोगेन कस्यापि दिनादि 
दशामानं ठकभ्यते तदा प्रत्येक पात्यांशेन किमित्यनुपातेन प्रत्येकस्य अन्तर्दशा भवति । इति 
टशानिरूपणम्‌ ॥ ५ ॥ 


ज्योति -- अव अन्तर्दशा के साधन की रीति बताते हए कहते है कि दशामान 
को वर्षमान मानकर पूर्वोक्त पात्यांशो द्वारा दशा के ढंग से अन्तर्दशा का भी साधन करना 
चाहिए । तात्पर्य यह किं दशामान में पात्यांश के योग से भाग देकर कन्ध धरुवांक से 
पृथक्‌-पृथक्‌ पात्यांश का गुणा करने से अन्तर्दशा का मान ओर दिनादिक निकल आता हे । 
पहली अन्तर्दशा दशाधिपति की होती है । उसके बाद क्रम-क्रम से अन्य ग्रहों की दशा आती 
हे ॥५॥ 


उदाहरण -- जैसे शुक्र की दशा के दिनादि ४। २५।५२।३० है । इनको तीन 
बार ६० से गुणा किया तो ९८। २२।७१। ५२ यह भाज्य हुआ । इसमे पात्यांश योगरूप 
२८।४०। ०५ है । इसको भी तीन बार ६० से गुणा किया तो ६१९२३००० यह भाजक 
हुआ । इससे भाग दिया तो २।५६।४०।५२ गुणक हुआ । इसमें पात्यांशों कौ गोमूत्रिकाक्रम 
से शुक्रपात्यांश ६।५२।१० को गुणा किया तो २०।१३। ४२ यह शुक्र की अन्तर्दशा के 
दिनादि हए । इसी क्रम से प्रत्यन्तर्दशा का साधन भी किया जाता है ।॥ ५ ॥। 


अथ मासदिनप्रकेानयनकथनम्‌ -- 


एकंकराशिवृद्ख्य चेतुल्योऽशाद्यैयदा रविः । 
तदा मासप्रवेशो द्ुप्रवेशश्चेत्कलासमः ।॥ ६ ॥ 


कुन्तला -- यदि अंश कलाविकलाभिर्यदा रविः स्यात्तदा मासप्रवेशो भवति । 
अर्थात्‌ वर्षं प्रवेश कालिक सूर्यमध्ये १ राशि योजनेन द्वितीयमास प्रवेश कालिक सूर्यं स्यात्‌ । 
एवं वर्षप्रवेश कालिक सूर्यमध्ये रशिद्रययोजनेन तृतीयमास प्रवेश कालिक सूर्यो भवति । एवं 
अग्रेऽपि बोध्यम्‌ । अनेन सिध्यते यत्‌ वर्ष प्रवेशकाकिक सूर्य एव प्रथमदिन प्रवेशकालिक सूर्यः 
भवति । तन्मध्ये अंशमेकं योजनेन द्वितीय दिन प्रवेश कालिक रविः भवति । एवं अंश द्रय 
योजनेन तृतीय दिन प्रवेशकालिक सूर्य स्यात्‌ ।। ६ ॥। 


ज्योति -- मास प्रवेश में मुद्दा दशा लाने का क्रम यह है किगतवर्षको१ से 
गुणा करके अश्विनी से गिने, फिर उनमें जन्म नक्षत्र की संख्या को जोड़ दे । फिर उसमें दो 
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कम कर दे ओर मास प्रवेश की संख्या को जोड़कर ९ का भाग दे । जो शेष बचे, वही मुदा 
दशा होगी । १९ बचे तो सूर्य ओर २ बचे तो चन्द्रमा इत्यादि क्रम से जाने । ६ ॥। 


उदाहरण -- जैसे गत वर्ष २० हे । जन्मनक्षत्र मृगशिरा ओर तीसरा मास प्रवेश 
हे । गतवर्ष २० को १२ से गुणा तो २४० हुए । इसमें अश्विनी से गिनकर जन्मनक्षत्र भी 
जोड़ दिया तो २४५ हए । इसमें २ कम किये तो २४३ हए । फिर मास प्रवेश की संख्या 
जोडी तो २४६ हुए । ९ का भाग दिया तो ३ शेष बचे । इससे सिद्ध हुआ कि मद्गरु की 
दशा हुई । | 
अब मास ओर दिन-प्रवेश आनयन का प्रकार बताते हुए कहते है कि जन्म 
कालीन स्पष्ट सूर्य ओर राशि आदि मिलने पर ही वर्षप्रवेश होता है । जितेन समय में सूर्य 
जन्मकाल के सूर्यं के बराबर अंश, कला तथा विकला पर होता है, वही वर्षप्रवेश का इष्ट 
समय होता है । ओर एक राशि अधिक सूर्य जौँ स्पष्ट के बराबर मिरे वहीं द्वितीय 
मासप्रवेश का इष्ट समय होता है । एक-एक राशि बढ़ाते जाने से बारहो महीनों का इष्ट 
होता है ओर कला-विकला मे समानता रहती है । इसी स्पष्ट मे एक-एक अंश बढ़ाते जाने 
से दिन प्रवेश का इष्ट ओर दिन-प्रवेश दोनों निकल आते ह ।। ६ ॥ 


अथ पासप्रकेशाषरटिकाद्यानयनकथनम्‌ -- 


मासार्कस्य तदासन्नपक्तिस्थेन सहान्तरम्‌ । 
कलीकृत्वाऽर्कगत्याप्तदिनाद्येन युतोनितम्‌ ।॥ ७ ॥ 
तत्पक्तिस्थं वारपूर्य मासार्केऽधिकदीनके । 
तद्राराद्ये मासवेशो द्युवेशोऽष्येवमेव च ।॥ ८ ॥ 


कुन्तला -- यस्य मासस्य मासप्रवेशानयनकर्तव्यमस्ति तस्य, मासार्कस्य = एंकेकराशि 
युक्तवर्षप्रवेशकालिकसूर्यस्य तस्य समीपवतीं सूर्येन तयोरन्तरं कृत्वा षष्ट्या संगुण्य अर्करात्याविभाजितम्‌ । 
लब्धं दिनादिकम्‌ स्यात्‌ । यदि पेक्तिस्थ सूर्येण मासार्करधिकर्चेत्तदा पक्तिस्था दिनादिमध्ये योज्यम्‌ 
यदि पंक्तिस्थ सूर्येण न्यूनस्तदा पंकिस्थ वारादि मध्ये हीनं कार्यम्‌ । एवमेव मासेप्रवेश कालिक दिनादि 
इष्ट कालः स्यात्‌ । अनेनैव दिन प्रवेशोऽपि बोध्यम्‌ ॥ ७-८ ॥ ` 


ज्योति -- पंचांग से मासप्रवेश की षड़ी लाने की रीति बताते हुए कहते है । 
एक-एक राशि जोडने से द्वितीय आदि मासप्रवेश का सूर्य होता है । इसी के समीपवतीं पंचांग 
मे स्थित अवधि प्रस्तर तथा मासप्रवेश के सूर्यं का अन्तर करे । फिर उस अन्तर कौ कला बना 
ठे । उस अवधिस्थ सूर्य की गति से भाग देने प्र वार, घटी ओर परु निकल आयेगे । इनको 
अवधिस्थ वार घटी पल मे जोड़ दे या घटा दे । अवधिस्थ सूर्य से यदि मासप्रवेश का सूर्य 
अधिक हो तो उसे अवधिस्थ वार आदि मे जोड़ दे ओर यदि मासप्रवेश के सूर्यं से अवधिस्थ 
सर्य अधिक हो तो घटा दे । उसी शेष वार आदि अर्थात्‌ वार-षटीपलात्मक समय मे मासप्रवेश 
होगा । दिनप्रवेश निकालने की भी यही रीति है ॥ ७-८ ॥ 








१४० ताजिकनीलकण्ठ्यां 


अथ करठेानयनकथनम्‌ -- 


भू: १ पञ्चचन्द्राः १५ कुगुणाः ३१ कुरामाः ३१ 


सिद्धाः २४ गतान्दैर्गुणिताः समेताः । 
खेना ° ब्धिदस्त्रं २४ गुणलोचनैश्च १३ 
तष्टा नगै ७ रर्कमुखोऽब्दपः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


कुन्तठा --- भूः १, पपञ्चचनद्रा = १५, कुगणाः ३१, कुरामाः ३१, सिद्धाः २४ 
एते, गतवर्षैः संगुण्य क्रमेण खेन = ° अब्धिदस्त्ैः = २४, गुणलोचनैः = २३ समेतः = युक्ता । 
नगैः = सप्तभिस्तष्टाः तदा अर्कमुखः = सूर्यादिकः वर्ष प्रवेशः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


ज्योति -- एक वर्ष में दिनादि १।१५। ३१। ३९। २४ इतने को गतवर्ष से गुणा 
करे, २४। २३ जोड़े, सात से शेषित करे तो सूर्यादिक वर्षेश होगे ॥ ९ ॥ 


अब्दौघतः शैलनखै २०७ विनिप्रात्‌ पुतनर्मनुष्नं गतवर्षवृन्दम्‌ । 
शराब्धिभक्त*५घटिकादिठन्धयुतं नभोश्व्यगि ३२०युतात्खखेभै;८००। 
हतादिनाद्यं गतवर्षयुक्तंसप्तोद्धृतं मेषमुखोऽब्दपः स्यात्‌ ।॥ १० ॥। 


कुन्तला -- शैलनखैः २०७, विनिष्नात्‌ = गुणितात्‌, अष्ठौधतः = गतवर्ष समूहात्‌ । 
पुनः गतवषवृन्द चतुर्दशघ्नं पञ्चचत्वारिशद्भक्तं कब्धं घरिकादियुतं नमोश्व्यग्नियुतात्‌ खखेमौः ८०० 
हतात्‌ । लब्धं गतवर्षयुक्तं सप्तभक्तं मेषमुखोऽवदपः = मेषार्ककाकिकः वर्षयति: स्यात्‌ ।। १० || 


ज्योति -- गतवर्ष की संख्या को २०७ से गुणाकर पृथक्‌ रखे । फिर गतवर्षं 
को १४ से गुणाकर उसमें ४५ से भाग देकर कन्ध घटिकादिक पूर्व के गुणनफलठ मेँ जोड, 
उस योग में ३२० जोड़कर ८०० से भाग देने पर जो दिनादि कन्ध हो, उसमे गतवर्ष संख्या 
जोड़कर योग मेँ ७ से भाग देकर शेषा तुल्य अन्दपति होता है यह अन्दपति मेषार्ककालिक 
होता है ॥ १० ॥ 
आसीदसीमगुणमण्डितपण्डिताग्रयेव्याख्यद्धुजंगपगवीः श्रुतिवित्सुवृत्तः । 
साहित्यरीतिनिपुणो गणितागमज्ञ्चिन्तामणिविपुलगर्गकुलावतंसः ।। १९ ॥ 
कुन्ता -- अगणितगुणाककृतविद्रद्रणधुरीणः तथा च॒ अध्यापितमहाभाष्यः येन, 
, वदेज्ञः, सदाचारी अलंकारशास््रज्ञ एवं च श्लोक रचनापटु ज्योतिशास्रतत्त्वज्ञः विस्तृत गर्गवंशोत्पन्नः 
` चिन्तामणिरेतत्नाम्नां प्रसिद्धो विद्वानासीत्‌ । ११ ॥ 


ज्योति -- विश्वविख्यात गर्गवंश में चिन्तामणि नाम के एक प्रबल विद्वान्‌ हो 
गये ह । उनमें सभी अच्छे गुण विद्यमान थे ओर तत्कालीन पंडितं मे उनका आसन ऊँचा 


था । बड़े-बड़े विद्वानों को यह बात मान्य है कि शेष भगवान्‌ के कहे हुए महाभाष्य की वे ` 





= 
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बड़ी सुन्दर व्याख्या करते थे ! ( शुष्क वैयाकरण रहे हों, सो बात नहीं है ) साहित्य शास्त 
के रस, ध्वनि तथा अलूकारों के भी वे पूर्ण विज्ञ थे ओर गणित ज्योतिष का भी उनको 
विशाल ज्ञान था ।। १९१९ ॥ 


तदात्मजोऽनन्तगुणोऽस्त्यनन्तो योऽधोक्तदुक्तीः किल कामधेनुम्‌ । 
सत्तुष्टये जातकपद्धतिं च न्यरूपयद्‌ दुष्टमतं निरस्य ।॥ १२ ॥ 


कुन्तला -- तत्पुत्रः चिन्तामणि तनयः अनन्तरैवज्ञरभूत । स अनन्त दैवज्ञः प्रसिद्धोस्ति । 
पञ्चाद्गसाधकं कामधेनुग्रन्थं च दुदोह । तथाच दुष्टमतं दुरीकृत्य विदुषां संतोषाय जातक पद्धतिं 
व विरचितवान्‌ ।। १२ ॥। 


ज्योति -- उनके पुत्र हए अनन्त पंडित अनन्त, अनन्त गुणों के भण्डार थे । 
उन्होने अपने पिता के प्रतिपादित सिद्धन्तों का समर्थन करते हए (कामधेतु-सारिणी" पर सुन्दर 
टीका छिखी थी । जिसके लिखने का उदेश्य तत्कालीन विद्रानों को उक्त ग्रन्थ का वास्तविक 
तात्पर्य बताकर संतुष्ट करना था । उसके अतिरिक्त दूषित मतो का खण्डन करते हए उन्होने 
'जातकपद्धति" नाम के एक स्वतन्र ग्रन्थ कीरचनाभीकीभी । १२ ॥ 


पदूमाम्बयाऽसावि ततो विपश्चिच्छीनीलकण्ठः श्रुतिशास््निष्ठः । 
विद्रच्छिवप्रीतिकर ॒व्यधात्तं संज्ञाविवेके सहमावतंसम्‌ ॥ ८ ॥। 


कुन्तला --- ततो अनन्तदेविज्ञात पट्माम्बया = पदट्मानाम्नी जननन्याः श्रुतिशासरनिष्ठ = 
वेदशास््रज्ञः विद्रान्‌ नीलकण्ठ दैवज्ञः प्रसूतः । स नीलकण्ठः पण्डित शिवहर्षदायकं संज्ञातत्र 
सहम प्रकरणं कृतवान्‌ ।। १३ ॥। 


ज्योति -- पिता अनन्त ओर पद्मा माता द्वारा पाण्डित्य आदि सभी गुणों से 
सम्पन्न नीलकंठ नामक उनके पुत्र की उत्पत्ति हुई । नीलकंठ ने सहमों का विषदीकरण करते 
हुए पंडितो तथा शंकर भगवान्‌ को प्रसन्न करने के किए “संज्ञात्र' की रचना की ।। १३ ॥ 


।। इति श्रीनीठकण्ठन्योतिर्वित्कत सज्ञातन््रे ज्योतिषाचार्य डा० रायचन्रपाठकन 
कृता सस्कृत दन्ता“ - ज्योति” हिन्दी रीका समाप्ता /॥ 


।। इति श्रीनीककण्ठ्यां सज्ञातन्त्रम्‌ ॥। 


---{)- 











अथे वर्षतन्तरम्‌ 


स्वस्वाभिकाषं नहि ठब्धुमीशा निर्विघ्नमीशानमुखाः सुरौघा: । 
बिना प्रसादं किल यस्य नौमि तं दुण्डिराजं मतिकाभहेतुम्‌ ।। १ ॥। 


` कुन्ता --- यस्य देवस्य प्रसादं विना, ईशानमुखाः = शिवादयो सुरौधाः देवगणाः 
स्वस्वभिलाषं = निजाभिलाषं निर्विघ्नं प्राप्तुं निश्चयेन समर्थाः न भवन्ति तं दुष्ठिराजं गणेशं 
नमस्करोमि ।॥ १॥ 
ज्योति -- जिनकी कृपा के बिना शंकर भगवान्‌ जैसे बड़े-बड़े देवताओं की भी 
अभिलाषाये नही पूर्णं होती । उत्तम वुद्धि प्राप्त करने के किए मैं उन्हीं द्ढिराज गणपति की वन्दना 
करता हू | १९ ॥ | 


अथ कर्फ़टदोतकर कर्णपत्रकरणप्रयोजनकथनम्‌ -- 


` जातकोदितदशाफलः च यत्‌ स्थूककाकफलदं स्फर नृणाम्‌ | 
तत्र॒ न स्फुरति दैवविन्मतिस्तदुब्रुवेऽब्दफठमादिताजिकात्‌ ॥ २ ॥ 


कुन्तला - शुभाशुभफटजिज्ञासूनां मनुष्याणं जातक शास्त्रयोक्तदशाफलं स्थूल 
कालेन फलदं भवति । तत्र स्थूलकाकफले गणकानां बुद्धि न स्फुरति तस्मात्‌ समर सिंहादिकृत 
ताजिक ग्रन्थात्‌ वर्षफलमहं कथयामि इति ।। २ ॥ 


ज्योति -- विविधजातकशास्तर मे मनुष्यों के किए जो शुभाशुभ फल कहे गये 
है, वे बहुत समय बाद फलदायक होते है । क्योकि इस शास्त्र में ग्रहों के वर्षादि समूह की 
दशा गणित करने से आती है । बहुत विस्तार के साथ गणित करने पर दिनादि के फल 
निकल्ते है । उसका फल कहने में बड़े-बड़े पंडितों की भी बुद्धि कुठित हो जाती है । 
इसकिए मेँ प्राचीन ताजिक ग्रन्थों से फल का संकलन करके कह रहा हूँ ।। २ ॥ 


गताः समाः पादयुताः प्रकृतिघ्नसमागणात्‌ । 
खवेदाप्तघदीयुक्ता जन्मवारादिसयुताः ॥ २३ ॥ 
अन्दप्रवेशे वारादि सप्ततष्टेऽत्र निर्दिशेत्‌ । ` 
शिवघ्नोऽब्दः स्वखाद्रीन्दुलवाढ्य खग्निशेषितः ।। ४ ॥। 
जन्मतिथ्यन्वितस्तत्र तिथावब्दप्रवेशनम्‌ । 
तत्काकेऽर्को जन्मकालरविण स्याद्यतः समः ।॥ ५ ॥ 
तदैधाब्दप्रवेशः स्यात्‌ तिथ्यादेनियमो नतु । 


शि 
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एकेकराशिवृद्व. चेत्तुर्ल्योऽशादयैर्यदा रविः । 
तवा मासप्रवेशो दुप्रवेशश्चेत्कलासमः । ६ ॥। 
कुन्तला -- उपर्युक्त श्लोकानां व्याख्याः संज्ञातत्रेकृताः । अतः श्लोकचतुष्ट्यस्य 
ज्योति कुन्तला टीका अस्यैव ग्रन्थस्य संजञतत्रे अवलोकनीयम्‌ ।। ३--६॥। 
ज्योति -- "गताः समाई पादयुताः प्रकृतिष्नसमा गणात्‌।' यहाँ से ठेकर 


दुप्रवेशश्चेत्कला समाः" यहाँ तक के चार श्लोकों की टीका पीछे संज्ञातच्र मे लिख आये ह, 
इसलिए फिर से लिखना ठीक नहीं है ।। ३-६ ॥ 


अथ वर्पप्रवेोपकरणान्याह - 


तात्काछिकास्तु खचराः सुधिया विधेयाः स्पष्टोविकग्नमुखभावगणो विधेयः । 
वीर्य तथोक्तविधिना निखिलग्रहाणा मन्दाधिपस्य विधये कथयामि युक्तिम्‌ । ७ ॥ 


कुन्तला -- वर्ष प्रवेश कालिकाः ग्रहाः विद्रदिभः विधेयाः अर्थात्‌ . वर्ष कालिक 
ग्रहानयनं कार्यमित्यर्थः । तदनन्तरं स्पष्टं ग्रहाः स्पष्टलग्नं द्रादशभावादि कार्यम्‌ अथनन्तरं च 
पञ्चवर्गीबल साध्यम्‌ । अत्र वर्षेशनिर्णयविधिः सयुक्तिकं विचारयामि ।। ७ ॥ 


| ज्योति -- विद्वान्‌ पण्डितों का यह कर्तव्य है कि वे प्रशन तथा वर्षप्रवेश के 
समय में तात्कालिक ग्रहों को गति सहित स्पष्ट करके उनका पंचवर्गीं बक भी साध ठे । 
पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही वर्षेश का भी परिज्ञान कर ठेना चाहिए ॥ ७ ॥ 


अय प्ररनटलग्नात्‌ ठर्फपत्रानयनकथनम्‌ नः 


द्विघ्नं प्रशनांगभागाद्यं शरन्धं स्फ्टेन्यिहा । 
प्रश्नाऽद्धायनफलठे तुर्येशो कग्नपो भवेत्‌ ॥ ८ ॥। 


कुन्तला -- यस्य जन्मपत्रं न विद्यते, तस्य वर्षपत्रसाधनाय प्रकारोऽयम्‌ । तत्र 
हायनफले = वर्षशुभाशुभत्वनिरणये कर्तव्ये, प्रश्नाङ्गभागाद्यं = प्रश्नकालिकलगनांशादिक, द्वष्नं = 
द्विगुणं, शरलब्धं = पञ्चभिर्विज्य यत्‌ प्राप्त, सा स्फ्य इन्थिहा = मुथहा, भवेत्‌ । तत्र प्रश्नाङ्खात्‌ = 
प्ररनलग्नात्‌ तुर्येशः = चतुर्थराशीशग्रहः, कग्नपः = वर्षलग्नेशः, भवेत्‌ । तथा चोक्तं ताजिकसारे - 
'प्रनाङ्घपो वर्षपतिः प्रकल्प्यस्तुर्येश्वरो जन्मविकग्ननाथः । मुन्थाधिपः प्रश्नविलपञ्च त्रैराशिपो 
घस्त्रपतिः पुरावत्‌ ।।' 

ज्योति -- प्रशनकाटीन रग्न की राशि को त्यागकर केवल अंश आदि को र 


से गुणा कर ५ का भाग देने से लन्ध राश्यादि स्पष्ट मुंधहा होती है ओर प्रश्नकालीनन रग्न 
से वर्षफल कहने मे चतुर्थेश ही रग्नेश हो जाया करता है ॥ ८ ॥। 








१.४४ ताजिकनीटकण्ठ्यां | 
अथ वर्फेशवररिर्णयकथनम्‌ -- 


जन्मग्नपतिरब्दकग्नपो मुन्थहाधिपः इति त्रिराशिपः । 
सूर्यराशिपतिरहि चद््रभावीश्रवरो निशि विमृश्य पञ्चकम्‌ ॥ ९॥। 
बली य एषां तनुमीक्षमाणः स वर्षपो ठग्नमनीक्षमाणः | 
नवान्दपो दृष्ट्तिरेकतः स्याद्‌ बलस्य साम्ये विदुरेवमाद्याः ।। ९०॥ 
दुगादिसाम्येऽप्यथ निर्बरत्वे वर्षाधिपः स्यान्मुथहेश्वरस्तु । 
पञ्चापि नो चेत्तनुमीक्षमाणा वीर्याधिकोऽन्दस्य विभूर्विचिन्त्यः ॥ ११।। 


अथ कषाज्विन्यतकथनम्‌ -- 


बलादिसाम्ये रविराशिपोऽदि निशीन्दुराशीडिति केचिदाहुः । 
येनेत्थशाल्यब्दविभुः शशी स वर्षाधिपश्चन्द्रभपोऽन्यथात्वे ।। १२ ॥ 
कुन्तला -- ९, १०, ११, १२ श्लोकानां कुन्तला टीका संज्ञातत्त्रे लिखितमस्ति । 


ज्योति -- ९, १०, ११, १२ श्लोकों की कन्तला टीका ओर ज्योति हिन्दी 
सज्ञाध्यायमें दी गर्ह है । 


अथ कर्पफटाध्यायः - 


अब्दाधिपो व्ययषडष्टमभित्रसंस्थो न्धोदयोऽन्दजनुषोः सदृशो बलेन । 
निःशेषमुत्तमफलं विदधाति काये नैरुज्यराज्यबललब्धिरतीव सौख्यम । १३ ॥ 


कुन्तला -- अब्दाधिपतिः व्ययषड्‌, अष्टमभिन्नस्थानादन्यत्र स्थिते सति उदितः 
स्यात्‌ (अस्तद्गतो नेत्यर्थः ) तथा च जन्मकाठे बलवान्‌; तदा शुभं फलं भवति । शरीरे आरोग्यं, 
बल, पुष्टिः, राज्यप्रापि रतीव सौख्यं च भवति ।। १३ ॥ 


ज्योति --- वर्ष का स्वामी यदि द्वादश, षष्ठ ओर अष्टम स्थान को छोडकर किसी 
अन्य स्थान में स्थित हो या उदय को प्राप्त हो ओर जन्मसमय में बली हो तो वह पूर्ण उत्तम फल 
अर्थात्‌ शारीरिक आरोग्य, राज्य लाभ तथा अत्यधिक सुख प्रदान करता है ॥ १३ ॥ 


अथ बल्ानुसारेण कर्फेरवरफठकथनम्‌ -- 
बलपूरणेऽब्दपे पूर्णं शुभं मध्ये च मध्यमम्‌ । 
अधमे दुःखशोकारिभयानि विविधाः शुचः ।। १९४।। 


कुन्तला -- बलपूर्णे अब्दे शुभफलं भवति । मध्यवले अब्दे मध्यमं फलं 
विज्ञेयम्‌ वर्षेशेऽधमे क्ठेश--शोक-शत्रुभयानि च अनेकाः रोगाः भवन्ति ॥ १४ ॥। 





वर्षतत््र वर्षफलाध्यायः १४५ 


ज्योति -- यदि गणितागत रीति के अनुसार वर्षेश पूर्णं बली हो तो समस्त वर्ष 
शुभफलदायक होता है । यदि वंह मध्य बलशाली हो तो मध्यम फल देता है । यदि हीनबल 
हो तो दुःख रोग, भय आदि विविध प्रकार की विपत्तियं घेरे रहती है ।॥ १४ ॥ 


अथ सूर्यस्य वर्क्शत्वफ़टः तत्र पूर्णबलिनो कव्श्यसूर्यस्य फलकथनम्‌ -- 


सर्येऽन्दपेबछिनि राज्यसुखात्मजार्थलाभः कुलोचितविभुः परिवारसौख्यम्‌ । 
पुष्टं यशो गृहसुखं विविधा प्रतिष्ठा शतूर्विनश्यति फलं जनिखेटयुक्तया ॥ १५॥। 


अथ मध्यवटठरुर्यस्य वर््शफलठम्‌ -- 


स्यान्मध्यमेफलमिदं निखिल तु मध्यं स्वल्पं सुखं स्वजनतोऽपि विषादमाहुः । 
स्थानच्युतिर्न च सुखं कृशता शरीरे भीतिनृपान्मुथशिलो न शुभेन चेत्स्यात्‌ ॥ १६॥ 


अथ हीनकटसूर्यस्य कर्क्टशफलकथनम्‌ -- 


सूये बलेन रहितेऽव्दपतौ विदेशयानं धनक्षयशुचोऽरिभयं च तन्द्राः । 
लोकापवादभयमुद्ररुजोऽतिदुःखं पिवादितोऽपिन सुखं सुतमित्रभीतिः ॥ १७ ॥ 


कुन्तला --- बलिनी सूर्ये अब्दपे सति राज्यसुखस्य, पुत्रस्यापि लाभः स्यात्‌ । 
कुलपरम्परानुसारेण सुमुचिताधिकारः, परिजन सुखं, अधिकं यशः, धनधान्यस्त्रीपुत्रसुखं 
अनेकरूपाख्यातिः भवति । शत्रुः विनश्यति । एवं जन्मकालिक ग्रहाणां वलवत्ता विचार्य 
फलं कथनीयमिति । उभयय पूर्णबकत्वे पूर्णशुभम्‌ । एकत्रपूर्वावकवृत्दे अन्यत्र च 
मध्यवरवत्वे सति किञ्चिन्यून पूर्णफलं भवति । यदि एकस्मिन्‌ काले पूर्णवलीरन्यत्र च 
हीनबलीस्तदा समं फलं बोध्यम्‌ । उभयत्र वलवत्वे सति मध्यमं फल ज्ञेयम्‌ । यदि एकस्मिन्‌ 
काठके मध्यबलीः तथा च अन्यत्र हीनबलोस्तदाल्पं फलं भवति । यदि उभयत्र हीनबलस्तदा 
अत्यन्तहीनफलं वाच्यम्‌ ।। १५ ॥। 

मध्यबले सूर्ये वर्षशे सति पूर्वोक्त सम्पूर्णं फलं मध्यममेव बोध्यम्‌ । तथा च सुखमपि 
स्वल्पं मिलति । स्त्रीपुत्रभ्रातृभिः विवादमपि कथनीयमिति । स्थानच्युतिः तदा सुखं न मिलति । 
शरीरे दुर्बलत्वं, नृपात्‌ भयमपि वाच्यम्‌ । यदि शुभग्रहेण वर्षेशस्य मुथशिक इत्थशालो न 
स्यात्‌ । इत्थशारे शुभेसति फलं शुभं वाच्यम्‌ ।। १६ ॥। 

बलेन रहिते सूर्येऽब्दपतौ विदेशरामनं, क्षनक्षयः रोराः, अग्निभयं, तन्द्रा ( आलस्यम्‌) 
लोकापवाद, कठिनरोगाः, अतिदुखं, ज़नकादिपरिजनगणात्‌ सुखं न मिति । पुत्रमित्रादिभिः 
भयमपि भवति ।। १७ ॥ 


ज्योति -- यदि पूर्ण बली होता हुआ सूर्य वर्ष का स्वामी हो तो राज्य, पुत्र, 
धन, कुल परिवार, सुयश ओर गृहसुख प्राप्त होता ओर समाज में प्रतिष्ठा होती है । उसके 
सभी शत्रु अनायास नष्ट हो जाते है । इस विषय में इतना ओर समञ्च ठेना चाहिए किं 


ता० ९० 
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जन्मकाटीन सूर्य के.अनुसार ही: वर्षका. के: तारतम्यः से फठ्‌ घटता है ----अन्यथा नदीं । 
यदि सूर्य-मध्यबली. होकर वर्षे. हो. तो.मध्यरूपःसेः उपर्युक्त. फल घटते हैँ जिससे सुखःकम 
मिकता, अपने परिवार वाल्त्रे से. दी. गडा ` होः जाता; स्थानः छूट जाता, शरीर में कृशताःआती 
ओर राजा से भय बना रहता है । किन्तु ये उपद्रव तभी. होते है, जव वह किसी शुभ ग्रह 

के साथ मुथशिक नहीं करतां । यदि निर्बल सूर्य वर्षेशहो तो विदेशयात्रा, धन का नाश 
शोक, शत्रुभय, आस्यः लोकापवाद,-भय,- कोई. बड़ा रोग, अत्यन्तः दुःख, पिता आदि से भी 
निराशा ओर पत्र तथा मित्र से भय .बना रहता. है ।।१५.--.१७..॥। ~ 


अथ चनस्य कर्वे्शफटकथनम --. 


चद्ेऽब्दपे मुथशिल येनासावब्दपोऽस्य चेत्‌ । | 
कम्बूलमिन्दुना. . जन्म निशि. वर्ष तदोत्तमम्‌ । १८॥ 


| कुन्तला -- चन्र वर्षशे सतिः येन ग्रहेण चन्द्रस्य मुथशिलं भवति स एव वर्षेश 
स्यात्‌ । यदि वषुः चन्द्रेण कम्बूलयोगः करोति तथा च रात्रौ जन्म तदा वर्षशुभफलयुतं 
भवति । १८} (द 


ज्योति -- यदि रात्रि मे जन्म हो ओर उसः समय चन्द्रराशि का स्वामी जिस ग्रह 
के साथ इत्थशालः कर. रहा हों, वही वर्षस्वामी हो.उसंका चद्धमा के साथ-कम्बूल योग भी 
हो तो. वह वर्ष अत्यन्तःउत्तम. होता है ॥.१८-॥। ¦ | ग 1९ 


अथ पृणबिलचच्रस्य वर्े्रत्वफठकथनम्‌ -- 


घीर्यावविते. शशिनि ; वित्तकलत्रपुत्र, मित्रालयस्य विविधं सुखमाहरार्याः -। 
: -खग्गन्धमोक्तिकटुकूलसुखानुभूतिर्कभः कुलोचितपदस्य नृपैः सखित्वम्‌ ।-१९॥। 


कुन्तला --  वीर्याचविते चन्द्रे सति वित्तकलत्र, सुत- मित्र-गृहस्य च अनेक 


प्रकारकं सुखं, आर्याः = पूज्यगणकाः आहुः : । माल्य, सुगन्ध द्रव्य, मौक्तिकं वस्त्रनुभूति 


कुलोचित पदस्यं लाभः स्यात्‌ । एवं च नृपैः.मित्रत्वं भवतिं ॥ १९ ॥ ` 


ज्योति --- यदि. वर्ष समय मे चन्द्रमा पूर्ण बी होकर वर्षेश हो तो वह प्राणी 
धन स्त्री-पुत्र-मित्र-घर व अनेक प्रकार से सुखी, माला, सुगन्धित. चन्दन, इत्र, मोती, वस्त्र 
तथा परमैश्वर्यवान्‌ होकर कु के.उचित पद को प्राप्त होता हा राजाओं का मित्र होता 
हे :।१९..॥ | प नामत 5 5 
अथे मध्यकलचन्धस्य वर्षे्ाकटकथनम्‌ -- 
वर्षीधिपे शशिनि मध्यबले फलानि मध्यान्यमूनि रिपुंता सुतमित्रवर्गेः । 
स्थानान्तरे गतिरथो कृशता शरीरेश्केष्मोद्धवंश्च यदि पापकृतेसराफः ॥ २०॥ 
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कुन्ता -- मध्यबके चन्द्रे वपेशेसति वित्त कलठ्त्रपुत्र मित्रारपस्य विविधसुखं 
मध्यानिफलानि.-अर्थात्‌. सामान्य. फलानि भवेयुः । सुतमिक्रवगँः शत्रुता, शरीरे कशता चःभवति । 
यदि. मध्यवलो चद्धः. वर्षेशः. स्यात्‌ तथा च. दूसराफयोगं करोति. तदा- श्ठेष्माविकारो. भवतीति 
बोध्यम्‌ ।। २० ॥। | | 


ज्योति --- यदि चन्रमा | मध्यम बली होकर वर्ष का स्वामी हो तो वह प्राणी 
मध्यम फल भोगता हुआ अपने पुत्र व मित्र से शत्रुता प्राप्त करने वाला ओर अपने स्थान से 
भ्रष्ट होकर दूसरे स्थान को प्राप्त होता हुआ शरीर से दुर्बलता को प्राप्त होता है । यदि पापग्रह 


के साथ चद्धमा का ईसराफयोगं हो तो वह कफ, खोंसी ओर. श्वास रोग से पीडित होकर 
ज्वरे तथां कफ से दुखी रहतां है ।॥ २० ॥ ` ` 


अथ क्षीणवबलचन्रस्य वर्फेछफलकथनम -- _. 


नष्टेऽब्दपे शशिनि शीतकफादिरोगश्चौर्यादिभीः स्वजनविग्रहमप्युशन्ति 
दूरे गतिः सुतकलठ्त्रसुखक्षयश्च स्याम्मृत्य॒ुतुल्यमतिहीनबरे शशांके । २१॥ 


कुन्तला -- अस्तं गते चन्र वर्षेशे सति शीतकफादि रोगः, तस्करभयं, स्वजनविग्रहं 
अपि ज्योतिषशास््रजञाः कथयन्ति । एवं च अतिहीन वले चनद .वर्षशो सति दूरे. गमनं, सुत 
कलत्रसुखक्षयः मृत्युतुल्यं कष्टं च भवति ।। २१ ॥ 


ज्योति -- यदि वर्ष समय में चद्धमा नष्ट होकर वर्ष का स्वामी हो तो वह प्राणी 
शीत, कफ आदि रोगों से पीडिते व चोर आदि दुष्टों से भयभीत तथा अपने बन्धुर गे के साथ 
कलहादि करके क्छेश पाता है । यदि चन्रमा अत्यन्त हीनबली होकर अर्थात्‌ नीच के होकर 
वर्षेश ह्ये तो वह प्राणी दूर देश का जाने वाला, स्री पुत्रादिकों के दुःख से दुखी तथा मृत्यु 
के. समान कष्टपाता है ।} २१॥। 


अथप्णबलभौमस्य वर्व्छफलकथनेय्‌ -- ` 


भोमेऽन्दपे बलिनि कीर्तिजयारिनाशः सेनापतित््वरणनायकताः प्रदिष्टा । 
लाभः कुलोचितथनस्य नमस्यता चं छोकेषु मित्रसुतवित्तकखत्रसौख्यम्‌ । २२॥। 


कुन्तला -- पूर्णबलयुते युते भोमे वर्षरो सति, कीर्तिजयः असिनाशः, सेनापतित््वरणनायकता 

प्रदिष्टा । कुलोचितधनस्य लाभः स्यात्‌ । लोकेषु सम्मानं, सुतत्रिकलत्र सौख्यं च भवति ।। २२॥ 

ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय मङ्गल पूर्णबली होकर वर्षपति हो तो वह 

प्राणी अच्छी कीर्तिवाला, शत्रुओं का क्षय करने वारा ओर सेना का मालिक होता है । जिससे 

वह रणनायक होता हुआ ओर कुरु से उचित धन पाकर लोक मेँ मनुष्यो से सम्मानित होतां 
हआ मित्र, पुत्र, धन तथा स्त्रीसु को भोगता है ।॥ २२ ॥ 
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अथ मध्यकलभोमस्य कर्व्ु्फलकथनम्‌ -- 


मध्येऽब्दपेऽवनिसुते रुधिरस्ुतिश्चकोपोऽधिको इकटशस््रहतिक्षतानि । 
स्वामित्वमात्मगणतो बरगौरवं च मध्यं सुखं निखिलमुक्तफल विचिन्त्यम्‌ । २३॥ 


कुन्तला -- मध्यबले भौमे वर्षेश सति सुधिरक्षरणं, अधिककोपः, कलह, 
शस्त्राघात्‌ व्रणानि आत्मीयगणतः स्वामित्वं बलगौरवं च भवति । तथा च सम्पूर्ण सुखं मध्यमं 
विचिन्त्यम्‌ ।। २३ ॥ 


ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय मङ्गल मध्यम बली होकर वर्ष का माकिक 
हो तो उस प्राणी के रक्तस्तरुति अर्थात्‌ फोडा-फुन्सी आदि से रुधिर व पीव का विकार हो 
ओर वह बहुत क्रोधी हो । इगड़ में शस्त्र की चोट से घाववाला, अपने गणो का स्वामी, 
बरु ओर गुरुतासहित थोड़ा सुख पाता है, इन सब कहे हुए फलों पर पण्डितो को विचार 
करना उचित है ॥ २३ .॥ 


अथ क्षीणकटकृजस्य कर्क््यफठकथनम्‌ - 


हीनेऽब्दपेऽसुजि भयं रिपुतस्करागनिलोकापवादभयमात्मधियां विनाशः । 
कार्यस्य विघ्नमतिरोगभयं विदेशयानं क्षयोऽपनयतो गुरुदृष्टस्भावे।। २४॥। 


कुन्तला -- हीनवलेकुजे वर्शे सति भयं रिपुः तस्करागिलोकापवादभयं, स्वबुद्धिनां 
विनाशः कार्यसिद्धौ विघ्नं च बोध्यम्‌ । तथा च अतिरोगभयं, विदेशयानं गुरुदृष्टया भावे 


ˆ ˆ अन्यायातृक्षयो भवतीति ॥ २४ ॥ 


ज्योति --- यदि प्रवेश के समय मङ्गल हीनबल होकर वर्षेश हो तो वह प्राणी 


. - शत्रओं, चोरो, अगि, लोक के अपवाद अर्थात्‌ मिथ्याकलक के भय से युक्त होकर अपनी ` 


बुद्धि से नष्ट हो जाता है । वह जिस कार्य को आरम्भ करता है उसमें विघ्न होते है । कठिन 
रोगों से युक्त होकर विदेश की यात्रा करता है । यदि मङ्गल को बृहस्पति न देखता हो तो 
अपनी कुचाक से नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 

अथ एूणकिटस्य बुश्षस्य वर्णे्शफठकथनम्‌ -- | 
सौम्येऽब्दपे बलवति प्रतिवादलरेख्य सच्छास््रसद्व्यवहतौ विजयोऽर्थलाभः । 
ज्ञानं कलागणितवैद्यभवं गुरुत्वं राजाश्रयेण नृपता नृपमन्रिता वा ।। २५॥ 


कुन्तला -- सौम्ये = बुधे बलवति वर्षशे सति विवाद लिपिकर्म शुभशास््रव्यवहारे 
च विजयः, अर्थं लाभः, ज्ञानं, राजाश्रयेण गुरुत्वं, नृपत्वं वा भूपमच्रित्वं च भवति ।। २५ ॥। 
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‡ ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय बुध पूर्णं बलवान्‌ होकर वर्षेश हो तो वह 
प्राणी प्रतिवाद करने पर शीघ्र उत्तर देने मे चतुर, छिखने व अच्छे वेदान्तादि शस्त्रो में प्रवीण 

होता हुआ व्यवहार में विजय व धन पाता है । वह ज्ञानवान्‌ सब कलाओं मे कुशल, गणित 
तथा वैद्य- विद्या की गुरुता को जानता हुआ राजा के आश्रय से राजा के समान अथवा 


राजमन्री होता है ॥ २५ ॥ =» 


अथ मध्यकटबुधस्य कर्ठे्शफटलकथनम्‌ -- 


अन्दाधिपे शशिसुते खलुमध्यवीरये स्यान्मध्यमं निखिलमेतदथाध्वयानम्‌ । 
वाणिज्यवर्तनमथात्मजमित्रसौख्यं सौम्येत्यशालवशतोऽपरथा न सम्यक्‌ ॥ २६ ॥ 


कुन्तला -- मध्यबले बुधे वर्षेशे सति पूर्वोक्त सम्पूर्णं फलं मध्यमं भवति इत्यर्थः । 
अथनन्तरं, अध्वयानं = परदेश गमनं, वाणिज्यवर्तनं = व्यापार प्रचारः, अथ सौम्येत्थशालवशतः = 
शुभग्रहेभ्य इत्थशालयोगवशात्‌, आत्म = पुत्र, मित्रसौ ख्यमपि भवति । अपरथा = अन्यथा 
शुभग्रहेभ्यः इत्थशाल्ाभावे शोभनं फलं न भवति ।। २६ ॥। 
ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय बुध मध्यम बली होकर वर्ष कास्वामीहो 
तो पूर्वोक्त सब फल मध्यम होता ओर वह प्राणी यात्रा दवारा व्यापार करता है । उसी से वह 
अपने पुत्र व मित्रवर्गो को सुख देता है, परन्तु बुध शुभग्रहों के साथ इत्थशाल करे तो 
शुभफल होता है । इससे अन्यथा अर्थात्‌ बुध का पाप ग्रहों के साथ ईसराफ योग हो तो 
अनिष्ट फल होता है ।॥ २६ ॥ 


अथ हीनकटबुक्षस्य कर्ण्णफठकथनम्‌ -- 


सौम्येऽब्दपेऽधमबले बलबुद्धिहानिर्धर्मक्षयः परिभवो निजवाक्यदोषात्‌ । 
निक्षेपतो विपदतीव मृषैव साक्ष्यं हानिः परव्यवहतेः सुतवित्तमित्रैः । २७ ॥ 
कुन्तला -- बुधस्य हीनबले वर्षेशे सति बलबुद्धिहानिः धर्मनाशः, स्ववाक्यदोषात्‌ 
परामणः भवति । एवं च गति स्थित धन निमित्तं कष्टं आपततीति भावः । मृषैव साक्ष्यं कर्तव्यं 
भवति. । अन्यजन व्यवहारात्‌ सुतवित्तमित्रैः हानिः भवति ।। २७ ॥ 
ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय बुध नष्टबली होकर वर्ष का स्वामी हो तो 
उस प्राणी के बल ओर वुद्धि की हानि होती है । वह प्राणी धरम का नारा करता हआ अपने 
वाक्यदोष से अनादर भाव को प्राप्त होता है ओर मतवाला स होकर अनेकानेक विपत्तियो 
को सहता ओर चुटी गवाही देता हुआ पराये व्यवहार 
प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ ्‌ 


हार से अपने पुत्र, मित्र व धन से हानि को 
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अथ गुरोरुत्तयबलिनो वण्शफलकथनम्‌,-- 


जीवेऽब्दपेः बलयुते परिवारसौख्यंधर्मो ` गुणग्रहिकता धनकीतिपुत्राः । 
विश्वास्यता जगतिः सम्मतिविक्रमापििर्काभो निधर्नृपतिगौरवमष्यरिघ्नम्‌ ।॥ २८ ॥ 


कुन्तला -- पूर्ववलो जीवे अब्दपे सति परिवारसुखं, धर्मः गणग्रहणः, प्रेम: धनं 
यशः, पुत्रप्रापिंर्च शुभफलानि भवन्ति लोकं विश्वासपात्रता, तीत्रबुद्धिः, पराक्रमस्योपलाब्धिः 
गर्तस्थित धनलाभः, तथा चः शत्रुविनाशकनृपतिगौरवं च मिलति ।॥ २८ ॥। 


ज्योति -- यदि वर्षः प्रवेश के समयं वृहस्पति पूर्णं बली होकर वर्ष का स्वामी 
हो तो बह मनुष्य परिवार से. सुखी; धर्म्मा, गुणों का ग्राहक; कर्ति, धन, पुत्र इनसे सुखी 
लोक में विश्वास योग्य, उत्तम बुद्धि तथा ब की प्रापि ओर निधि का लाभ करता है । वह 
राजा से सम्मान पाता है तथा शत्रुओं का नाश भी करता है ॥ २८ ॥ 


अथ मध्यबटयरोक््िफटकथनम्‌ -- - : 


अब्दाधिपे सुरगुरौ किल मध्यवीर्य स्यान्मध्यमं फलमिदं नृपसद्खमश्च । 
: -विज्ञानशासत्रपरताऽप्यशुमेसराफे . . दारिदयमर्थविलयश्च, . कलत्रपीडा । २९॥ 


` £: † कुन्तला = `मध्यवले बृहस्पतौ ' अब्दपे : सति इदं पूर्वोक्त फल साधारणं बोध्यम्‌ । 


नृपसंगमः :विज्ञानशास्त्र परता, च; स्यात्‌. । यदिः पापग्रहेण ..ईसराफयोगोः भवेत्तदा ` दरिद्रता, 


धनहानिः, स्त्रीकष्टादि अशुभफलं. भवति. ।1-२९-11.1:: 1, 


ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय बृहस्पति मथ्यमबली होकर वर्ष कां स्वामी 


हो तो पूर्वोक्त सम्पूर्णं उत्तम फल. मध्यम प्रकार से प्राप्त होता है । वह प्राणी ज्ञानवान्‌ होकर 
शास्त्र का ज्ञाता होता है । यदि बृहस्पति पापग्रहों के साथ ईसराफ योग करे तो वह दरिद्र 
होकर अपनी स्त्री के सहितः कष्ट पाती हे तथा पूर्वं संचितं धन नष्टं करता है ॥२९ ॥। 


"7 ` अथे हीनक्टस्य गुयेवषि्फलकथनम्‌ -- ` 
जीवेऽन्दपेऽधमबले धनधर्मसौख्यहानिस्त्यजन्ति सुतमित्रजनाः सभार्या: । 


लोकापवादभयमाकुलताऽतिकष्टः वृत्तिस्तनौ कफरुजो रिपुभोः कलिश्च ॥ ३० ॥ 


कुन्तला -- हीनवले गुरौ अब्दपे सति, धनधर्म सौख्यहानिः, स्त्री सहितं पुत्रमित्रजनानां 


च त्यागं करोति तथा लोकोपवादभयात्‌ व्याकुलता अतिकष्टं, शरीरे कफरुजो च भवति । 


एतदतिरिक्त शत्रुभयं कलहं च भवतीति बोध्यम्‌ ।॥ ३० ॥ 


~ +; ज्योति --- यदि वर्षप्रवेश के समय, वृहस्पति नुष्टबलीः होकर वर्षं का स्वामी हो तो 
धन, धर्मं तथा सुख की हानि हो ओर पुत्र--मित्र-कुदुम्बीजन तथा स्त्री भी उसको छोड देती है । 
लोक के अपवाद अर्थात्‌ मिथ्या कलंक से व्याकु होकर वह कष्ट पाता है । उसके शरीर भर' 
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मेँ कफादि रोगं आकर के घर करं छेते है, जिससे हीनबटी होकरं वहं मनुष्य कंहल आदि करता 
ओर शत्रं से भयभीत रहता हभ ` बन्धुजनो से तिरस्कारं को प्राप्तं होता है 1 ३० `` ` 


अथ एर्णवठस्य शुक्रस्य .व्ेणफठकथनम्‌ =) 5: 


शुक्रेऽब्दपे बलिनि नीरुजता विलाससच्छास््ररलमधुराशनभोगतोषाः । 
षेमप्रतापविजया वनिताविलासो हास्यं नृपाश्रयवशेन धनं सुखं च । ३१॥ 


कुन्तला -- . बलिनी शुक्रे अब्दपे सति नीरुजता = आरोग्यम्‌, विलासः; सच्छास््रप्रम 
रत्नप्राप्ति, मिष्ठान्न भोजनम्‌, इच्छित वस्तु सुख भोगः, संतोषः कल्याण भाग्योदय शत्नुपराजयश्च 
भवन्ति । वनिता विलासः = स्रीसंऽः हस्यं नृपाश्रंय वशेन धनलाभं: सुख चं प्रापोति.।। ३९१९ ॥ 


ज्योति -- यदि किसी मनुष्य के वर्षप्रवेश समय में शुक्र उत्तम बली होकर वर्षेश 
हो तो वह प्राणी रोगरहित, सुन्द्र, शास्त्र ओर रत्नों का विलासी, मीठे पदार्थो का भोजन 
करने वाला, रोगों से रहितं, कल्याणयुक्त, प्रतापी, शत्रुओं को जीतने वाला, `वनिताओं के 
हाव-भाव-कटाक्षों से आनन्दित ओर सदां प्रसते रहता ` हआ राजा के आश्रय से धन ' तथां 
सुख प्राप्तं करतां है ।। ३१॥) ‰ ` = ` . 


अथ मध्यबठस्य शुक्रस्य वर्फ्णफलकथनम्‌ -- 


अन्दाधिपे भृगुसुते खल मध्यवीर्ये स्यान्मध्यमं निखिलमेतदथाल्पवृत्तिः । ` 
गुप्तं च दुःखमयं  सुनिबद्धवृत्तिः  पापारिवीक्षितयुते विपदोऽर्थनाशः ।। ३२ ॥। 


कुन्तखा --- मध्यवरे शुक्रे वर्षेशो सति एतत्‌ पूर्वोक्तं सफलं साधारण फलं . . 
बोध्यम्‌ । स्वल्पजीविका अनेकानेक गुप्तं दुखं, जीविकां ` वरोधं च बोध्यम्‌ । `यदि ` वर्षेशेः पाप 
ग्रहेण युक्तो भवेत्तदाविपत्तिधननाशं च भवति ॥*३२ ॥ ` ` ` ! ¦ 


ज्योति -- वर्षप्रवेश के समय जिसका शुक्र मध्यम बली होकर वर्षस्वामी हो तो 
पूर्वोक्तं सबं फं मध्यम हो ओर वह प्राणी थोडी जीविका करने वाला होता है । उसका 
सम्ूर्ण दुःख छिपां रहता है । कोई दुःख देखने मे प्रगट नही होता ओर जीविकां बंधी हई 
होती हे † यदि शुक्रं पापग्रह ओरं शत्रं से दुष्ट व युक्त हो तो विपत्ति आती ओरं धने का नाशं 
होता है । ३२॥। 


अथ हीननलठस्य गुक्रस्य वर्षेशफलकथनम्‌ -- 


शक्रेऽब्दपेऽधमवरे मनसोऽतितापो लोकोपहासविपदो निजवृत्तिनाशः । 
देषः कल्त्रेसुतमित्रजनेषुं कष्टाद्राशनं च विफलक्रियता न सौख्यम्‌ ।। २३ ॥ 


कुन्तला -- दहीनवले शुक्रे वरषशो सति चित्तस्य सन्तापः लोकनिन्दाविपत्तयः स्वजीविकानाश 
स््रीसुतभिमेषु द्वेषः, क्लेशात्‌ अन्ननाशं कृतकार्येषु विफलता सुखाभावं च भवति ।। ३३ ॥ 
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ज्योति - यदि वर्षप्रवेश के समय शुक्र नष्टबटी होकर वर्ष कास्वामीहो तो 
उस प्राणी के मन. को बहुत संताप, रोक में उपहास, विपत्ति, अपनी जीविका का नाश ओर 
स्त्री, पुत्र मित्रों पर द्वेषभाव हो जाता तथा कष्ट से अन्न मिलता है । वह जो जो कार्य आरम्भ 
करता है वह सब निष्फल हो जाता है ।। ३३ ॥ 


अथ एूणकलटस्य शनेवठ्िफठकथनम्‌ -- 


मन्देऽन्दपे बलिनि नूतनभूमिवेश्मकषेत्रापिरर्थनिचयो यवनावनीशात्‌ । 
आरामनिर्मितिजलाशयसौख्यमंऽपुष्टिः कुलोचितपदापिगुणाग्रणित्वम्‌ ।॥ ३४ ॥ 


कुन्तला -- पूर्णबलेशनौ अब्दपेसति नूतन भूमिवेश्मक्षत्रापिः, म्लेच्छभूपात्‌ धनलाभः 
स्यात्‌ । पुष्पवाटिका निर्माण, जलाशय विहारसुखं, अऽ पुष्टिः, कुलपरम्परानुसारेण स्थान लाभः, 
गुणज्ञानां अग्रगण्यो भवतीति बोध्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय शनि उत्तम बल को प्राप्त होकर वर्ष का 
स्वामी हो तो उसको भूमि, घर तथा खेत की प्रापि हो ओर हीन वर्णं से धन मिले । वह 
बगीचा, तालाब, कुआं तथा वावली बनवावे ओर सौख्यवान्‌ तथा पुष्ट शरीर हो ओर अपने 
कुर के उचित्त पद को प्राप्त होता हुआ वह मनुष्य गुणियो मे गुणवान्‌ गिना जाय ॥ ३४ ॥ 


अथ मध्यकटस्य शनेव्षिशिफलकथनम्‌ -- 


अन्दाधिपे रविसुते खलु मध्यवी्येस्यानध्यमं निखिलमत्रभुजिस्तु कष्टात्‌ । 
दासोष्ट्रमाहिषकुलान्यरतस्तु लाभः पापं फल भवति पापयुगीक्षणेन ॥ ३५॥। 


कुन्तला -- मध्यवीये रविसुते (शनौ) वर्षेशो सति पूर्वोक्तं सर्वं फलं मध्यमं ज्ञेयम्‌ । 
कष्टात्‌ अन्न भोजनं (अन्नमुनि) मिलति । दासजनरतः, उष्टर,महिष, तथाचान्यनीचजनसंसरगीं 
भवति । लाभः स्यात्‌ तथाच पापग्रहसंयोगात्‌ दृष्टिवशाच्चाशुभफलं भवति ।। ३५ ॥। 


ज्योति -- जिसके वर्षसमय मेँ वर्षेश शनैश्चर हो ओर वह मध्यम बली हो तो 
पूर्वं कहा हआ मध्यम प्रकार का फल हो ओर वह मनुष्य बड़े कष्ट से भोजन पाता हुआ 
दास, ऊट व महिषो के समूह को प्राप्त करके उनका उपयोग करे । अपने कुल की अन्य 
स्रियो में अथवा वेश्याओं मे रमण करता हुआ सामान्य काभ युक्त हो । शनैश्चर को पापग्रह 
देखता हो वा युक्त हो तो वह प्राणी अशु भफल पाता है ॥ ३५॥। 


अथ हीनकटनेवव्पिशिफटकथनम्‌ -- 


मन्दे बलेन रहितेऽब्दपतौ क्रियाणां वन्ध्यत्वमर्थविलयो विपदोऽरिभीतिः । 
स्त्रीपुत्रमित्रजनवैरकदन्नभुक्तं  सौम्येत्यशालयुजि सौख्यमपीषदाहुः ।। ३६ ॥। 
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कुन्तला --- हीनवले शनौ अब्दपे सति क्रियाणां व्यर्थत्वम्‌, धननाशः, विपत्तयः, 
अरिभयं, एवं च स्त्रीपत्र सुदहदजन विरोधः क्रुभोजनं च भवतीति । अब्दपे शनौ शुभग्रहेत्थाल युक्ते 
सति स्वल्पं सुखं भवति इति प्राचीनाचार्याः कथयन्ति ।। ३६ ।। 


ज्योति -- जिसके वर्षप्रवेश के समय नष्टवठी शनैश्चर वर्ष का अधिपति हो, 
उस प्राणी की सम्पूर्णं क्रियाओं का बाधक तथा धन का विनाश, विपत्ति, दुश्मनों से भय ओर 
स्त्री तथाः अपने जन से वैर हो ओर सावाँ, काकुन आदि अन्न प्राप्त हो, शनैश्चर के साथ 
शुभग्रह का इत्थशार हो तो कुक सुख हो, एेसा पूर्वाचार्यो का कथन है ।। ३६॥ 


अथ विरेष्कथनम्‌ -- 


वर्षैश्रवरो भवति यः सदशाधिपोऽ्दज्ञेयोऽखिलेऽब्दजनुषोर्बलमस्य चिन्त्यम्‌ । 
वीर्यन्वितेऽत्र निखिलं शुभमन्दमाहुर्हीने त्वनिष्टफलता समता समत्वे । ३७ ॥ 


कुन्तला -- यो ग्रहः वर्षेशः स सम्पूर्णे अब्दे दशाधिपो ज्ञेयस्तस्य दशाफल 
सम्पूर्णेऽपिवषे बोध्यमित्यर्थः । न तु पात्यायनी मुद्ादशामात्र समयपर्यन्तं भवेत्यर्थः । अस्य 
वर्षेशस्य बल वर्षजन्म कालयोः विचिन्त्यम्‌ । अत्रोभयत्र जन्मनि वर्षे च अब्दपे वीर्यान्विते 
सति सम्पूर्णं वर्षं शुभफलमेवाहुः । हीने बरे सति अशुभफल बोध्यमिति । उभयत्र बलस्य 
मध्यमत्वे मध्य फट कथनीयमिति ।। ३७ ।। 


ज्योति -- जो ग्रह वर्ष का स्वामी हो, उसी को सम्पूर्ण वर्ष का स्वामी जाने । 
क्योकि उसका फल सब ग्रहो के योग से होता है । उसका फल जन्मसमय ओर वर्षं समय 
पूर्वं कहे पञ्चव्गीं द्वारा विचार करना चाहिए । यदि वह बलवान्‌ हो तो सम्पूर्णं वर्षं पर्यन्त 
शुभ फल जाने । टीनबली हो तो अनिष्ट नष्ट) फल ओर मध्य बली हो तो मध्यम (मिश्रित) 
फल जाने ।। २७ ॥ 


येनेत्थशालोऽब्दपतेर्ग्रहोऽसी स्वीयस्वभावात्सुफलं ददाति | 
शुभेसराफे शुभमस्ति किञ्चिदनिष्टमेवाशुभमूसरीफे ॥ ३८॥ 


कुन्तला -- येन ग्रहेण अन्दपते इत्थशालो भवति सः खेटः निजप्रकृत्यानुसारेण 
शुभफलं ददाति । शुभग्रहेण इसराफयोगत्वात्‌ शुभं फल बोध्यम्‌ । पापकृत मूसरीफयोगे सति 
अशुभमेव फलं भवति ।। ३८ ॥ 


ज्योति -- वर्षेश जिस ग्रह के साथ इत्थशाल . योग करे, वह ग्रह अपने 
स्वभाव (सज्ञातन्त्र मे कहे हए स्वरूप) वश शुभ फक देता है । यदि वर्षेश शुभ ग्रह 
के साथ ईसराफ योग करे तो थोडा शुभ फल हो ओर पापग्रह के साथ ईसराफ योग 
करे तो कुछ अनिष्ट फल हो । इसङिए बलाबल से उत्तम, मध्यम व अधम फल का 
विचार करना उचित है ।। ३८ ॥ | ॑ 
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 . हद्‌ यादशि. यः खेट आधत्तेऽत्र च यो महः । . - 
जन्मन्यन्द ; च ~. तादुक्चेत्तदात्मफलठदस्त्वसौ. । ३९॥ 


कुन्ता -- वर्ष कुण्डल्यांय कश्चिद्‌ ग्रहो वर्षेशो यादृशि हदायां भवति तेजश्च 
धारयति. सः. जन्मकाले. वर्षकाटेऽपि. तादृशमेव -फल. ददाति. ॥ ३९. .॥ 


ज्योति -- जों ग्रहं वर्षेशा होकर अपने मित्र अथवां शत्र की हदा में हो ओर 
मित्रदृष्टि के तेज को धारणं कर अर्थात्‌ इत्थशाल्योग हो तथा जन्मसमय या वर्ष समय में 
उक्त दोनों समान हो तो वह ग्रह शुभ वा अशुभ फल हदा के अनुसार देता है । यदि शुभ 
ग्रह हो तो शुभ ओर पापग्रहहो तो अशुभ.फल देता है ।॥ ३९ ॥। 


यो जन्मनि फलं दातु विभूर्मूसरिफोऽस्य चेत्‌ । 
 . अन्दठग्नाब्दपभवस्तस्मिन्नब्दे _ न . तत्फलम्‌. । ४०।। 
 व्यत्यासे फठमादेश्यमित्थशारे विशेषत 
नोभयं ` चेत्तदाऽप्यस्ति जन्माश्रयमिति स्फ़टम्‌ ।। ४९॥। 


_ . कुन्तला --- जन्मकाठे (जन्मनि) यो ग्रहो यत्‌ फलं दातुं समर्थः तस्य ग्रहस्य वर्ष 
काले वर्षामग्नाधिपति तथा वर्षेशयोः मध्ये ईसराफ योगः स्यात्तदा तस्मिन्‌ वर्षे. तस्योत्पत्न फलं 
न वाच्यम्‌ । विरीत च इस राफयोगाभावे उक्त ग्रहस्य जनमकालिक फलं कथनीय मित्यर्थः । यदि 
वर्ष लग्नेश वर्षशयोर्मध्ये इत्थशाठे विशेष फलं कथनीयम्‌ । यदि वर्ष कग्नेश वर्षेशर्योमध्ये न 
ईसराफ न चं इत्थशाललो भवेत्तेदाऽ्पि जन्मकालस्यैव ` फलं वाच्यम्‌ ॥४०--४१॥। 


ज्योति - जो ग्रह जन्मकाल में अपने भाव काफल देने को समर्थ हो ओर उस 
ग्रह का.यदि वर्षलग्नेश ओर वर्षेश के साथ ईसराफ योग हो तो उस वर्ष में जन्मकाटीन भाव 
से उत्पन्न फल नहीं होता है ॥ ४०।। | | 

इससे विपरीत अर्थात्‌ ईसराफयोग न हो तो जन्मकालिक भाव से उत्पन्न फल 
होता ही ह । यदि इत्थशाकत हो तो विशेष करके वहं फल जरूर होता है ओर यदि 
इत्थशाक ओौर मूसरीफ दोनो मे से कोई योग हो तो भी जन्मकाठ से उत्पन्ने भावफल 
होता है । क्योकि कोई इसमे बाधक नहीं है. ।। ४१॥। 


पत्राधिपो जन्मनि पुत्रभावं पश्यन्‌ सुतं दातुमसौ समर्थ | 
वर्षेशपुत्राधिपमूसरीफे पुत्रस्य नांशो भवतीति वर्षं 11 ४२।। 


` कुन्तला -- जन्मकुण्डल्यां (जन्मनि) `पञ्वमाधिपतिः पज्यमभावं पश्यन्‌ असौ ग्रहः पुत्रं 
दातुं समर्थः भवति । वर्षेश पञ्चमाधिपमूसरीफेः सतिः पुत्रस्यः विनाशो भवतीति ब्रोध्यम्‌ः 1] ४२; ॥1: 


ज्योति -- यदि जन्मसमय में पञ्चमेश पञ्चम भाव को देखे या पञ्चमं भाव में 
बैठे तो अपनी दशा में वह ग्रह पुत्र देता है । पञ्चमेश वर्षं में जहोँ कहीं स्थित हो ओर 
ठग्नेश वर्षेश के साथ ईसराफयोग करता हो तो उस वर्षं मेँ वह पुत्र का नाशकारक होगा । 
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इसी तरह अन्य भावों में वर्षलग्नेश ओर वर्षेश इन दोनों के साथ भावेश का ईसराफयोग 
रहते उदाहरण समञ्च ठे । ४२ ॥ 


हट्दे याद्र्ीत्यादि सोदाहरणं स्पष्टयति -- 


अब्देश्वरो गुरुर्मिव्रहद्दे मित्रदुशा शशी । 
महोऽत्राधादमुक्स वर्षेऽब्दस्तेन शोभनः ।। ४३ ॥। 


कुन्तला --- अब्देश्वरो = वर्षोधिपतिः गुरुः मित्रस्य हदायां स्थितः चन्द्रः मित्रं दृष्ट्यां 


ज्योति -- यदि वर्षलग्नेशे वहस्पति जन्मसमय में मित्र की हदा मे हो ओर मित्र 
की दृष्टि से चद्धमा के साथ इत्थशाल योग करतां हो अर्थात्‌ चन्द्रमा वृहस्पति को अपना तेजं 
देता हो तो शुभ फलदायक जाने ।॥ ४३ ॥ 


अथोपसहरन्राह -- 


एवमुन्ेयमन्यच्च शुभाशुभफल बुधैः । 
बलाबलविवेकेनं योगत्रयविमर्शतः || ४४ | 


कुन्तला -- अनेन प्रकारेण शुभाशुभ फठयोगकारक : ग्रहाणां बलावल विचारेण 
तथा च ईत्थशाल, कबूल; ईसराफ योगानां विचारेण फल. बोध्यमिति ।। 8४ ॥ 


ज्योति --- अवः वर्षेश के फलाध्याय को समाप्त करते. हुए कहते ह -- इसी 
। प्रकार अन्य शुभ व अशुभ फल बलाबरू के अनुसार ओर मुथशिक, कम्बू, 'ईसराफः इन 
| तीनों योगों का ज्ञानं करके पण्डित शुभाशुभ फः कहे 1। ४ ॥। ए ६ 
।/ इति ` श्रीनीटकण्ठन्योतिर्वित्कृतः कर्बेश `एल्ाध्यायः -सस्कृतः; इन्त “~ ` `` ` 
ज्योति हिन्दी रीका समाप्ता ॥ । 








अथ मुथहटाफलाध्यायः 


तत्र तातन्युधह्ाजञकयनक थनम्‌ --- 


स्वजन्मलग्नात्प्रतिवर्षमेकेकराशिभोगान्मुथहा भ्रमेण । 
स्वजन्मरग्नं रवितष्टयातशरद्युतं सा भमुखेन्यिहा स्यात्‌ ॥ १।। 


कुन्तला -- स्वजन्मलग्नात्‌ प्रतिवर्षमेकेकराशिभोगाद्‌ भ्रमणवशात्‌ मुथहा भवति 
इति । स्वजन्मलग्नं द्वादश भाजिते सति यच्छेषं जनमलग्नमध्ये जन्मठग्नस्य राशि स्थाने युतम्‌ । 


तदा साभमुखा = . राश्यादिका, इ्थिहा =मुथहा भवति । 
अत्र रात वर्ष = ५० 
जन्म लग्न = ५।१९। २६। ४१ 


गत वर्ष ५० - १२ = १९.) ५० ८ ४ 
४८ 
अत्र शेषः = रेः शेषम्‌ 
` जन्मलग्नम्‌ ५।१९। २६। ४९१ 
शेषम्‌ = २ 





७।१९। २६। ४१ मुथहा स्यात्‌ । 


४4 ज्योति -- मुन्थहा अपने जन्मलग्न से प्रति वर्ष एक-एक राशि भोग करती हई 

भ्रमण करती है । अर्थात्‌ जनमलग्न से प्रति वर्षं एक-एक राशि भोग करी हुई वह तेरहवें 

वर्षं फिर जन्मकग्न पर आ जाती है । इसका व्यवहार इस तरह जाने कि अपनी जन्मरूग्न 

कौ संख्या में गतवर्ष की संख्या जोड़कर बाहर का भाग दे । जो शेषांक रहे वही मेष से 
मुन्यहा की राशि होती है । इसका उदाहरण संनज्ञातच्र मेँ कहा जा चुका है ॥ १॥ 


अश मथहाया दैतिकमासिकगती आह -- 


प्रत्यह शरलिप्ताभिर्वद्धते साऽनुपाततः । 
सार्धमंशद्रयं मास इत्याहुः केऽपि सूरयः ॥ २ ॥। 


कुन्तला -- प्रत्यहं = प्रतिदिनं, सा मुथहाऽनुपाततः शरलिप्ताभिः = पञ्वकलाभिः 
वदधते च॑रतीत्यर्थः । मासे अर्थात्‌ प्रत्येक मासे तु सा मुथहा, सार्धमंशद्रय = त्रंशत्कलायुत | 
मंशद्रयम्‌ अर्थात्‌ २। ३० वृद्धिर्भवतीति स्पष्टार्थः । मासप्रवेश दिन प्रवेश प्रयोजनार्थं केऽपि 
अन्ये सूरयः = विद्वांसः आहुः । उदाहरणार्थं कल्प्यातां प्रतिदिनं मुथहा ५ कला वर्धते । अत. 
मासे अर्थात्‌ त्रिंशतूदिने ५ >< ३० = १५० कला = २।३० जातम्‌ । केचिदाहः द्वादश मासे 


९ राशिः = ३० अंशः चलति तदा एकस्मिन्‌ मासे किमिति । ३० >< १२ 
१२ 


=, ९13. 





वर्षतत्त्रे मुथहाफलाध्यायः १५७ 


इयमेवमासिकी गति । यदि ३६० दिवसेषु ३० अंशः तदा एकस्मिन्‌ दिने किमिति । 





९4 04.01 
२५०१7, ^ अस्य कलात्मकरणार्थ षष्टि गुणितम्‌ । 
८ 
अ 1 


ज्योति -- अब इन्थहा की उत्पत्ति पर विचार करते हए कहते है कि जिसे जातक 
ग्रन्थकर्ता आचार्य्यो ने मन्था, मियिहा, इन्थिहा, मुन्थहा आदि शब्दों से अभिहित किया है, 
वास्तव में यह इन्थहा, इन्तिहा शब्द का अपभ्रंश है । जिसका अर्थ समापि है । जहाँ वर्षक्रम 
के गिनने से जमठग्न की समापि होती हो, उसी को वर्षफल में इन्तिहा कहते है अर्थात्‌ 
पहिले वर्षं मे जनमरग्न की राशि, दूसरे वर्ष में दूसरे स्थान की राशि, तीसरे वर्षं में तीसरे 
स्थान की राशि इत्यादि क्रमानुसार तेरहवें वर्ष में फिर जन्मलग्न की राशि, चौदहवें मे दूसरे 
वर्ष की एवं २५। ३७। ४९ वर्ष मे फिर जन्मरग्न की राशि ही पर इन्थहा होती है । इसी 
प्रकार प्रति दिवस के अनुपात अर्थात्‌ त्रैराशिक से पोँच-पाँंच कला बढ़ती जाती है । इस तरह 
एक मास मे अढाई अंश बढ़ती है, यह कुछ विद्वानों का मत है ॥ २ ॥ 


अथ सामान्यतो मृथल्लफलकथनम्‌ -- 


स्वामिसौम्येक्षणात्सौख्यं क्षुतदृष्स्या भयं रुजः । 
भावालोकन संयोगात्फलमस्या निरूप्यते ॥ ३ ॥ 


कुन्तला -- स्वामिसौम्येक्षणाम्‌ = मुथहेशस्य शुभग्रह दृष्टिवशात्‌ सौख्यं भवति । 
तत्र क्षुतदृष्ट्या अर्थात्‌ १, ४, ७, १० दृष्ट्या भयं, रूजः = रोगाः भवन्ति । अस्यामुथहायाः 
भावालोकन संयोगात्‌ ग्रहद्रष्टि संगोयेन च यत्फलं तत्‌ पुरतो निरूप्यते = वक्ष्यते ।। ३ ॥। 


ज्योति -- जिस राशि में मुन्था हो, उसका मालिक मुन्ेश कहलाता है । अपने 
स्वामी वा शुभग्रह द्वारा देखे जाने से मुन्थहा सुख देती है । यदि मुन्थहा का शुभग्रह वा 
पापग्रह स्वामी हो ओर वह क्षुतं दृष्टि से देखा जाता हो तो भयदायक होती है ॥ ३ ॥ 


अथ स्थानवशेन पुथहायाः फलकथनम्‌ -- - 


वर्षलग्नात्सुखास्तात्यरिपुरभ्रेष्वशोभना । 
पुण्यकर्मायगा स्वाम्यं दत्तेऽन्यत्रोद्यमाद्धनम्‌ । ४ ॥। 


कुन्तला -- वर्षलग्नात्‌ चतुर्थ सप्तमद्रादश षष्टाष्टमस्थानेषु स्थितामुथहा अनिष्ट 
फलदा भवति । नव दशमैकादशगता मुथहा स्वाम्यमाधिपत्यं - दत्ते । तथाऽन्यत्र उद्यमात्‌ = 
उद्योगात्‌ धनं ददाति । ४ ॥। 


ज्योति -- वर्षगन से ४।७।१२। ६। ८ इन स्थानों में स्थित मुन्था का अशुभ 
फल ओर ९।१०।११। इन स्थानां में मुन्था के जाने से स्वामित्व सुख मिरुता है । अन्य 
१।२। ३1 ५ स्थानों में मुन्थहा स्थित हो तो उद्यम से धन प्राप्त हो ॥ ४ ॥। 











१५८ ` ताजिकनीलकण्ठ्यां 
` अथ मुथह्ाभावफलम्‌, तत्रादौ तुभावस्ययृथहाफलम्‌ -- 


` शत्रुक्षयं - मानसुताश्रूवलाभं ` प्रतापवृद्धि नृपतः प्रसादम्‌ । 
शरीरपुष्टिं विविधोद्यमांश्च ददाति वित्तं मुथहा तनुस्था ॥ ५ ॥ 


7" कुन्तला --. तनुस्था मुथहा शत्रुक्षयं, मानसुताश्वलाभं = सम्मान पुत्राश्व प्रापि 
प्रतापवृद्धिम्‌ ; नृपतेः = राज्ञः, प्रसादम्‌ = प्रसन्नताम्‌, शरीर पुष्टिम्‌ = शरीरस्य विकासं, विविध 
उद्यमान्‌ = उद्योगान्‌ वित्तं चः ददात्ति 11५ ॥ 


~~ 


ज्योति -- ग्न में स्थित मुन्यहा शत्रुनाशक, मन में प्रसत्नताकारक, लाभदायक 
प्रताप की. वृद्धि करने वाली, राजा कौ प्रसन्नता तथा देह की. पुष्टता. करती है ओर. अनेक 
उद्यमो मे धन देती है ॥५.॥|.; | क) 


अथ धनभावस्यगुथ्टाफलक्‌ --- ` 


उत्साहतोऽर्थागमनं यशश्च स्वबन्धुसन्माननूृपाश्रयाश्च । 
मिष्टात्रभोगो बलपुष्टिसौख्य स्यादर्थभावे मुथहा यदाऽब्दे ।। ६ ॥ 


कुन्तलाः: यदा प्रुधहाःधनभावेःभवेत्‌ तदाः प्रयत्लतः। अर्थागमनं, यशः स्वबन्धु- 
सन्मानः नृपाश्रयाः भवन्ति 1 मिष्ठान्नभोगः = मधुरभोजनं, बलः पुष्टिःसौख्यं च भवति ।॥ ६ ॥। 
ज्योति.---वर्षप्रवेश. के समयः.यदि मुन्थहा दूसरे भावः में हो तोः अपने उत्साह से 
धन प्राप्त कर. वह प्रणी. लोक- मे यश. का.-भागी बनता ओर अपने बन्धुजनो से. सम्मान प्राप्त 
करता हआ राजा. के आश्रयसेःमिष्टात्रभोग, बलः तथा पुष्टि आदि सुख प्राप्त करता है । ६ ॥ 


| अथः सहजभावस्थगरश्टाफलठम्‌ -- ` 
` परक्रमाद्विततयशः सुखानि सोदर्यसौख्यं द्विजदेवपूजा । ‰ ` ` 
सर्वोपकारस्तनुपुष्टिकीर्तिनुपाश्रयश्चेन्ुथहा तृतीया ॥ ७ ॥ 


कुन्तला -- अथ मुथहा, तृतीया = सहजभावगता भवति तदा पराक्रमात्‌ 
वित्तयशः सुखानि, सोदर्यसौख्यं = सहोदेरबन्धुसुंखं द्विजदेवपूजा; सर्वोपकारः शरीर पुष्टि 
यशश्च, राजाश्रयश्च भवतिः:11:७. 11 ~ 


ज्योति. --- यदि. मुन्थहा तीसरे, भाव में हो तो वह प्राणी अपने .ही पराक्रम से 
धन, यश, सुख, ब्राह्मण ओर देवताओं की पूजा, सबका उपकार, दृढ शरीर, यश तथा राजा 
का आश्रय आदि फल प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ ४ 
अथ चुर्धभावस्यितमुथहाफलर्‌ --- 


शरीरपीडा रिपुभीः : स्ववर्ग्यवैरं - मनस्तापनिरुद्यमत्वे । हः 
स्यान्मुन्थहायां सुखभावगायां ` जनापवादामयवृद्धिदुःखम्‌ : ॥ ८ :॥। ¦ - ` 








` वर्षते मुधहाफलाध्यायः | १५९ 


कुन्ता -- सुखभावगायां = चतुर्थस्थानगता ` मुधहायां शरीर पीडा, शत्रु कष्टं, भयं 
स्ववग्यविरं = . स्वबन्धुजन' विरोधः, मनसः सन्तापः, `उद्योगहीनत्वं, जनापवादः; अभयवृद्धि = 
रोगवृद्धि:, क्टेशश्च भवति ॥ ८. ॥ 


ज्योति -- यदि चोथे भाव में मुन्था स्थित हो तो शरीर पीडा, शत्रभय, अपने 
कुटुम्बी जनों से बैर, मन को ताप, निरुद्यमताः बेकारी), मनुष्यो मे अपवादं ओरं अनेक प्रकार 
के रोग की वृद्धिः होती है 1] £::1 मृ 1 


अथ पज्वयभावस्ययथ्टाफल्म्‌ -- ` 


यदीन्थिहा पञ्चभागऽब्दवेशे सद्बुद्धिसोख्यात्मजवित्तलाभः । 
प्रतापवृद्धिं विविधा विलासा देवद्विजार्चा नृपतेः प्रसादः ॥ ९ ॥ 


कुन्तला ---= यदि--अन्दप्रवेशेः मुथहा; पञ्चमभावगता भवेत्तदा; सद्बुद्धिः; सौख्य 
(सुखप्राप्ति), धनलाभश्य भवति । प्रतापवृद्धिः, विविधाः. = अनेकाः, विलासाः, देवद्विजपूजा 
नृपतेः अनुकूलत्वं प्रसादः) च एतत्‌ फलं प्राप्नोतीति भावः ॥ ९ ॥। 


ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय मुन्था पांचवें स्थान में स्थित हो तो सुन्दर 


बुद्धि सुख, पुत्र ओर द्रव्य का लाभ, प्रताप की वृद्धि, अनेक प्रकार के विलास, देवता ओर 
ब्राह्मणों मेँ भक्ति तथा राजा की प्रसन्नता ये फल होते है ॥ ९ ॥ 


, अथ प्ष्ठस्थानस्थितयुधहफलम्‌ -- 
कुशत्वमद्धेषु रिपूदयश्च भयं सुजस्तस्करतो . नृषाद्रा । 
कायर्थिनाशो मुथहाऽरिगा चेद्‌ दर्बद्धिवुद्धिः स्वकृतेऽनुतापः || १० ॥ 


कुन्तला, ~ यदि चेत्‌. मुथहा अरिगा अर्थात्‌. षष्ठभावगता -भवेत्तदा अञ्षु कृशत्वं, 
शत्रवृदधिः, भयं, रूजः अथवा चौरात्‌ ( तस्करतः ) नृपात्‌. भयं कार्यर्थनाशः.( कार्यनाशः धन-- 
नाशश्च) कुमति बुद्धिः निजकृते कर्मणि पश्चातापः भवति ॥ १० ॥ 


ज्यीति -- यदि छठे भाव में मुन्थहा विद्यमान हो तो शरीर में दुर्बकता, शत्रुओं 
की उत्पत्ति, रोग, चोरः तथा राजा से.भय, कार्य तथा धन कां नाश, दुष्ट बुद्धि की वृद्धि, अपने 
ही किये हए कार्यो से पछतावा, ये फल .होते है ॥। १० ॥ 


अथ सप्तमभावगतमुथहलफलम्‌ -- 


कलत्रबन्धुव्यसनारिभीतिरुत्साहभंश धनधर्मनाशः ।. ` ~ 
दयूनोपगा चेन्मुथहा तनौ स्याद्रुना मनोमोहविरुद्धचेष्टा ॥ ११॥। 


कुन्तला -- चेत्‌ यदि मुथहा सप्तमभावगता भवेत्तदा कत्त्रभय, बन्धुभय, व्यसनभय 
शत्रुभयं च भवन्ति । उत्साहभंग, धनधर्मनाशः, तनौ (शरीरे) रुजा (रोगेण), मनोमोह 
मनसिभ्रमः, विरुद्धचेष्टा अर्थात्‌ प्रतिकूल व्यापारश्च भवतीति ॥ ११ ॥ ` 
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ज्योति -- वर्षप्रवेश के समय यदि मुन्थहा सातवें घर में स्थित हो तो स्त्री तथा 
बन्धुजनो से दुःख, शत्रुभय, उत्साहभंग, धन तथा धर्म की हानि, शरीर में रोग, मन में मोह 
ओर शरीर के विरुद्ध चेष्टा ये अशुभ फल होते है । ११॥ 

अथाष्टमभावगतयश्फ़टर्‌ -- 

भयं रिपोस्तस्करतो विनाशो धर्मार्थयोर्र्व्यसनामयश्च । 

मृत्युस्थिता चेन्मुथहा नराणां बलक्षयः स्याद्रमनं सुदूरे || १२ ॥| 

कुन्तला -- यदि मुथहा अष्टमभावगता भवेत्तदा नराणां रिपोर्मयं, चौरभयं, धर्मा- 
| थयोः विनाशः दुर्व्यसनामयश्च = क्ठेशाधिक्यरोगप्रापिः, बलक्षयः, सुदूरे = टूरदेश गमनं च 
| | भवन्ति ॥ १२ ॥ 
॥| ज्योति -- यदि मन्था आठवें स्थान में हो तो मनुष्य को शत्रुभय, चोर भय तथा 

| धन, धर्म तथा अर्थं का नाश, शरीर को कष्ट देने वाटी, रोग, बल का क्षय ओर दूर देश 
गमन, ये अशुभ फल होते है ॥ १२ ॥ 
अथ धर्मभाकगतमृथह्फटम्‌ -- 

स्वामित्वमर्थोपगमो नृपेभ्यो धर्मोत्सवः पुत्रकल्त्रसौख्यम्‌ । 

देवद्विजार्या परमं यशश्च भाग्योदयो भाग्यगतेधथिदहायाम्‌ । १३ ।। 

कुन्तला -- भाग्यगतेन्यिहायां = नवमभावगतमुथहायां स्वायित्वं, नृपेभ्य, 
अर्थोपिगमः = धनागमः, धर्मोत्सवः पुत्रकलत्रसौख्यं देवद्विजार्चा = देव ब्राह्मणपूजा, अत्यंत 
कोर्तिः भाग्योदयश्च भवति ।। १३ ॥ 

ज्योति -- नवम स्थान में मुन्थहा हो तो प्राणी स्वामित्व पद प्राप्त कर राजा से 
धन की प्राप्ति करता है । साथ ही, धर्म का उत्सव, पुत्र, सुख, देवता ओर ब्राह्मणों का पूजन, 
सुन्दर यश तथा भाग्य का उदय भी करता है ॥ १३ ॥ 


अथ कर्मभावस्यितमुथलफटम्‌ -- 


नूपप्रसादं स्वजनोपकारं सत्कर्मसिद्धिं द्विजदेवभक्तिम्‌ । 

यशोऽभिवृद्धि विविधार्थलाभं दद्तेऽम्बरस्था मुथहा पदाप्तिम्‌ ।॥ १४ ॥ 

कुन्तला -- अम्बरस्था = दशमभावगता मुथहा नृपप्रसादं,- स्वजनोपकारं सत्कर्म 
सिद्धिं = शुभकार्यसाफल्यं; देवद्विजभक्ति, यशोऽभिवृद्धिं = कीतिसमुत्नतिं, विविधार्थलाभं च, 
दत्ते = ददाति इत्यर्थः ।। १४ ॥ 

ज्योति -- दशम भाव स्थित मुन्था राजा की प्रसन्नता, स्वजनों का उपकार, अच्छे 
कर्मो की सिद्धि, ब्राह्मण तथा देवताओं कौ भक्ति व यश की वृद्धि, अनेक प्रकार के धनोंका 
लाभ तथा स्थान की प्राप्ति आदि फल देती है । १४ ॥ 
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अथैकाद्शभावगतयुथलफलम्‌ -- 


यदीयििहा लखाभगता विलाससौभाग्यनैरुज्यमनः प्रसादाः । 
भवन्ति राजाश्रयतो धनानि ससित्रपुत्राभिमताप्तयश्च । १५।। 


कुन्तला -- यदि मुधहा, लाभगता = एकादश भावगता स्यात्तदा विलासः = मनोविनोदः, 
सौभाग्यम्‌ = भाग्यवृद्धिः, नैरुज्यं = आरोग्यता, मनः प्रसादः = मनसिहौल्लासश्च भवन्ति ॥ १५ ॥ 


ज्योति -- ग्यारहवे भाव में यदि मुन्था हो तो स्रियं के विलास, सौभाग्य, 


आरोग्यता चित्त में प्रसन्नता, राजा के आश्रय से धन की प्रापि, उत्तम ज्ञान, मित्र का लाभ, ` 


पत्र ओर वांछित पदार्थो की प्राप्ति आदि उत्तम फर होते हँ ।॥ १५ ॥ 


अथ व्ययस्थानस्थितप्रुथलफलम्‌ -- 
व्ययोऽधिको दुष्टजनैश्च सद्व रुजा तनौ विक्रमतोऽष्यसिद्धिः । 
धममर्थिहानिर्मुथहा व्ययस्था यदा तदा सज्जनतोऽपि वैरम्‌ ॥ १६ ॥ 


कुन्तला --- यदा मुथहा द्रादशभाव स्थिता स्यात्तदाऽधिकव्ययः, दुर्जनैः सऽ: 
शरीरे, रुजा = रोगेण पराक्रमतः, असिद्धिः = कार्यवौफल्यं, धमधनयोर्हानिः, सज्जनतः वैरं च 
भवन्तीति ।। १६ ॥ 


ज्योति -- बारहवें स्थान मे यदि मुथहा हो तो ज्यादा खर्च, दुष्ट मनुष्य का संग, 
देह में रोग, अपने पराक्रम से भी कार्य की असिद्धि, धर्म व धन की हानि, अपने या अन्य 
जनों से वैर आदि अशुभ फल होते है । १६ ॥। 


अथ गुथहार्यिकिकशेन विलेषफलर्‌ -- 


्ररर्दष्टः क्षुतदुशा यो भावो मुथहाञ्त्र चेत्‌ । 
शुभं तद्धावजं नश्येदशुभं चापि वर्द्धते ।॥ १७ ॥, 





कुन्तला 
पापदृष्टभावे मुथहाचेत्‌ स्यात्‌ तदा तद्‌ भावजं शुभं फल, नश्येत्‌ = नश्यति इति भावः । 
अशुभं फल वर्द्धते च । १४७ ।। । 


ज्योति -- जिस भाव को पापग्रह शत्रुदृष्टि से देखता हो ओर उसी भाव में 


मुथा हो तो उस भाव से उत्पन्न शुभ फल भी नष्ट हो जाता है ओर उस भाव 
संबन्धी अशुभ फर को बढ़ती है ।। १७ ॥। 


अथ मृथहाविश्ेषफटम्‌ -- ध 


शुभस्वामियुक्तक्षिता वीर्ययुक्तेनयिहा स्वामिसौम्येत्थाल प्रपन्ना । 
शुभं भावजं पोषयेत्राशुभं साऽन्यथात्वेऽन्यथाभाव ऊल्ये विमृश्य ॥ १८॥ 


ता० ११ 








रर: ग्रहै: कश्चित्‌ भावः, क्षुतदशा = शत्रुटृष्ट्या दृष्टः किन्तु अत्र 
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कुन्तला -- इय्यिहा = मुथहा शुभस्वामियुक्तक्षिता सा वीर्ययुक्ता यस्मिन्‌ भावे स्यात्तदा 
भावजं शुभं फलं पोषयेत = वर्धयेत्‌ । अशुभं फलं न भवेत्‌ । अन्यथात्वे = विपरीतं च फलं 
वोध्यम्‌ । अर्थात्‌ पापग्रहः शत्रुग्रह ग्रहेण युतं दृष्टं च भूत्वा पापग्रहेण इत्थशालेन्यिहा दुर्बलो भवेत्तदा 
तट्भावजं शुभं फलं नाशयेद्‌ शुभं फल वर्धयेत्‌ । एवं विचार्य उद्यः = ज्ञातव्यः ॥ १८ ॥। 


ज्योति -- यदि मुंथा शुभग्रह व अपने स्वामी से युक्त हो या देखी जाती हो 
अथवा पञ्चवर्गी मे उत्तम बलवाटी हो अथवा शुभ ग्रह या अपने स्वामी के साथ इत्थशाल 
योग करे तो वह उस भाव सम्बन्धी फल को बढ़ती हई अशुभ फल का नाश करती है । 
अन्यथा जो मुंथा शुभस्वामी से युक्त न हो ओर शुभ ग्रहों के साथ इत्थशाल न करती हो, 
पापग्रहों से दृष्ट होकर पापग्रहों के साथ मिलाप करती हो तो वह अपने पापसम्बन्धी अशुभ 
फल बढ़ती हुई शुभ फल का नाश करती है । वह भाव अपने भावसम्बन्धी अशुभ फल 
बट़ाता हआ शुभ फल का नाश करता है । मुथहा यदि शुभ वा पापग्रह से दृष्ट होकर शुभ 
व पापग्रहों स मिलाप करती हो तो उस ग्रह का बरु विचार कर शुभ व अशुभ फल कहना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 


अथ स्थानवशेन मुधल्मफलठम्‌ -- 
जनुर्टग्नतोऽस्तांत्यषण्मृत्युबन्धुस्थिताऽब्दे हता क्रूरखेटेस्तु सा चेत्‌ । 


विनर्येत्स यतरन्िहा भाव एवं शुभस्वामिदष्टौ ना नाशः शुभञ्च ॥ १९॥ 


कुन्ता -- जनुर्टग्नतः = जन्मकग्नात्‌ सप्तम द्रादशषष्टाष्टम चतुर्थस्थानान्यतम्‌ 
स्थानराता अर्थात्‌ वर्षं पत्रिकायां जन्मलग्नराशिर्यत्र भवेत्तत तदुक्त स्थानस्थित मुथहा वर्षे पापग्रहः 
हता, युता, दृष्टा च चेत्‌ स्यात्‌ तदा तादृशौ सा मुथहा यत्र मुखे भवेत्‌ स भावे विनश्येत । एवं 
शुभस्वामिदृष्टौ तस्यां नाशः न स्यात्‌ । परन्तु फलं शुभमेव भवति ॥ १९ ॥। 


ज्योति -- यदि वर्ष प्रवेश के समय जन्मलग्न से ७।१२।६।८।४ इन स्थानों 
मे से किसी स्थान में पापग्रह युक्त मुन्था स्थित हो तो वह उस वर्ष मेँ जिस भाव में स्थित 
हो, उस भाव का नाश हो । जैसे द्वितीया में धन का, तृतीया मेँ भाई का इत्यादि । यदि मुन्था 
शुभग्रह या शुभ स्वामी से दृष्ट या युक्त हो अर्थात्‌ देखी जाती हो तो उसका नाश नहीं होता 
अपितु सर्वदा शुभफल ही होता है ॥ १९ ॥ 


यदोभयत्रापि हता भावो नश्येत्स सर्वथा । 
` उभयत्र शुभत्वे तु भावोऽसौ वर्धतेतराम्‌ ॥ २० ॥ 


कुन्तला -- यदा उभयत्र अर्थात्‌ जन्मकाले वर्षकाकेऽपि यत्र भावे स्थिता मुथहा 
पापैः युतदृष्टा भवेत्‌ तदा स च भावः सर्वथा नश्येत्‌ । यदि उभयत्र जन्मकाले वर्षकाठे च 
` यदभावे स्थिता मुथहा शुभैः युतटृष्टा तदा असौ भावो निश्चयेन वर्धते इति ।॥। २० ॥। 
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ज्योति -- जनमरग्न तथा वर्षग्न से निन्दित स्थान में स्थित पापग्रह युक्त मुन्था 
हो तो वह भाव सम्बन्धी अशुभ फल देती है । यदि मुन्था जन्मकाल व वर्षरग्न में शुभ ग्रहों 
से युक्त व दुष्ट हो तो वह मुन्था युत भाव अवश्य शुभ फल देता है । २० ॥ 
वर्षऽष्यनिष्टगेहस्था यद्‌भावं जनुषि स्थिता । 
क्रूरोपघातात्तं भावं नाशयेच्छुभयुक्‌ शुभा । २१॥। 
कुन्तला -- वर्षेऽपि अनिष्ट गेहस्था जनुषि = जन्मनि यदभावे स्थिता भवेत्‌ तत्र 
पापग्रहयोगेक्षणात्‌ तं जन्मांस्थ भावं नाशयेत्‌ । यदि वर्षऽनिष्टगेहस्थाऽपि शुभयुक तदा सा मुथहा 
शुभफलदायिनी भवति ।। २१ ॥ 


ज्योति -- वर्षप्रवेश के समय वर्षलग्न व जन्मलग्न से अनष्टि स्थान अर्थात्‌ 
चौथे, छठे, आठवें या बारहवें स्थान में मुन्ा, हो तो जनमसमय मे कुग्न से जिस भावमें 
मन्था स्थित हो, यदि वह भाव वर्षसमय में पापग्रहों से युक्त हो तो उस जन्मस्थिति मुन्थायुक्त 
भावं को नष्ट कर देता है । यदि वर्ष प्रवेश के समय अनिष्ट स्थान में स्थित मुन्थहा शुभ 
. ग्रहो से युक्त हो तो शुभ फल प्रदान करती है ॥ २१॥ 


उदाहरति - 


जनुर्छग्नतस्तुर्यगा सौम्ययुक्ताऽब्दवेशे पितुस्वस्य लाभं विधत्ते । 
नृपाद्धीतिदा पापयुक्ताऽतिकष्टप्रदाऽऽदावपीत्थं विमर्शो विधेयः ॥ २२ ॥ 


कुन्तला -- अन्द प्रवेशे जनुर्टग्नतः वर्षकुण्डल्यां जमलगनं यत्रभवेत्‌ तस्मात्‌ स्थानात्‌ 
यदि मुथहा चतुर्थ स्थानगता शुभग्रह दृष्टा भवेत्तदा पितृधनख्य लाभं प्राप्नोति । यदि ताटुशी मुथहा 
पाप युक्ता तदा नृपात्‌ भयदायिनी अतिकणष्टं च भवति । इत्थं विमर्शो विधेयः । २२ ॥ 

ज्योति -- जन्मलग्न से चौथे स्थान में स्थित मुन्थहा वर्षप्रवेश के समय 
यदि शुभग्रह से युक्त हो तो उस प्राणी को पिता का द्रव्य, जन तथा भूम्यादि का ठाध 
होता है । यदि वह पापयुक्त हो तो राजा से भय होता है ओर वह प्राणी अति कष्ट 
पाता ओर जीविका से हीन हो जाता है । इसी तरह अन्य अनिष्ट स्थानों का भी 
विचार करना चाहिये । २२ ॥ 

यस्मिन्भावे स्वामिसीम्येक्षिता चेद्धावी जन्मन्येष यस्तस्य वृद्धिः । 

एवं पापैर्नाश उक्तस्य तस्येत्यूह्य वी्यद्वर्षपः सौख्यमेव ` ।1 २३ ।! 

कुन्तला -- स्वामी शुभग्रह दृष्टा मुथहा वर्ष प्रवेशकाठे यस्मिन्‌ भावे स्थिताऽस्ति 
जन्मकाठे यो भावः तस्य वृद्धि भवति । एवं पापयुतदृष्टा मुथहा वर्ष कुण्डल्यां यद्‌ भावे स च 
भावराशिर्जन्मनि यो भावस्तस्य नाशः स्यात्‌ । तत्र मुथहाकृता निष्टफल़ेऽपि अब्दपः बलाधिक्यात्‌ 
सौख्यं बोध्यम्‌ । अब्दुर पूर्णवाठे शुभयुत दृष्टे मुन्थाकृतमनिष्टं न भवति ।। २३ ॥ 

ज्योति -- वर्षप्रवेश के समय वर्षरग्न से मुन्थहा जिस भाव में स्थित हो, उस 
भाव के स्वामी व शुभग्रह से दष्ट हो तो वह राशि जन्म समय मे जिस भाव में हो, उस 
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भाव का फल प्राप्त होता है । जैसे वर्षकग्न से चतुर्थ भाव शुभग्रह से युक्त व दुष्ट है, किन्तु 
जन्मलग्न व जन्मराशि की गणना से तीसरे भाव का नाश होता है ओर वर्षस्वामी ग्रह 
बलवान्‌ हो तो मुन्थहाकृत अशुभ फल नहीं होता अर्थात्‌ शुभ ही होता है ।। २३ ॥ 


अथ सूर्ययुतद्रष्टतद्राशिस्थगथ्फलम्‌ --- 


यदीथिहा सूर्यगृहे युता वा सूर्येण राज्यं नृपसऽमं च । 
दत्ते गुणानां परमामवाप स्थानांतरस्येति फल दृशोऽपि ।॥ २४ ॥ 


कुन्तला -- यदि इन्थिहा सूर्यगृहे अर्थात्‌ सिंहराशौ भवेद्रा सूर्येण युता भवेत्तदा 
राज्यं, नृपसऽमं, गुणानां उत्कर्षत्वं, स्थानान्तरस्य अवप्िर्च भवति । सूर्यदृष्टमुथहायाः फलं 
इत्येवं वाच्यम्‌ ।। २४ ॥। ,. 


नि. ज्योति -- यदि मुन्थहा सूर्य की राशि (सिंह) मे स्थित हो या सूर्य से युक्त या 
दृष्ट हो तो उस मनुष्य को अर्थ, राज्य ओर राजा की संगति देती है ओर वह परम उच्च स्थान 


को पाकर विदेशी होता है ओर अपने कुलानुसार राज्यसुख, स्त्री, वस्व तथा भूषणादि का 
भोग करता है । २४ ॥ 


अथ चन्धयुतद्रष्टतद्राशिस्यमुथटाफलम्‌ -- 


चद्रेण युक्तेन्दुगृहेऽथ दृष्टेन्दुनाऽपि वा धर्मयशोऽभिवृद्धिम्‌ । 
नैरुज्यसन्तोषमतिप्रवृत्ति ददाति पापेक्षणतोऽतिदःखम्‌ ।। २५॥ 


( कुन्तला -- यदि मुथहा चन्द्रेण युक्ता इन्दुगृहेस्थिताऽपि वा इन्दुना दृष्टा तदा धर्मयशो- 
ऽभिवृद्धिं, नैरुज्य सन्तोषमति प्रवृत्तिं ददाति । पापग्रहस्य दृष्टिवशाच्चातिदुखं ददाति ।। २५ ॥ 





ज्योति -- यदि किसी मनुष्य के वर्षप्रवेश समय में मुन्थहा चनमा से युक्त हो 
या चन्द्रमा के घर (कर्कराशि) स्थित हो अथवा चन्द्रमा देखता हो तो उस प्राणी के अर्थं तथा 
यश कौ वृद्धि, आरोग्यता, सन्तोष तथा बुद्धि की वृद्धि, इन शुभ फलों को देती है । यदि 
मुन्यहा पापग्रहों से दृश्यभाव हो तो अति दुःखदायक होती है ।॥ २५ ॥ 


अथ कृजयुक्तद्रष्टतद्धस्थमरथहाफलम्‌ -- 


कुजेन युक्ता कुजभे कुजेन दष्टा च पित्तोष्णरुजं करोति । 
शस्त्राभिघातं रुधिरप्रकोपं सौरीक्षिता सौरिगृहे विशेषात्‌ ।। २६ ।। 


कुन्तला -- मुथहा यदि कुजेन युक्ता, कुजभे = मेषवृश्चिकराशौ स्थिता भौमेन दष्टा 


तदा पित्तविकारजमुष्णरोगं करोति । शस्याभिघातं, रुधिर प्रकोपं च, करोति । यदि भोमयुत 
दृष्टतद्राशिस्थेन्धिहा शनिदृष्टा, शनिगृहे स्थिता तदा विशेषरूपेण पूर्वोक्त फलं भवति ॥। २६ ॥ 











॥ 
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ज्योति -- जिस किसी मनुष्य के वर्षप्रवेश समय में मुन्हा मद्र से युक्त हो, 
मङ्गल की राशि मेष-- वृश्चिक ) में हो अथवा मङ्गल से दृष्ट हो तो वह उष्णता सहित 
पित्तज्वर करती ओर हथियार से घाव या रुधिर विकार करती है । यदि मुन्धहा शनैश्चर के 
घर अर्थात्‌ (मकर कुम्भ) में हो तो पूर्वं कहा हुआ फल विशेषरूप से घटता है ओर शनि तथा 
मङ्गल की मुन्था का फल समान होता है ॥ २६ ॥ ` 


बुधञ्युक्रयोराह - 


बुधेन शुक्रेण युतेक्षिता वा तद्धेऽपि वा स््ीमतिलाभसौख्यम्‌ । 
धर्म यशश्चाप्यतुर विधत्ते कष्टं च पापक्षणयोगतः स्यात्‌ ।। २७ ॥ 


कुन्तला --- यदि मुथहा बुधेन वा शुक्रेण युता दृष्टा वा, तद्भे = बुधशुक्रयोः राशौ 
स्थिता स्यात्तदा स्त्रीलाभो, मतिलाभः, सौख्यं च भवति । धर्म अतु यशश्च भवति । 
पापयुतदृष्टा च कष्टं स्यात्‌ ।। २७ ॥। | 


ज्योति -- यदि मुन्यहा बुध ओर शुक्र से युत वा दृष्ट हो अथवा इनकी ३।६। 
२।७ राशि में स्थिति हो तो स्वरियों से सुख, मति ( बुद्धि ) का प्रकाश व धन का लाभ, 
सुख, धर्म तथा यश प्राप्त होता है । पापग्रहों की दृष्टि तथा योग से मुन्थहा अति कणष्टदायक 
होती है अर्थात्‌ उस मनुष्य को बहुत कष्ट मिक्ता है ॥ २७ ॥ 


अथगरोराह -- 


युतेक्षिता वा गुरुणा गुरोर्भ यदीन्थिहा पूत्रकलत्रसौख्यम्‌ । 
ददाति हेमाम्बररत्नभोगं शुभेत्थशालादिह राज्यलाभः ।। २८॥ 


कुन्तला --- यदि, इन्थिहा = मुथहा गुरुणा युतेक्षिता = युतावलोकिता, गुरोमै = 
गुरुराशौ (धनुमीनस्था ) तदा पुत्रकठत्रसौख्यं सुवर्ण वस्त्ररत्नादिसुखं च प्रयच्छति । यदि 
मुधहाशुभेत्थशालयोगत्वात्‌ राज्यलाभो भवतीति ॥ २८ ॥ 


ज्योति -- यदि मुन्थहा बृहस्पति से युक्त व बृहस्पति की (९। १२ ) राशि में 
स्थित होतो पुत्र तथा स्त्री का सुख देती ओर सुवर्ण, वस्त्र, रत्न तथा भोग भी प्रदान करती 
है । यदि शुभ ग्रह के साथ इत्थशाल योग हो तो राज्य का लाभ होता है ।॥ २८ ॥ 


अथ खनेराह - 


शनेरगृहि तेन युतेक्षिता वा यदीनयिहा वातरुजं विधत्ते । 
मानक्षय वह्धिभयं धनस्य हानिं च जीवेक्षणतः शुभाप्तिम्‌ ।। २९॥। 


कुन्तला -- यदि मुथहा शनेर्गृहे अर्था शनेः राशौ स्थिता भवेत्तथा च शनिना 
युतेक्षिता स्यात्‌ तदा, वातरुजं = वायुविकार सम्बन्धी रोगो भवतीत्यर्थः; मानक्षयं = अपमान, 
वदह्विभयं, धनस्य हानिं च करोति । गुरुणा दृष्टे सति उत्तमफलोपलब्धि च भवति ।। २९ ॥। 














1 ॥ 
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ज्योति -- यदि मन्थहा शनि की राशि अर्थात्‌ मकर, कुम्भ अथवा शनैश्चर 
से युक्त अथवा शश्नैचर की दृष्टि से युक्त हो तो वातरोग, मान का क्षय तथा अगि से 
धन कौ हानि करती है । यदि मुन्थहा पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो वह मनुष्य शुभ फल 
प्राप्त करता है ।। २९।। 


तमोमुखे चेन्मुथहा धनापिं यशः सुखं धर्मसमुत्नतिं च । 
सितेज्ययोगेक्षणतः पदाप्ति सुवर्णरत्नाम्बरठन्धयश्च ॥ ३० ॥। | 


कुन्तला -- यदि मुथहा, तमो मुखे = राहुमुखे स्यत्तदा धनापिं, यशः, सुखं, 
धर्मसमुत्रतिं च करोति । सितेज्ययोगेक्षणतः पदातिं सुवर्णरत्वस्त्रादिप्राप्तिरपि भवति ।। ३० ॥ 


ज्योति -- जिस मनुष्य के वर्षप्रवेश के समय मुन्थहा राह के मुखसनज्ञक अशों 

में विद्यमान हो तो धन की प्राप्ति, यश, सुख व धर्म की उन्नति हो । यदि मुन्थहा शुक्र या 

बृहस्पति के योग से व दुष्टि से युक्त हो तो अधिकार की प्रापि सुवर्णं रत्न ओर वस्त्र प्राप्त 
कराती है ॥ ३० ॥ ` 


अथ रालेरखप्ष्ठप्च्छसजालक्षणकथनम्‌ -- 


भोग्या राहोर्छवास्तस्य मुखं पृष्ठं गता रवाः । 
ततः सप्तमभं पुच्छ विमृश्येति फल वदेत्‌ । ३१।। 


* कुन्तला -- अथ राहोर्मुखपृष्ठ पुच्छसंज्ञालक्षकथनम्‌-राहोः भोग्याक्वाः तस्य मुखं 
भवन्ति । तस्य भुक्तारवाः पृष्ठं भवन्ति । एवं विमृश्य = विचार्य, शुभाशुभं वदेत्‌ ।। ३१९ ॥ 


ज्योति -- जिस राशि पर राहु हो, वक्रगति से उसका जो भोग्य अंश हो उसको 
मुख कहते है । जो मुक्त अंश हो, वह पृष्ठसंज्ञक जाने । किसी आचार्य के मत से राहुस्थित 
राशि के अंश से १५१५ अश पूर्वं ओर पर ठेते है । जैसे कन्या के दस अंशो पर राहु 
है तो दश अंश मुखसंन्ञक है । वक्रगति से जो बीस अंश पृष्ठ संज्ञक है ओर जिस राशि 
पर राहु स्थित है, उससे सातवीं राशि पुच्छ कहाती है । जैसे कि कन्या राशि से सातवीं मीन 
राशि पुच्छ संज्ञक है । इस प्रकार विचार करके फल कहे ॥ ३१॥। 


तत्पष्ठभागे न शुभप्रदा स्यात्तत्पुच्छभागाद्रिपुभीतिकष्टम्‌ । 
पापेक्षणादर्थसुखस्य हानिश्चेज्जन्मनीत्थं गृहवित्तनाशः । ३२ ॥। 





कुन्तला -- मुथहा तद्भुक्तांशे (तत्पृष्ठभागे) शुभप्रदा न स्यात्‌ । तत्पुच्छभागात्‌ 
रिपुमीतिकष्टं भवति । पापक्षणात्‌ अर्थसुखस्य हानिः स्यात्‌ । इत्थं यदि जन्मकाठे भवेत्तदा | 
लग्नभवे राहोः पुच्छ संज्ञः स्यात्‌ । तत्र यतो जन्मकाले. जन्मलग्नतुल्या एव मुथहाऽतः सिद्धं 
जन्मनि सप्तम स्थानगते राहौ मुथहा राहुपुच्छे भवति। तत्र वित्तविनाशः, अर्थहानि; भवतीति 
बोध्यम्‌ । ३२ ॥ 


वर्षतन्त्रे मुथहाफलाध्यायः १६७ 


ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय राहु के पृष्ठभाग में मुन्थहा स्थित हो 
तो वह उस प्राणी का कल्याण करती है । जिसके राहु की पूं में मुन्थहा विद्यमान 
होतो शत्रु से भय व कष्ट हो । जिनकी मुन्थहा को पापग्रह देखते हो उसके धन सुख 
की हानि होती है । यदि जन्मकार में भी इसी प्रकार की मुन्था होवे तो घर ओौर 
धन का नाश होता है । ३२ ॥ 


ये जन्मकारे बलिनोऽनब्दकाठे चेद्दुर्बकास्तैरशुभं समान्ते । 
विपर्यये पूर्वमनिष्टमुक्तं ॒तुल्यं फल स्यादुभयत्र साम्ये ।॥ ३३ ॥, 


कुन्तला -- जन्मकाले वकिनो ग्रहाः अब्दकाठे दुर्बला स्युस्तदा वर्षन्ति अशुभफलं 
भवति । यदि जन्मकाके दुर्बलाः वर्षकाके सबलाः भवन्ति तदा पूर्वम शुभफलं पश्चाच्च 
` शुभफल भवति । यदि जन्म काले दुर्बलाः, वर्षकालेऽपि दुर्बलास्तदा वर्षं पर्यन्तम शुभमेव फलं 
ददाति इति ।। ३३ ॥ । 


ज्योति -- जन्म समय में भी जो ग्रह बलवान्‌ हों, वे यदि वर्ष प्रवेश के समय 
निर्बरु हों तो वर्षं के अन्त में अशुभ फल देते है । इसके विपरीत अर्थात्‌ जन्म समय में 
निर्बरू ओर वर्ष समय में बलवान्‌ हो तो वे ग्रह वर्ष के आदिमू अशुभ फल देते हे । यदि 
जन्म तथा वर्षका में तुल्य बर हो तो समान फल देते है ।॥। ३३ ॥ 


अथ पुथहेशफठकथनम्‌ -- 


षष्ठेऽष्टमेऽन्त्ये भुवि वेन्यिहेशोऽस्तगोऽथ वक्रोऽशु भदृष्टयुक्तः । 

्रूराच्चतुर्थास्तगतश्च भव्यो न स्याद्रजं यच्छति वित्तनाशम्‌ ॥ ३४ ॥ 

कुन्तला --- यदि मुधहेशः षष्टाष्टम द्रादश ` चतुर्थे च भवेदथवास्तगः वक्रगः, 
पापैयुतदृष्टो वा पापकान्तराशितः चतुर्थं सप्तमान्यगतस्तदा रोगं वित्तनाशं च यच्छति ।। ३४ ॥ 

ज्योति -- जिसके वर्ष प्रवेश के समय मन्था की रग्न का स्वामी छठे, आठवें, 
बारहवे' तथा चौथे इन अनिष्ट स्थानों मेँ स्थित हो, वह अस्त हो गया हो या वक्री हो तथा 
पापग्रहों से युक्त या दृष्ट हो अथवा क्रूरग्रहों के स्थान से चौथे या सातवें स्थान मेँ स्थित हो 
तो शुभ फलदायक नहीं होता, बल्कि रोग न देकर धन की हानि करता हे ।। ३४ ॥ 


अथ मुथहेशफलमेवाह -- ` = 
यद्यष्टमेशेन युतोऽथ दृष्टः क्षुताख्यदृष्स्य न शुभस्तदाऽपिचै- 
योगद्रये स्यात्निधनं यदेकयोगस्तदा मृत्युसमत्वमाहुः ।। ३५ ॥ 
कुन्तला -- यदि मुथहेशोऽष्टमेशेन वर्षकग्नादष्टमस्थानेशग्रहेण युतो वा १, ४, ७, 
९१० दृष्ट्या दृष्टः तदा शुभो नैव भवति । योगद्रये मरणं स्यात्‌ । यदा एकयोगोऽर्याष्टमेशेन 
श्ुतादृष्ट्या ( १, ४, ७, १० ) दृष्टस्तदा मृत्युसमत्वं स्यात्‌ । तत्र योगद्वयस्य युगपत्यसम्भवतु 
तदैव यदा एकस्मिन्नेव राशौ मुथहेशाष्टमेशौ भवतस्तदानीमेव क्षुतदृष्टिश्चेति ।। ३५ ॥। 
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ज्योति -- यदि वर्षरग्न से आठवें स्थान का स्वामी शुभग्रह तथा पापग्रह से 
युक्त अथवा मुन्यहा का स्वामी हो या क्षुत्‌ दृष्टि अर्थात्‌ चौथी, सातवीं; पहली तथा दसवीं 
दृष्टि से देखा जाता हो तो शुभ फल देता है । जिसके पूर्वोक्त "षष्टेष्टमेऽन्त्ये" यह दोनों योग 
हों तो उस प्राणी का मरण होता है । कदाचित्‌ कही योग हो तो केवर मृत्यु के समान कष्ट 
होता है ।। ३५ ॥ 


मुथहा तत्पतिर्वापि जन्मनीक्षितयुक्‌ शुभैः । 
वषरिम्भे शुभं दत्तेऽब्दे चेदन्तेऽन्यथाऽशुभम्‌ । ३६ ॥ 
कुन्तला --- यदि मुथहा, मुथहेशोवा जन्मकुण्डल्यां यत्र॒ भवेत्‌ तद्राशावेव 
जन्मकुण्डल्यां मुथहा ठख्या तदा मुथहा मुथहेशौ यदिशुभैरीक्षितयुतौ भवतस्तदा वषरिम्भे शुभं 
दत्ते एवं वर्षप्रवेशे मुथहा मुथहेशौ शुभैरहष्दयुतौ भवतो जन्मनि तथा न तदाऽन्ते शुभं भवति । 
अन्यथा उभयत्र शुभयोगदष्ट्याभावे सकलं वर्षमशुभं भवति ।। ३६ ॥। 


ज्योति -- जिसके वर्षप्रवेश के समय मुन्था तथा उसका स्वामी शुभग्रहों से युक्त 


व दृष्ट हो तो वह वर्षं के पूर्वं भाग में शुभफल देता है । ओर इससे विपरीत हो अर्थात्‌ 


पापग्रहो से युक्त दृष्ट हो तो वर्ष के अन्त में अशुभ फल देता है ॥ ३६ ॥ 


/। इति श्रीनीलकण्ठज्योतिकवित्कृत वर्कतत्रे मुथहा फत्माध्यायः सरस्कृत कुन्तला” - 
ज्योति“ हिन्दी ठीका समाप्ता ॥ 


/। इति मृश्हा एलठाध्यायः ॥1 


--()--- 











अथारिव्याध्यायः 


तत्र ठग्नेशाद्यर्ष्टिकथनम्‌ -- 


लग्नेशेऽष्टमगेऽष्टेे तनुस्थे वा कुजेक्षिते । 
ज्ञजीवयोरस्तगयोः शस्त्रघातो विपन्मृतिः ।॥ ९॥। 


कुन्तला -- लग्नेशे अष्टमे, अष्टमेशे ग्ने कुजेक्षितः, अथवा ज्ञजीवयोः अस्तंगते 
सति शस््रधातः, विपत्तिः, मरणं च भवतीति बोध्यम्‌ । १९ ॥। 


ज्योति -- जिस मनुष्य के वर्षप्रवेश के समय रग्न का स्वामी आठवें स्थान में 
हो अथवा आव्वे घर का स्वामी कनमें हो ओर मङ्गल की दृष्टि भी पड़ रही हो तथा 
बुध ओर बृहस्पति ये दोनो अस्त हों अर्थात्‌ सूर्य के साथ अस्तांश को प्राप्त हों तो वह किसी 
हथियार के गने तथा अनेक विपत्तियों से मृत्यु को प्राप्त होता है । १ ॥ ` 


अब्दरग्नेशरन्ध्रेगौ व्ययाष्टहिबुकोपगौ । 
मुथहासयुतौ मूत्युप्रदौ तद्धातुकोपतः ॥ २ ॥ 


कुन्तला -- अब्दलगनेशरग्रेशौ = वर्षग्नेशाष्टमेशौ; व्ययाष्टहिबुकोपगौ = १२। 
८। ४ स्थानगतौ, मुथहायुतौ तदा तत्तदग्रहधातुदोषात्‌ मृत्युप्रदो भवतः । २ ॥ 


ज्योति -- वर्षरग्न ओर आठवें घरं का स्वामी, ये दोनों बारहवें, आठवें तथा 
चोथे इनमें से किसी स्थान में स्थित हों ओर मुन्थासे युक्त हों तो उस प्राणी को वे ग्रह 
वातपित्तादि से उत्पन्न विकार तथा मृत्यु देने वारे होते है । यहाँ ग्नेश अष्टमेश ओौर 
मुन्थहा इन तीनों को मिलाकर एक ही योग होता है । इन तीनों के अलग होने से योग नहीं 
हो सकता । जब पृथक्‌ पृथक्‌ योग हो तो क्छेश ही होता है ॥ २ ॥ 


जन्मटग्नाधिपोऽवीर्यो मृतीशो कग्नगो यदा । 
सूर्यद्ष्टो मृति दत्ते कुष्ठं कण्डूं तथाऽऽपदः ।। ३।। 
कुन्तला -- यदा जनमलग्नाधिपः वकहीनः, मृतीशः = अब्दमेशः, कग्नस्थः तथा 
सूर्यदृष्टस्तदा मरणं, कुष्ठरोगं, कण्डूं तथा विपर्दश्च ददाति ॥ ३ ॥ 
ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय जन्मठग्न का स्वामी निर्ब हो ओर वर्षकग्न 


से अष्टम स्थान का स्वामी वर्षरुग्न से सातवें घर में विद्यमान होकर सूर्यसेदृष्टहो तो 
मरण, कुष्ठ, खुजली तथा अनेक कष्ट होते हँ ॥ ३ ॥। 


अस्तगौ मुथहारुग्ननाथौ मन्देक्षितौ यदा । 
सर्वनाशो मृतिः कष्टमाधिव्याधिभयंरुजाः ।। ४ ॥। 
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ल 
कुन्तला -- यदा मुधदालग्ननाथौ अस्तगौ मद्देक्षितो अर्थात्‌ शनिना श्ुतदृष्ट्या द 
तदा सर्वनाशः मरणं कष्टं, आधिव्याधिभयं रोगाश्च भवन्ति ।। ४ ।। 


ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश में मुन्यहा छग्न स्वामी ओर वर्षलग्न का स्वामी, ये 
दोनो सूर्य के सात्निध्यवश अस्त को प्राप्त हों ओर शनैचर से देखे जाते हों तो उस प्राणी के 


सब अर्थं यानी द्रव्य, स्त्री, पुत्र आदि का नाश, यत्यु, कष्ट व आधि ( मानसिक दुःख ) 
व्याधि ( शरीरपीडा ) भय तथा रोग आदि होते हँ । ४ ॥ 


्रूरमूसरिफोऽब्देशी जनेशः कूरितिः शुभैः । 
कम्बूलेऽपि विपन्मृत्युरित्थमन्याधिकारतः ॥ ५ ॥ 


न्तका -- वर्षेशः करूरमूसरिफः अर्थात्‌ पापग्रहेण कृतेसराफयोगः, जन्मलग्नेशः 
पापयुतदृष्टः तत्र शुभग्रहे: कम्बूले जातेऽपि विपत्‌, मृत्युश्च भवति । अन्यग्रहस्य अधिकार 
तात्तभ्वात्फलस्य न्यूनाधिकत्वं चिन्त्यम्‌ ।।-५ ।। 


क्रूः वीर्याधिकाः सौम्या निर्बल रिपुरन्धरगा 
तदाऽऽधिव्याधिभीतिः स्पात्कलिर्हनिस्तथा विपत्‌ ॥। ६ ॥ 
ऊतला -- क्रूर ग्रहाः वीर्याधिकाः गुभग्रहोः निर्बलाः रिपुसप्रगा; ( ६ ,८.गाः) 
तदाऽऽधिकव्याधिभीतिः, कलि. ~ कलहः, हानिः तथा विपत्‌ स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्योति -- यदि 


दि क्रूरग्रह अधिक बली हें ओौर शुभगृह निर्बल हों यादे तथा 
आठवें स्थान मेँ स्थित हो तो आधि, व्याधि, कलह, हानि तथा विपत्ति आती है ।॥ ६ ॥ 


नीचे शुक्रो गुरुः शत्रंभागे सौख्यलवोऽपि न | 
रग्नेशेऽष्टमगेश्ष्टेशे तनौ वा मृतमादिशेत्‌ ।॥ ७ ॥ 
ऊुन्तला -- शुक्रो नीचे अर्थात्‌ कन्याराशौः 


रः रुभागे स्थितस्तदा सुखलेशोऽपिम 
भवति । वर्षं लग्नेशो अष्टमगे, अष्टमेशे ग्ने सति 


मरणमादिशेत्‌ । ७ || 
ज्योति -- यदि शुक्र नीच राशि में बैठ हो ओर 


बृहस्पति श्रु के नवांश हो तो 
तनिक भी सुख न मिले । यदि वर्षन का स्वामी आठवे स्थान मेँ हो तथा आठवें स्थान 
कः स्वामी वर्षरुग्न मे हो तो उस प्राणी 


# कौ मुत्यु हो जाती है ॥ ७ ॥ 
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निर्बलौ धर्मवित्तेशौ द्ष्टखेटास्तनौ स्थिताः 1 
लक्ष्मीरिचिरार्जिता नश्येद्यदि शक्रोपरक्षिता ।॥ ८॥। 


कुन्तला -- धर्मवित्तेशौ = नवमेश द्वितीयेशौ निर्बले = हीनवबले, तथा च 
पापग्रहाः कग्ने स्थिताः भवेयुस्तदा शक्रोपरक्षिता लक्ष्मीः नश्येत्‌ = नश्यति अर्थात्‌ धना- 
द्‌योऽपि दरिद्रो भवतीति । ८ ॥ 


ज्योति --यदि धर्मेश ओर धनेश के स्थान का स्वामी निर्बल हो ओर कग्नमें 
पापग्रह हों तो उस प्राणी की बहुत कार से संचित कौ हुई लक्ष्मी--यदि इद्ध भी रक्षा करे 
तो भी नहीं बच सकती ॥ ८ ॥ 


नीचे चद््रेऽस्तगाः सौम्या वियोगः स्वजनः सह । 
शरीरपीडा मृत्युर्वा साधिव्याधिभयं द्रुतम्‌ ॥ ९॥ 
कुन्तला -- चन्द्रनीचे अर्थात्‌ वृश्चिक राशौ गते सति शुभग्रहः अस्तगाः तदा 
स्वजनैः वियोगः स्यात्‌ । शरीरपीडा, साधिव्याधिभयं मरणं च शीघ्रं भवेत्‌ ।। ९ ॥ 
` ज्योति -- यदि चन्द्रमा नीच अर्थात्‌ वृश्चिक राशि में हो ओर बुध, गुरु तथा 


शुक्र ये शुभ ग्रह अस्त हों तो वह प्राणी स्वजनों से पृथक होता हुआ पीड़ा युक्त हो तथा 
विविध आधि व्याधि से पीडित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है । ९ ॥ 


अब्दठग्नं जनमटगनराशिभ्यामष्टमं यदा । 
कष्ट महाव्याधिभयं मृत्युः पापयुतेक्षणात्‌ ।। १०।। 
कुन्तला -- यदा जन्म ठग्नराशिभ्यामष्टमं वर्षकग्नं स्यत्तदा कष्टं महाव्याधिभयं 
ज्ञेयम्‌ । तत्र पापयुतेक्षणात्‌ मृत्युर्भवति ।। १० ॥ 
ज्योति -- यदि जन्मलग्न या जन्मराशि से आठवांँ वर्बरग्न हो तो कष्ट तथा 
महाव्याधियो का भय होता है । यदि वह वर्षरग्न पापग्रहों से भी युक्त हो या पापग्रह देखते 
हों तो मृत्यु होती है ।॥ १० ॥ 


जन्मन्यष्टमगः पापो वर्षटग्ने रुगाधिदः । 
चन््राब्दलग्नपौ नष्टवलौ चेत्स्यात्तदा मृतिः ।। ११।॥। 


कुन्तला -- जन्मकुण्डल्यां पापग्रहो अष्टमस्थो भवेत्तदा रोगमनो व्यथा प्रदो भवति । 
चन्द्राब्द कग्नपतौ यदि नष्टबलौचेत्‌ तदा मरणं स्यात्‌ ।। ११ ॥ 
ज्योति - यदि जन्मरुग्न से आठवाँ पापग्रह हो ओर वही यदि वर्षूग्न में 


बैठा हो तो रोग तथा आधि मानसिक कष्ट देता है । यदि चद्धमा तथा वर्षकग्नेश निर्बल 
हो अथवा चद्धराशि ओर वर्षकग्न के स्वामी ये दोनो पचवर्गीं बर सखे नसष्टबटी हों तो 


उस प्राणी की मृत्यु हो जाती हे ।। ११॥। 
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जन्माब्दरग्नपौ पापयुक्तौ पतितभस्थितौ । 
रोगाधिदौ मृत्युकरावस्तगौ नेक्षितौ शुभैः ।॥ १२ ॥ 


कुन्तला -- जन्माब्दग्नपौ पापयुतौ पतितमस्थितौ अर्थात्‌ ४, ६, ८, १२ गतौतदा 
रोगाधिदौ भवतः । यदि अस्तगौ शुभैः नेक्षितौ तदा मृत्युकरौ भवतः. ।। १२ ॥। 





ज्योति -- यदि जन्मरग्नेश ओर वर्षलनेश ये दोनों पापग्रहों के साथ 
वर्षरग्न से चौथे छठे, आठवें तथा वारहवे इनमे से किसी स्थान मे हो तो उस प्राणी 
को रोग ओर मानसी व्याधि देते है । यदि वे अस्त हों ओर उनको शुभग्रह भीन देखें 
तो उस मनुष्य के किए मृत्यु कारक होते है ।। १२ ॥। 


व्ययाम्बुनिधनारिस्था जन्मेशाब्दपमुन्थहाः । 
एकरक्षगास्तदा मूत्युः पापकषुतदृशा धुवम्‌ । १३। 


कुन्तला -- एकर्षगाः जन्मेशाब्दपमुन्यहा द्रादश चतुर्थाष्टम षष्ठस्थान न्यतमस्थिताः ` 


तदा मरणं स्यात्‌ । तत्र पौपश्ुतदृष्ट्या अर्थात्‌ पापग्रहस्य १, ४, ७,१० दृष्ट्या दृष्टास्तदा शरव 
मृत्युः स्यात्‌ । १३ ॥। 


ज्योति -- यदि एक-एक राशि में प्राप्त जनमलग्नेश वर्षग्नेश ओर मुथहा ये 
तीनों वर्षण से वारहवे, चोथे तथा आठवें ओर छठे इनमे से किसी स्थान मे स्थित हों तो 


उस प्राणी की मृत्यु होती है । यदि जन्मलग्नेश, वर्षलग्नेश ओर मुथहा ये तीनों पापग्रहों से 
क्षुतद्ष्टि से देखे जवे तो भी उस प्राणी की मृत्यु होती है । १३ ॥ 


चन्द्रो व्यये शनियुतः शुभः षष्ठोऽर्थनाशकृत । 
चित्तवैकल्यमशुभेसराफान्न शुभक्षणात्‌ | १४ ॥ 


कुन्तला --- शनियुत चन्रो व्यये स्थित. , शुभग्रहः षष्ठस्थानस्थितस्तदा धनस्य 


नाशो भवति । अशुभेसराफात्‌ = पापग्रहेण इसराफ योगस्तदा चित्तवैकल्यं भवति । शुभेक्षणात्‌ 
उक्तं योगो न भवतीति बोध्यम्‌ । १४ ।। 


युक्त चन्द्रमा बारहवे स्थान मेः स्थित हो ओर 
ु" त ४ ४ १4 (0 षच । षः 
विकलता दोनों नहीं होते है ।। १४ ॥। १ (काभ नित 
चद्धोऽर्कमण्डलगतो रिपुरि -फाष्टबन्धुगः । 
त्रिदोषतस्तस्य रुजा विविधेज्यदुशा शुभम्‌ 


म्‌ ॥ १५॥। 
ङ तला -- अस्ताऽतः चनद्ररिुरि फाष्वन्धुगः अ 
। : अर्थात्‌ २, स्थानेषु गतस्तदा 
व्रिदोषादनेकरोगाः भवन्ति । दृष्ट्या च शुभं 1 ६, ८, १२, स्थानेषु गत 
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ज्योति -- यदि चन्रमा सूर्य के सननिध्व से अस्तभाव को प्राप्त होकर वर्षरग्न से 
छठे बारहवे, आठवें चोथे इनमें से किसी स्थान में स्थित हो तो उस मनुष्य को बात-- पित्त कफ 
से उत्यन्न अनेक रोग होते है । यदि चन्रमा को वृहस्पति देखता हो तो उस मनुष्य के लिए शुभ 
फल होता है ।॥ १५ ॥ 


हदाहायनलग्नेशौ सप्ताष्टान्त्ये खलान्वितौ । 
स्वदशायां निधनदौ शुभदृष्टय शुभं वदेत्‌ । १६॥ 


कुन्तला -- खलन्वितौ हदाहायनलगनेशौ सप्ताष्टमद्रादश स्थाने स्थितौ तदा स्वदशायां 
मृत्युप्रदौ भवतः । तत्र शुभ दृष्ट्या शुभं भवेत्‌ । तौ निधनदौ न भवतः ।। १६ ॥ 


ज्योति - यदि रग्न में हदेश ओर वर्षग्नेश ये दोनों सातवें, आठवें या 
बारहवेः इनमें से किसी स्थान में पापग्रहों से युक्त होकर स्थित हो तो अपनी दशा में अथवा 
अन्तर्दशा में उस मनुष्य को मार डाकते है । यदि उनको शुभग्रह मित्र दृष्टि से देखते हों तो 
मरण नहीं होता ।। १६ ॥, | 
अन्दलग्नादृज्वनृज्‌ व्ययार्थस्थौ रुजा तदा । 
एवं वर्षाब्दकग्नेशजन्मेशैरपि बन्धनम्‌ ।। १७॥ 


कुन्तला -- अब्दलग्नात्‌ ऋन्वनृजू = मार्गं वक्रौ ग्रहौ द्वादशद्वितीयगतौ अर्थात्‌ 
दरादशौ मामी द्वितीये च वक्रीस्तदा रोगः स्यात्‌ । एवमेव वर्षेशवर्षलग्नेश जन्मलग्नेशानां 
योगत्वात्‌ बन्धनं भवति ।। १७ ॥ 
ज्योति -- यदि मागीं ग्रह ओर वक्रीग्रह ये दोनों वर्षलग्न से क्रमशः बारहवें ओर 
दुसरे स्थान में हों तो उस प्राणी के शरीर मे विविध रोग होते है । यदि वर्षेश, वर्षग्नेश 
तथा जन्मलग्नेश ये बारहवें ओर दूसरे स्थान में विद्यमान हों तो उस प्राणी को कारागार की 
प्राप्ति होती है ।॥ १७ ॥ 
नीचे त्रिराशिपे पापदृष्टे कार्य विनश्यंति । 
इन्थिहेशेऽब्दपे वाऽरिमेऽस्तं याते रुजा विपत्‌ ॥ १८ ॥ 


कुन्तला -- त्रिराशिपे नीचराशौ स्थिते पाप दष्टे, तद कार्य विनश्यति । इन्थिहेशे = 
मुथहेशे वर्षेशे शत्रुरशौ स्थिते अस्तं याते च रोग विपत्क्लेशाश्च भवन्ति । १८ ॥ 


ज्योति -- यदि वर्षकारु में त्रिराशिपति नीच राशि में स्थित होता हआ पापग्रहों 
से देखा जाता हो तो प्राणी के कार्य नष्ट हो जति है । मुन्थहास्वामी ओर वर्षस्वामी यदि श्र 


की राशि मे अस्त को प्राप्त हों तो उस प्राणी को नानाप्रकार के रोग ओर अनेक विपत्तियं `. 


घेर लेती रह १८ ॥ 


१९ ताजिकनीटलकण्ठ्यां 


अथ चन्रारिष्टं साएकादकथनम्‌ -- 


चब््रो रिःफषडष्टभूद्युनगतो दृष्टोऽशुरभे्नो शुभैः 
सोऽरिष्टं विदधाति मृत्युमथवा भोमेक्षणादग्निभीः । 
शस्त्राद्रा शनिराहुकेतुभिररर्भतिं रुजं वायुजां 
दासि रविण शुभं शुभदशेज्यालोकनादादिशेत्‌ | १९॥ 
ऊुन्तखा -- चद््रः रिःफषड्ष्टभूदयुनगतः = द्रादराषष्ढाष्टमचतुर्थ सप्तम स्थान स्थितः 
पापैः दृष्टः शुरभरना दुष्टस्तदा सः चन्द्रः अरिष्टं मृत्युं विदधाति । तत्र कुजेक्षणात्‌ वह्विभयं, 
शनिराहकेतुभिर्दर्शनात्‌ शस्त्रभयं, शत्रुभयं 


वायुविकारात्‌ रोगं करोति । रविणादृष्टस्तदा चन्द्रः 
दारिद्रयं करोति । गुरुदृष्ट्य च शुभदो वाच्य; । । १९ ॥| 


प ग्रहयुतदृष्टा मुथहा शनिनाऽपि युतदृष्टा तदा अधिव्याधिप्रदास्यात्‌ । 
नैधनगा रशितो द्वादश चतुर्थ षष्टाष्टम स्थाने स्थिता सप्तमे वर्षतनु- 
तदा सा मृत्यु ददाति ॥ २० | 





ज्योति -- यदि दो पापग्रहो से 
युक्त मुन्था को शनैश्चर देखता हो अथवा युक्त 
1 प्राणी को मानसी व्याधि ओर रोग होता है । यदि मुंथा जन्मसमय में बारहवे, चौथे, 
० आ! सातवें इनमे से किसी स्थान में स्थित हो अथवा वर्षन से आठवें स्थान मे 
देखते हों तो उस प्राणी कौ तयु होती है । यह पण्डितं 


। इति नीलकण्ठयामरिष्टध्वायः सस्कृत न्तटा 


° ¶ 
रीका समाप्ता || ज्योति हिन्दी 
।। इति नीलकण्ठयामरिष्टाध्वाय : समाप्तः । । 
~ 


को विचारना चाहिये ॥ २० ॥ 











अथारिष्टिथगाध्यायः 


कग्नाधिपो बलयुतः शुभेक्ितयुतोऽपि वा । 
केनदरत्रिकोणगोऽरिष्टं नाशयेत्सुखवित्तदः । १॥। 


कुन्तला -- बलयुतः, ग्नाधिपः = रग्नेशः, केन्रत्रिकोणगः = ९।४।७।१०। 
५। ९ एतदन्यतमस्थाने स्थितः । शुभेक्षितयुतः, वा धवेत्तदाऽरिष्टं = अनिष्टं, नाशयेत्‌, तथा 
सुखवित्ततदः = आनन्दोदयपूर्वकधनलाभप्रदो भवतीति ।। १॥। 


ज्योति -- यदि ग्न का स्वामी पञ्चवगी के बलवान्‌ (उत्तम बली) हो ओर 
शुभग्रह देखते या शुभग्रह युक्त हो ओर केन्द्र (१।४।१०) स्थान तथा त्रिकोण ( ९।५।) 
स्थान मे स्थित हो तो वह सम्पूर्णं अरिष्टो को नष्ट करके सुखे ओर धन देता है ॥ १ ॥ 
गुरुः केद्े त्रिकोणे वा पापादष्टः शुभेक्षितः । 
कग्नचद्धेन्यिहारिष्ट विनाशार्थसुखं दिशेत्‌ । २ ॥ 
कुन्तला -- गुरु्बृहस्पतिः, केन्द्रे ९। ४। ७।१० वा त्रिकोणे ५। ९ स्थितः, 
पापाद्ष्ट;, शुभेक्ित : = शुभग्रहदृष्टः, तदा कग्नचन्द्ेनियिहारिष्टविनाशार्थसुखं = वर्षलग्नचन्द्रमुथहा- 
जनिताशुभफलध्वं सपूर्वकधनलाभसुखं, दिशेत्‌ = वेक्तव्यमिति ।। २ ॥ 


ज्योति -- यदि बृहस्पति केन्द्र तथा त्रिकोण में हो उसे पापग्रह न देखें, बल्कि 
शुभग्रह देखते हों तो वह उस प्राणी के रग्न, चन्द्रमा ओर मुन्थहा इनसे उत्पन्न अरिष्ट नष्ट 
करके धन व सुख प्रदान करता है ॥ २ ॥। 
.सुखं स्वामियुतं सद्धिरदूष्टं सौख्ययशोऽर्थदम्‌ । 
कगे तृतीयेऽथ गुरुर्जन्मेद्‌ सौख्यार्थदः सुखे । २ ॥ 


कुन्तला -- सुखं = चतुर्थभावं, स्वामियुतं = लग्नेशयुतं, सद्धिः = शुभग्रहः, दृष्टं = 
वीक्षितं, तदा सौख्ययशोऽर्थदं भवेत्‌ अथवा गुरुर्छग्नेऽथवा तृतीये स्यात्‌, जनेर्‌ = जनमरूग्नेशो 
भूत्वा सुखे = चतुर्थस्थाने, भवेत्तदाऽपि सौख्ययशोऽर्थदो भवति ।। ३ ॥ 


ज्योति -- चतुर्थ स्थान यदि अपने स्वानी से दृष्ट या युक्त हो तो वह उस ततो 
को सुख, यश ओर धन देता है । यदि जन्म रग्नेश होकर बृहस्पति रग्न तथा तीसरे या 
चौथे स्थान मे हो तो वह भी सुख ओर धन देती है । ३ ॥ 1 


कमे दयुनेशस्तनुगः सुरेज्यः करैरदृष्टः शुभमित्रदष्टः । 

रिष्टः निहत्यर्थयशःसुखाप्ति दिशेत्स्वपाकं नपतिप्रसादम्‌ ।। ४ ॥। 

कुन्तला -- दयुनेश : = वर्षलग्नात्सप्तमेश ४ रग्ने स्थितः, सुरेज्य : = गुरुः, तनुगः = 
वर्षलग्नातः, क्रः = पापैः, अदृष्टः = न दष्टः, शुभपित्रदष्टः, तदा र्ष्टिमशुभफलं निहन्ति = 


| १७६ ताजिकनीलकण्ठयां 


नाशयति । अर्थयशः सुखाप्ि दिशेत्तथा स्वपाके = निजदशायां, नृपतिप्रसादं = राजप्रसत्नातां, 
दिशेत्‌ = कथयेत्‌ ।। ४ ॥। 


ज्योति -- यदि सातवें स्थान का स्वामी ओर बृहस्पति कग्न मेँ हो परन्तु उन 
दोनों ( सप्तमेश तथा बृहस्पति ) को पापग्रह न देखते हों किन्तु उसे शुभग्रह वा मित्रग्रह देखते 
होंतोवे उस प्राणी के अरिष्टो को दूर कर देते ओर अपनी दशाः में राजा को प्रसत्नता से 
धन, यश तथा सुख प्राप्त करते ह । ४ ॥ 


बलान्विता धर्मधनाधिनाथा क्ररैरदृष्टो तनुगौ यदाऽऽस्ताम्‌ । 
राज्यं गजाश्वाम्बररलनपूर्ण रिष्टिस्य नाशोऽप्यतुलं यशश्च । ५ ॥ 


कुन्तला -- नवमेशद्ितीयेशौ, बलान्वितौ, क्रूरैः = पापैः, अदृष्टो = अनालोकितौ, 
तनुगौ = कग्नगतौ, च यदा स्याताम्‌, तदा राज्यं, गजाश्वाम्बररल्नपूर्ण, तथा रिष्टस्य = अशुभफलस्य 
नाशः, अतु = अधिक, यशश्च भवत्ति ।। ५ ॥ 


ज्योति -- यदि नवमेश ओर धनेश ये दोनों पञ्चवर्गीं बल से बरिष्ठ होकर 
पापग्रहों की दृष्टि से हीन लग्नमेंहोंतो उस प्राणी का अरिष्ट नष्टहो जाता है । वह प्राणी 
हाथी, घोड़ा, कपडे व रत्नो से परिपूर्णं राज्य ओर अनुपम यश प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 


्रषष्ठलाभोपगतैरसौम्यैः के्धत्रिकोणोपगतैश्च सौम्यैः । 
रत्नाम्बरस्वर्णयशः सुखापििर्नाशोऽप्यरिष्टस्य तनोश्च पुष्टिः ।॥ ६ ॥ 


कुन्तला -- असौम्यैः पापग्रहै;, त्रिषष्ठलाभोपगतैः = तृतीयषष्ठैकादशस्थानस्थिते;, 
सौम्यैः = शुभग्रहैः केनद्रत्रिकोणोपगतैः = १।४।७।१०।५। ९ एतेषु स्थितैः, तदा रत्नाम्बरस्वर्ण 
यशः सुखाप्िः, तथा अरिष्टस्य = अशुभफलस्य, नाशः, तनोर्देहस्य पुष्टिः, भवति ।। ६ ॥। 


ज्योति -- यदि तीसरे, छठे, ग्यारहवें इनमें से किसी स्थान में पापग्रह हों ओर 

कद्ध &।४।७।१०) तथा त्रिकोण (९।५ ) इनमें से किसी भी स्थान में शुभग्रह हँ तो वह 

| प्राणी रत्न, कपड़े, सोना ओर यश प्राप्त करता है । उसके अरिष्ट नष्ट हो जाते ओर उसका 
| शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है ।। ६ ॥। 


यदा सवीर्या मुधहाधिनाथो कग्नाधिपो जन्मविरुग्नपो वा । 

कनद्रत्रिकोणायधनस्थितास्ते सुखार्थहेमाम्बरलाभदाः स्युः ॥ ७ ॥ 

कुन्तला -- यदा मुथहाधिनाथोः = मुधेशः, सवीर्यः = सबलः, कग्नाधिपः = 
वर्षलगनेशः, वा जन्मविलग्नपः = जन्मलग्नेशः, केन्द्रत्रिकोणायधनस्थिताः = ९।४।७।१०।५। 
९।११। २ एषु गता भवेयुस्तदा ते सुखार्थं हेमाम्बरलाभदाः स्युः ।। ७ ॥। 

ज्योति -- यदि मुन्यहा का स्वामी तथा वर्ष ओर जन्मलग्न का स्वामी ये तीनों 
पञ्चवर्गो के बर से युक्त होकर केन्र, त्रिकोण, ग्यारहवें ओर दूसरे इन स्थानों मे से किसी 
भी स्थान में स्थित हों तो, वह प्राणी सुख, धन, सुवर्णं ओर वस्त्र पाता है ॥ ७ ॥ 
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तर्षतन्त्ररिष्टाध्यायः १७७ 


तुगे शनिर्वा भगुजो गुरुर्वा शुभेत्थशालाद्यवनाद्धनापिम्‌ । 
बली कुजो वित्तगतो यशोऽर्थतेजास्यकस्माच्च सुखानि दद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


कुन्तला --- शनिस्तुगे = तुलायमित्यर्थ, वा भृगुज: = शुक्रः, तुंगे = उच्चे-मीने, 
वा गुरुः = बृहस्पतिः, तुंगे = कके भवेत्‌ तत्र शुभेत्थाशालात्‌, यवनाद्धनाप्ि दद्यात्‌ । वा बली 
कुजो मङ्गलः, वित्तगतः = द्वितीयस्थानस्थितः, तदा यशोऽर्थतेजांसि दद्यात्‌, तथा अकस्मात्‌ = 
देवात्‌, सुखानि दद्यात्‌ । ८ ॥। 


ज्योति -- यदि शनि, शुक्र ओर गुरु से तीनो ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों 
मेषो ओर शुभ ग्रहों के साथ इत्थशार योग भी करते रहे तो उसे यवनो से धन प्राप्त 
होता है । यदि उक्त तीनों ग्रह शुभ ग्रहों के साथ इत्थशाल करते हुए अपने अपने उच्च 
स्थानों मे हो तो बहुत धन मिले । यदि बलवान्‌ मङ्गल दूसरे स्थानमेंहो तो उस प्राणी 
को यश, कान्ति ओर अनायास सुख मिलता है | ८ ॥ 


सूर्येज्यशुक्रा मिथ इत्थशालः कुर्युस्तदा राज्ययशःसुखार्थीः । 
सूर्यः कुजो वोपचये ददाति भद्रं यशो मद्गलमिथिहायाः । ९॥। 


कुन्तला -- यदि सूर्येज्यशुक्रा मिथः परस्परमित्थशालं कुर्युस्तदा राज्ययशः 
सुखार्थाः स्युः । यदि सूर्यः = रविः, वा कुजः = मङ्खः, इवििहायाः मुथहायाः सकाशात्‌ 
उपचये = त्रिषडैकादशदशस्थाने भवेत्तदा, भद्रं = कुशलं, यशः, मङ्खलम्‌ = उपनयनविवाहादि, 
ददाति ।। ९ ॥ 


ज्योति -- यदि सूर्य, गुरु ओर शुक्र तीनों ग्रह परस्पर इत्थशाल थोग करें 
तो उस प्राणी को राज्य, यश, सुख ओर धन की प्राप्ति होती है । जिस प्राणी के जिस 
किसी भी स्थान मे मुन्था स्थित हो उस स्थान से ३।६।१०।११ इन उपचयस्थानो में 
से किसी भी स्थान मे सूर्यं या मङ्गल स्थित हो तो उसको कल्याण, यश ओौर मङ्गल 
का अवसर प्राप्त होता है ।। ९ ॥। 


शुक्रज्ञचन्द्रा हदे स्वे पापासत्यायगता यदि । 
स्वबाहुबकतो हेमसुखकीर्तीर्नरोऽश्नुते ॥ १० ॥। 


कुन्तला -- यदि शुक्रज्ञचन्द्राः ग्रहाः स्वे = स्वकीये, हदे स्थिताः, पापाः पापग्रहाः, 
त्यायगताः = तृतीयैकादशगताः स्युस्तदा नरः = मानवः, स्वबाहुबलतः = स्वपराक्रमतः, हेम 
सुखकीर्तीः, अश्नुते = भुनक्ति । १० ॥ 


ज्योति -- यदि शुक्र, बुध, चद्ध ये तीनों अपनी हदा में हों भौर सूर्य, मङ्गल, 
शनैश्चर ये तीनों ग्रह तीसरे अथवा ग्यारहवें स्थान में हों तो वह मनुष्य अपने पराक्रम से 
सुवर्ण, सुख ओर कीर्ति का भोग करता है ।॥ १० ॥ 


तार १२ 
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बुधशुक्रौ मूसरीफौ गुरर्विक्रमभावगः । 
तदा राजयशोहेममुक्ताविद्रमठन्धयः ।। ११।। 
कुन्तला -- यदि बुधशुक्रौ मूसरिफौ = मूसरीफयोगकरौ, गुरुः, विक्रमभावगः = 
तृतीयस्थावस्थितः, तदा राजयशोहेममुक्ताविद्रमल्व्ययः स्युः ।। ११॥ 
ज्योति -- यदि बुध ओर शुक्र ये दोनों मूखरीफ योग करते है ओर बृहस्पति 


वर्षकग्न ये तीसरे स्थान मेहो तो वह प्राणी राज्य, यश, सुवर्ण, मोती ओर मूँंगा आदि 
वस्तुओं को प्राप्त करता है । ११॥ 


भौमो मित्रगृहेऽब्देशः कम्बूली स्वगृहादिगैः । 
गजाश्वहेमाम्बरभूलाभं धत्ते सुखादिकम्‌ ॥ १२ ॥, 
कुन्तला --- अब्देशो भूत्वा भोम: कुजो मित्रगृहे = मित्रग्रहराशौ भवेत्‌, तथा 


स्वगृहादिगैः = निजरशिस्थैः ग्रहैः, कम्बूली = कम्बूलयोगकसरो भवेत्‌ तदा गजाश्वहेमाम्बरभूलाभं, 
सुखादिकं च धत्ते ¦! १२ ॥ 


ज्योति -- यदि मद्गल वर्षेश होकर अपने मित्रके घरमे हो ओर अपने घर व 
उच्चादि स्थानों में स्थित ग्रहणे के साथ कवबूलयोग करता हो तो उस प्राणी को हाथी, घोडा, 
सोना, कपडे, पृथ्वी ओर अधिक से अधिक सुख प्राप्त होता है ।॥ १२ ॥ 


इत्थं जन्मनि वर्षे च योगकर्तुर्बलाबलम्‌ । 
विमृश्य कथयेद्राजयोगं तद्भंगमेव च ।। १३ ॥, 


कुन्ता --- अनेन प्रकारेण जन्मनि = जन्मकाले, वर्षे = वर्षकाले, च योगकर््ताः = 
योगकारक ग्रहस्य, बलाबलं, विमृश्य = विचार्य, राजयोगं, वा तद्धंग च कथयेत्‌ ।। १३ ॥ 


ज्योति -- इसी तरह जन्मकाल ओर वर्षका में राजयोग करने वाठ ग्रह के 
बलाबल का विचार करके राजयोग वा राजभंग योग को विचार कर कहे । १३ ॥। 


अथ राजयोगभगकथनय्‌ -- 


अब्देन्थिहेशादिखगाः खठैश्चेद्युतेक्षिता अस्तगनीचगा वा । 
सोप्या बलीना नृपयोगभंग तदा वदेद्वित्तसुखक्षयांश्च ।। १४ | 


कुन्तला -- वर्पशमुथदेशादिग्रहाः, आदिपदेन जन्मलग्नवर्षलग्न स्वामी च एते यदि 
खले: = पापैः, युतेक्षिताः वा अस्वगनीचगा भवेयुः । अथवा सौम्याः = शुभग्रहाः, बलोनाः = 
हीनबलाः पञ्याल्पनलाः, तदा नृपयोगभंग = राजयोगनाशं, वित्तसुखक्षयं = धनसुखनाशं, च 
वदेत्‌ = कथयेत्‌ ।। १४ ।! 
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ज्योति --- यदि वर्षस्वामी, मुन्थास्वामी ओर वर्षरग्नस्वामी ये पापग्रह से युक्त वा 
दृष्ट हों ओर शुभ ग्रह हीन बली हों तो राजभंग योग कहे । पूर्वोक्त वर्षेशादि ग्रह सूर्य के सानि 
यवश अस्तंगत हों अथवा नीच राशि में हों ओर शुभ ग्रह पंचवगीं बल से निर्बल हों तो राजभंग 
योग होता है । इन योगों से धन ओौर सुख का नाश कहना चाहिए ।। १४ ॥ 
श्रीगगन्विय भूषणं गणितविच्विन्तामणिस्तत्सुतो- 
ऽनन्तोऽनन्तमतिर्व्यधात्खलमतध्वस्त्यै जनुःपद्धतिम्‌ । 
त॑त्सूनुः खलं नीलकण्टविबुधो विद्रच्छिवानुज्ञया- 
ऽवोचद्रर्षपमुथहाफलमथारिष्टादिसद्योगयुक्‌ ॥ १५ ॥ 


शलोकोऽयं पूवोक्तमस्ति । 


` /। इति श्रीनीककण्ठ्या अर्ष्टिभङ्गाध्यायस्य सस्कृत इ्ुन्त्ला” - ज्योति" हिन्दी 
टीका समाप्ता 1 





।। इति श्रीनीलकण्ठ्यां अरिष्टभङ्गाध्याय ॥। 


(>) 








अथ भावविचाराध्यायः; 
तत्रादौ तनुभावस्य विचारः - 


यो भावः स्वामिसौम्याभ्यां दृष्टो युक्तोऽसमेधते । 
पापदृष्टयुतौ नाशो मिश्रर्मिश्रफलं वदेत्‌ ॥ १ 


कुन्तला -- यः करिचदपि भावः स्वामिशुभग्रहाभ्यां दृष्टः, वा युक्तः, भवेत्‌ सोऽयं 
भावः एधते = वर्धते । यदि पापदृष्टयुतस्तदा नाशस्तद्धावफलक्षयो भवति । मिश्रैः = 
पापशुभैर्युतदृष्टस्तदा मिश्रफलं = शुभमशुभं च वदेत्‌ ।। १॥ 


ज्योति -- जो भाव अपने स्वामी ओर शुभग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो वह भाव 
वृद्धि प्राप्त करता है । जो भाव पापग्रहों से देखा जाता हो वा उनसे युक्त होतो भाव का 
नाश होता है । जो भाव मिश्र अर्थात्‌ शुभग्रह तथा पापग्रह दोनों से देखा जाता हो या युक्त 
हो तो उस भाव प्न मिश्र अर्थात्‌ शुभाशुभ से मिश्रित फल होता है ।॥ १९ ॥ 


ठकग्नाधिपे वीर्ययुते सुखानि नैरुज्यमर्थागमनं विलासः । 
स्यान्मध्यवीर्येऽल्पसुखार्थलाभः क्केशाधिकत्वं विपदल्पवीर्ये । २ ॥ 


कुन्तला -- लग्नाधिपे वीर्ययुते = दशाधिकवले, सति सुखानि भवन्ति, नैरुज्यम्‌ = 
आरोग्यं भवति । अथगिमनं = धनागमः, विलासः = मनोविनोदः, भवति । कग्नेशो मध्यबले 


सति अल्पसुखार्थलाभः स्यात्‌, अल्पवीर्ये ग्नेश सति क्टेशाधिकत्वं = कणष्टप्राचुर्यम्‌, 
विपच्य भवति ।। २ ॥ 


ज्योति -- ठग्नेश पचवर्गीं बर्‌ से बरूवान्‌ हो तो शरीर सुख, आरोग्यता, 


द्रव्य का लाभ ओर आनन्द देता है । यदि रुग्नेश मध्यम बली हो तो कम सुख ओौर 


कम धन मिरे ओर यदि अल्प बरी हो तो क्छेश अधिक हो ओर बराबर विपत्ति 
आती रहती है । २ ॥ 


जन्माब्दांगपतीन्थिहापतिसमानाधाद्यघीकारवान्‌ 
सूर्यो नष्टबठस्त्वगकषिविलयं कुर्यानिरुत्साहताम्‌ । 
नीचत्वं पितुमातृतोऽप्यभिभवश्चन्द्रेऽक्षिकार्यक्षयो 
दारिद्रयं च पराभवो गृहकलिर्व्याध्याधिभीतिस्तदा । ३ ॥ 
कुन्तला -- जन्मलग्नेश- वर्षलगनेश-मुथहेश-वर्षश-त्रिराशीशानामन्यतमाधिकारी 
भूत्वा सूर्यः, यदि नष्टबलः = क्षीणबलः स्यात्तदा त्वगक्षिविलयं = त्वचानयनयोर्नाशं, कुर्यात्‌ । 


निरुत्साहतां = आलस्यं, च कुर्यात्‌ । नीचत्वम्‌ = नीचवृत्या वर्तनं, पितृमातृतः अपि अभिभवः = 
पराभवः, अन्येषां का कथा, एतावदनिष्टफलं भवति । अथ तेषां पञ्चाधिकारिणां मध्ये कोऽप्य- 


# 
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धिकारी भूत्वा यदि चन्द्रो हीनबलः स्यात्तदाऽक्षिकार्यक्षयः = नयनस्य कायस्य च नाशः, 
दारिद्रययम्‌ = धनहीनत्वं, पराभवः = विशेषक्लेशागमः, गृहकलिः = परिजनकलह;, व्याधि- 
भीतिः = व्याघेर्मनोव्यथायाश्च भयं भवतीति । ३ ।। 


ज्योति -- जिस मनुष्य के जनमलग्नेश, वर्षरग्नेश, मुन्धापति, त्रिराशिपति, 
दिनरात्रि के पति इन पच अधिकारियों मे किसी अधिकार को प्राप्त होकर सूर्य नष्टबली हो 
तो वह मनुष्य त्वचा रोग से कष्ट भोगता हुआ नेत्ररोग से पीडित हो ओर उत्साह से रहित 
होता हुआ माता-पिता से अनादर पावे । यदि पूर्वोक्त अधिकारियों मे से किसी अधिकार को 
प्राप्त चन्द्रमा नष्टबखी हो तो उस प्राणी के नेत्र ओर वांछित कार्य नष्ट हो ओर वह दरिद्र हो, 
सर्वत्र अनादर को प्राप्त हो ओर स्ियों से कलह करता रहे तथा आधि-व्याधि से सदा 
भयभीत होता है ।॥ ३ ॥।. 


भोमे चरत्वं भीरुत्वं बुधे माहपराभवौ । 

जीवे धर्मक्षयः कष्टफला जीवनवृत्तयः । ४ ॥ 
शुक्रे विलाससौख्यानां नाशः स्रीभिः समं कलिः । 

सौरे भृत्यजनाद्दुःखं रुजो वातप्रकोपतः । ५ ॥। 


कुन्तला -- भौमे = पञ्चाधिकारी भूत्वा यदि निर्बले सति चलत्वं = चापल्यं, 
भीरुत्वं, भवति । एवं तदधिकारवति बुधे क्षीणबले सति मोहपराभवौ = मतिभ्रमक्लेशविशेषौ 
भवतः । तथा तदधिकारवति गुरो निर्बले सति धर्मक्षयः, कष्टफलाः = क्लेशपरिणामाः, जीवनवृत्तयः = 
जीवनव्यापारा भवन्ति । एवं तदधिकारवति । शुक्रे निर्बले सति, विलाससौख्यानां नाशः, स्त्रीभिः 
समे कलिः = कलहः, भवति । एवं तदधिकारवति सौरे = शनौ, निर्बले सति, भृत्यजनाद्‌ दुःखं, 
वातप्रकोपतः, रुजो = रोगा भवन्ति ॥ ४-५ ॥। 


ज्योति -- यदि उक्त पञ्चाधिकारियों मे से किसी अधिकार को प्राप्त मङ्गल 
हीनबली हो तो उस प्राणी का मन सदा चलायमान रहता है ओर वह चोर आदि से भयभीत 
रहता है । यदि उक्त अधिकारियों मे से बुध नष्टबटी हो तो उस प्राणी का मोह ओर पराभव 
होता है । यदि उक्त अधिकारियों मे बृहस्पति नष्टबली हो तो उस प्राणी के धर्म का क्षय होता 
हे ओर वह कन्द-मूल-फलादि खाकर बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करता है । 

यदि शुक्र बलहीन हो तो उस प्राणी के विलास- क्रीडा आदि ओर सौख्य का नाश 
ओर स्रियो के साथ कलह होता रहता है । यदि शनि नष्टबली हो तो नौकर से क्ठेश होता 
हो ओर वातरोग की पीडा बनी रहती है ॥ ५ ॥ 


वर्ष्टगन का फल 


ठगनं पापयुतं सौम्यैरदृष्टं सहित नृणाम्‌ । 
विवादं वञ्चनां दुष्टमशनं चापि विन्दति । ६ ॥ 
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कुन्तला -- वर्षलग्नं = पापग्रहयुतं, सौम्यैः = शुभग्रहेः, न दृष्टं, न युतं, तदा 
नृणां = नराणां विवादं, वञ्चनां = अन्यजनकृतं प्रतारण, दुष्टं = कुत्सितं, अशनं = भोजनं, च 
विन्दति = प्राप्नोति । £ ॥ 
ज्योति -- यदि वर्षलगन पापग्रहों से युक्त हो ओर शुभ ग्रहोंसेन देखा जाय 
ओर न युक्त हो तो वह प्राणी विवाद ओर चौरादिकों से ठगा जाता तथा दुष्ट भोजन आदि 
फलों को भोगता है ।। & ॥। 
जन्माब्दागपरन््रपाब्दमुथहानाथा बलाट्यास्तदा 
रम्य वर्षमुशन्ति सर्वमतुलं सौख्यं यशोऽर्थागमः । 
षष्ठाष्टान्त्यगता न चेदिह पुनस्ते दुःखभीतिप्रदा 
निर्व्या यदि वर्षमेतदशुभं वाच्य शुभेक्षां विना | ७ ॥ 


कुन्तला -- यस्मिन्‌ वर्षे जन्मलग्नेश ~ वर्षलग्नेशाष्टमेश ¬ वर्षेश-मुथहेशाः यदा 
बलयुक्ताः, षष्टाष्टान्त्यगता न स्युस्तदा तस्मिन वर्षे सर्वं रम्यं रमणीयमुशन्ति = वदन्ति । तथा सौख्यं, 
यशः, अर्थागमः = धनागमः भवति । चेत्ते ग्रहाः पुर्नरवीर्याः, षष्टाष्टान्त्यगताश्च स्युस्तदा दुःख- 
` भीतिप्रदाः स्युः । अत्र शुभेक्षां = शुभग्रहदृष्टि विना, एतत्सकलं वर्षमशुभं वाच्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


ज्योति -- यदि जन्मकाल का स्वामी, वर्षग्न का स्वामी, आठवें स्थान का 
स्वामी ओर मुन्थहा का स्वामी ये बलिष्ठ होते हए यदि छट, आठवें ओर बाहरवें इन स्थानों 
में स्थितनहोंतो उस प्राणी के लिए वह सम्पूर्ण वर्ष शुभ कहा जाता है ओर उसे अतुल 
सौख्य, यश ओर धन मिता है । जन्मकग्न आदि के स्वामी यदि बली होकर छदे, आठवें 
तथा वारहवें स्थान में स्थित हों तो दुःख देते हैँ । यदि चारों बकरहित होकर छदे, आठवें 
तथा बारहवें स्थान में हों तो दुःख व चोरादिकों से भय देते है। यदि वे चारों शुभ ग्रहोंसे 
न देखे जायँ तो सम्पूर्णं वर्ष अशुभ फल देते है । यदि उक्त चारों को शुभ ग्रह देखते हो 
तोशुभफलहीहोता है ।॥ ७ ॥ 


सूतौ धनप्रदः खेटो धनाधीशश्च तौ यदि । 
वर्षे नष्टौ वित्तनाशोऽन्यनिःक्षेपापवाददौ ॥ ८ ॥। 


कुन्तला -- सूतौ = जन्मसमये, धनप्रदः = धनलाभयोगकर्ता ग्रहः, तथा धना- 
धीशः = धनेशश्च तौ यदि वर्षे नष्टौ = अस्तंगतौ, भवतस्तदा वित्तनाशः = धननाशः, स्यात्‌ । 
अन्यनि क्षेपापवाददौ = अन्यस्य निक्षेपो रक्षितार्थस्तस्यापवादः = असत्यप्रचारस्तं ददतः । 
अर्थद्दिवतदत्तस्य भवदत्तसकाशे पूर्वतो यद्‌ धनं रक्षितमासीत्तद्धवदत्तेन देवदत्ताय समर्पितमपि न 
मम तद्धनं त्वया दत्तमिति मिथ्याऽपवादः, अन्यनिश्षे पापवादः, इति । ८ ॥। 


ज्योति -- जिसके जन्मकाल में धनयोग का एक ग्रह ओर धनेण, ये दोनों वर्ष 


मे नष्टबली हों तो उस पुरुष का धन नष्ट हो जाय ओर जिसके यँ धन रखने को दिया 
हो, वह बदरू जाय कि हमारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है ॥ ८ ॥ 
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एवं समस्तधावानां सूतौ नाथाश्च पोषकाः. ¦ 
अब्दे नष्टबलास्तेषां नाशायोद्या विचक्षणः । ९ !, 
कुन्तला -- अनेन प्रकारेण सूतौ जनमकाठे समस्तभावानं ये नाथास्तथा पोषका- 
स्तद्द्रावविषयपुष्टिकाराश्च ये ग्रहाः ते यदि वर्षे नष्टबलास्तदा तेषां भावदिषयाणं नाशाय 
विचक्षणैः पण्डितैरुह्या इति ।। ९ ॥। 
ज्योति -- जिस मनुष्य के जन्मकाल में सब भावों के स्वामी फल देने को समर्थं 
होवे यदि वे ही वर्षकाठ में बलहीन हों तो उस मनुष्य को अपने उन भावों को नष्ट कर देते 
ह । अर्थात्‌ उन भावों का जेसा फल है, उसको नहीं देते है । ९ ॥ 


अथ द्वितीय (धन) भावविचारः 


वित्ताधिपो जन्मनि वित्तगोऽन्दे जीवो यदा रग्नपतीत्थशाल । 
तदा धनाप्तिः सकलेऽपि वर्षे क्रूरेसराफे धनधान्यहानिः ।\ १।। 


कुन्तला --- जन्मनि = जन्मकाले, वित्ताधिपः = धनेशः, जीवः = गुरुः, अब्दे = वषै, 
वित्तगः = धनभावगतः, जन्मकग्नादद्वितीयेशो गुर्वर्षग्नाटुद्रितीयगत इत्यर्थः । अथवा यत्र 
जन्मलग्नं वृश्चिककुम्भयोरन्यतरं स्यात्त्रैव द्वितीयेशो गुरर्भवितुं शक्यते । तादृशो जीवो 
कग्नपतीत्थशालो = वर्षलग्नेशेन सह मुथशिली, तदा सकले = सम्पूर्णेऽपि वषे धनाप्िर्भवति । 
अथ तादृशस्य जीवस्य क्रूरेसराफे = पापग्रहकृतेसराफे, धनधान्यहानिः स्यात्‌ ।। १९ ।, 


ज्योति --- जिनके जनसमय में बृहस्पति धनेश होकर दर्षरग्न से दूसरे स्थान 
मेँ स्थित हो ओर रग्नेश के साथ इत्थशारू योग करता हो तो उस प्राणी को वर्ष थर धर 
की प्रापि होती है । यदि बृहस्पति कुनेश को छोडकर अन्य किसी पापग्रह के साथ ईसराफ 
योग करता हो तो वर्ष भर धन--धान्य की हानि होती है । ९ ॥ 


जनमन्यर्थावलोकीज्योऽब्देऽब्देो बलूवान्यदा । ` 
तदा धाप्ििर्बहुला विनाऽऽयासेन जायते । २ ॥ 


कुन्तला -- ईज्य: = गुरुः, अर्थावलोकौी = धनभावद्रष्टा भवेत्‌, अब्दे = वर्ष, 
बलवान्‌ = बली भूत्वा यदि वर्षेशः स्यात्‌, तदा आयासेन = उद्यमेन, विनाऽपि बहुधा धनापि- 
जायते धनस्य प्राप्िर्भवतीति बोध्यम्‌ । २ ॥। 


ज्योति -- यदि जन्मकार का बृहस्पति दूसरे स्थान को देखता हो ओौर वही वर्षेश 
होकर बलवान्‌ हों तो उस वर्षं मे उसं मनुष्य को अनायास धन प्राप्त होता है ।। २ ॥ 


एवं यद्धावपो जन्मन्यब्दे तद्धावगो गुरुः । 
` लग्नेशेनेत्थशाखी चेत्तद्धावजसुखं भवेत्‌ ।। ३ ॥। 
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कुन्तला --- इत्थं जन्मकारे, गुरुः = बृहस्पतिः, यद्धावपः = यद्धावेशः, स्याद्रर्षे तु 
तद्धावगः = तस्मित्रेव भावे गतो भवेत्‌ । यथा जन्मनि रग्नेशो भूत्वा वर्षे लग्नगतः, अथवा 
जन्मनि धनेशो भूत्वा वर्षे धनगतः । जन्मनि सहजेशो भूत्वा वर्षे सहजे स्यात्तथा ठकगनेरोन = 
वर्षग्नेशेन, इत्थणाटी = मुथशिली, तदा तद्दधरावजं सुखं भवेत्‌ । इति सामान्यतः सकल भाविचार 
निदर्शनं कृतं ग्रन्थकारेणेति ।। ३ ॥। 

ज्योति -- बृहस्पति जिस भाव का स्वामी हो वह यदि उसी वर्षप्रवेश के 
समय उसी भाव में हो ओर कग्नेश के साथ इत्थशारु योग करे तो वह उसी भाव से उत्पन्न 
सुख पाता है ॥ ३ ॥ 


तथा जनुषि यं पश्येद्धावमब्देऽब्दपो गुरुः । 
तदा तद््धावजं सौख्यमुक्तं ताजिकवेदिभिः । ४ ॥। 
कुन्तला -- तथा जनुषि = जन्मकुण्डल्यां, गुरुः यं भावं पश्येत्‌, तथा वर्णेऽब्दपो 
वर्षशः स्यात्तदा ताजिकशास्तज्ञा-तद्धावजं सौख्यमुक्तं कथितमिति ॥ ४ ॥ 
ज्योति -- जन्मकाल में वृहस्पति जिस भाव को देखता हो वही यदि वर्षेश हो 
तो वह उस भाव के सुख को प्राप्त होता है । ४ ॥ 
जन्मषष्ठाधिपः सौम्यः षष्ठोऽब्दे स्वल्पलाभदः । 
पापार्दिते गुरौ रन्भरेऽ्थे वा दण्डः पतेदुधरुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुन्तला --जन्मषष्ठाधिपः = जन्मलग्नाद्विपुभावनाथः, सौम्यः = बुधः, अब्दे = वर्षे, 
षष्ठः = षष्टस्थानस्थः, तदा स्वल्पलाभदः = परिमितधनप्रापिकरः स्यात्‌ । वा वर्षे गुरौ पापादिते = 
पापाक्रान्ते, रश्रे = अष्टमे, वा अर्थ = द्वितीयभावे, सति, तदा ध्रुवं दण्डः पतेत्‌ ॥। ५ ॥। 
ज्योति -- बुध यदि षष्ठेश होकर वर्षग्न से छठे भाव में स्थित हो तो वह 
थोडा धन पाता है । बृहस्पति यदि पापग्रहों से पीडित होकर वर्षग्न से आठवें अथवा धन 
भाव में स्थित हो तो उसको -अवश्य राजदण्ड होता है ।॥ ५ ॥ 
गुरु्वित्ते शुभैर्दष्टयुतो वा राज्यसौख्यदः । 
जनमन्यब्दे च मुथहाराशिं पश्यन्विशेषः ॥ ६ ॥। 
कुन्तला -- वित्ते = धनभावे, वर्तमानः, गुरुः = बृहस्पतिः, शुभैः = शुभग्रहैः, 
दृष्टयुतस्तदा राज्यसौख्यदो भवति । वा जन्मनि-जन्मकाले, अब्दे = वर्षे, च मुथहाराशि = 


मुथहाक्रान्तराशि, पश्यन्‌ सन्‌ विशेषतो राज्यसौख्यदो भवति । वर्षे यद्राशौ मुथहा भवेत्‌ तं राशि 
जन्मनि वर्षे च गुरु्यदि पश्येत्तदोक्तफलमित्यर्थः ।। ६ ।। 
ज्योति --- यदि बृहस्पति धन भाव में हो ओर उसे शुभग्रह देखते हों या वह 


शुभग्रहो से युक्त हों तो उस मनुष्य को राज ओर सुख दोनों मिता है । वर्षग्न में स्थित होकर 
वृहस्पति यदि मुन्था को भी देखता हो तो विशेष करके राज्या या सुख प्राप्त होता है ॥ ६ ॥। 
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एवं सितेऽब्दपे भूरि द्रव्यं धान्यं च जायते । 
वित्तकग्नेशसंयोगो वित्तसौख्यविनाशदः । ७ ॥। 


कुन्तला --- एवममुना प्रकारेण, सिते = शुक्रे, अब्दपे = वर्षेशो, सति, भूरि = 
प्रचुरं, धनं धान्यं च जायते । तथा वित्तकग्नेशसंयोगः = धनेशठग्नेशयोर्योगो वित्तसौख्यविनाशदः, 
भवति ।। ७ ॥। 


ज्योति -- इस प्रकार यदि शुक्र वर्षेश होकर धन स्थान में हो ओर उसे शुभग्रह 
देखते हों या शुभग्रह का योग हो तो उसे बहुत धन-धान्य मिलता है । धन स्थान मे यदि 
धनेश ओर रग्नेश का इसराफ योग हो तो धन-सौख्य का विनाश होता है ।। ७।। 
एवं बुधे सवीर्ये स्याल्लिपिज्ञानोदयमैर्धनम्‌ । 
जन्मरग्नगताः सौम्या वर्षेऽर्थे धनलाभदाः ।। ८ ॥ 
कुन्तला --- एवममुना प्रकारेण सवीर्ये = सबले बुधे, वर्षेशो वित्तस्थानगते च सति 
किपिज्ञानोद्यमैः = ठेखबुद्धिप्रयासेर्दधनं भवेत्‌ । वा सौम्याः = शुभाः, जन्मलग्नगताः = जन्मकाले 


कग्नगताः, वर्ष = वर्षकुण्डल्याम्‌, = अर्थे = द्वितीयभावे यदि स्थिता भवन्ति, तदा धनलाभदा 
भवन्तीति । ८ ॥ 


ज्योति -- यदि बुध सबल ओर वर्षेश होकर धनभाव में बैठा हो ओर उसको 
शुभग्रह देखते हो अथवा शुभग्रह से युक्त हो तो छिखने व ज्ञान अर्थात्‌ व्याख्यानादि उद्यम 
से धन प्राप्त होता है । यदि जन्मलग्न मे शुभग्रह स्थित हों ओर वे ही धनभावमेंहोतो 
भी धनलाभ होता है ।॥ ८ ॥ 
मालसद्मनि वित्ते वा बुधेज्यसितसंयुते । 
तैर्वा दृष्टे धनं भूरि स्वकुके राज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
कुन्तला -- मालसद्मनि = अर्थसहमे, वित्ते = धनभावे, बुधेज्यसितसंयुते = बुध-- ` 
गुरुशुक्रसहितेवा, तैः = बुधेज्यशुक्रैः, दृष्टे = वीक्षिते तदा भूरि = बहुलं, धनं भवति । स्वकुले 
राज्यं धनाधिपत्यम्‌ आपुयात्‌ = प्रापुयात्‌ । यवनभाषायां माकशब्देन धनं गृह्यते ॥ ९ ॥ 
ज्योति -- जिसके मालसद्म (धन-सहम) ओर धनभाव ये दोनों बुध, बृहस्पति 


तथा शुक्र से युक्त हों या इनके द्वारा देखे जाते हो तो उसको बहुत धन तथा अपने कुल का 
राज्य प्राप्त होता है ।॥ ९ ॥ 


अर्थाथसहमेशौ चेच्छुभर्मितरदशेक्षितौ । 
बकिनौ सुखतो लाभप्रदौ यलनादरेर्दूशा ॥ १० ॥ 


कुन्तला -- चेत्‌ = यदि, अर्थार्थसहमेशौ = धनभावेश-धनसहमेशौ, शुभैः = 
शुभग्रहेः, मित्रदृशा ३।५।९९१ एतदन्यतमदृष्ट्या दृष्टौ, तथा बलिनौ तदा सुखतः = अप्रयासात्‌, 
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लाभप्रदौ भवतः । यदि तौ शुधैरेर्टशा = शत्रुटृष्ट्या (९।४।७।१०) एतन्यतमदृष्ट्या दृष्टौ तदा 
यत्नात्‌ = आयासात्‌, काभप्रदौ भवतः ।। १० ॥ 

ज्योति -- यदि धनभावेश ओर अर्थसहमेश ये दोनों बली होकर शुभग्रहों द्वारा 
मित्र दृष्टि से देखे जाते हों तो उस प्राणी को सुख तथा बहुत धन लाभ होता है । ओर यदि 
पूर्वोक्तं अर्थ सहमेश ओर धनभवनेश को शुभग्रह शत्रु दुष्टि से देखते हों तो बडे यत से 
धन मिलता है । १० ॥ 


मित्रद्ष्स्या मुथशिकेऽथगिपोः सुखतो धनम्‌ । 
तयोर्मूसरिफे . वित्तनाशदुर्नयभीतयः । ११९ ॥। 
कुन्तला -- अर्थागिपोः = धनेशलग्नेशयोः, मित्रदृष्स्या (३। ५। ९। ११) दृशा, 
मुथशिक़े = इत्थशारे, सति सुखतः = अक्ठेशात्‌, धनं जायते । तयोर्टग्नेशयोर्मसरिफे = 
ईसराफयोगे, सति वित्तनाशदुर्नयभीतयः = धनहानिः, दुनयिन = अन्यायेन, भीतयः भयानि-- 
राजभयानि भवन्तीति । १ ॥ 


ज्योति -- धनेश ओर वर्षरुग्नेश में मित्रदृष्टि से इत्थशारु योग हो तो बिना 
परिश्रम के धन प्राप्त होता है । यदि उन दोनों मेँ ईसराफ योग हो तो धन का नाश होता ओर 


कुमार्ग से बर्ताव करने के कारण वह सदा भयभीत रहता हे ॥ ११॥। 





जन्मनीज्योऽस्ति यद्राशौ स राशिर्वर्षग्नगः । 
शुभस्वामीक्षितयुतो नैरुज्यस्वाम्यवित्तदः ॥ १२ ।। 
कुन्तला -- जन्मनि = जनमकुण्डल्यां, ईज्य: = गुरुः, यद्राशौ = यस्मिन्‌ राशौ, 
भवेत्स च रशिर्वर्षग्नगः स्यात्‌ तथा शुभस्वामीक्षितयुतः = शुभैः, स्वामिना च दृष्टो वा 
युतस्तदा नैरुज्यस्वाम्यवित्तदः = आरोग्याधिपत्यधनप्रदो भवति ॥ १२ ॥ 
ज्योति -- जन्मकाल में बृहस्पति जिस राशि में हो यदि वही राशि वर्षग्न 
हो ओर शुभग्रहों अथवा अपने स्वामी से दृष्ट वा युक्त हो तो आरोग्य, स्वामित्व तथा 
धन मिरूता हे ॥ १२ ॥ . । 
सूतौ ग्ने रविर्वर्षि धनस्थो धनसौख्यदः । 
शनौ वित्ते कार्यनाशो लाभोऽल्पोऽथ धनव्ययः ॥ १३ ॥। 
कुन्तला --- सूतौ = जन्मनि, रविर्टग्ने स्थितः, वर्षे = वर्षकुण्डल्यां, धनस्थः = 
द्वितीयस्थानस्थितो भवेत्‌ तदा धनसौख्यदो भवति । वा शनौ वित्ते = द्वितीयभावे सति, 
कार्यनाशः, अल्पः = स्वल्पः, लाभः तथा धनव्ययः = धनहानिर्भवति ।। १३॥। 
ज्योति -- जन्म समय मेँ यदि सूर्य लग्न मेँ हो ओर वर्षप्रवेश के समय सूर्य 
धन स्थान में बैठा हो तो धन तथा सुख देता है । यदि धनभाव में शनि हो तो कार्य नष्ट 
करता है ओर थोडा लाभ देकर धन खर्च करा देता है ॥ १३ ॥ 
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भ्रातृसौख्यं गुरुयुते भूतयः स्युः शुभेक्षणात्‌ । 
क्रूरयोगेक्षणात्सर्व विपरीतं फलं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


कुन्तला -- धनस्थे शनौ गुरुयुते तदा भ्रातृसौख्यं भवति । तत्रैव शुभेक्षणात्‌ = 
शुभग्रहदर्शनात्‌, भूतयः = एेश्वर्याणि, भवन्ति । क्रूरयोगेक्षणात्‌ = पापग्रहसंयोगवीक्षणात्‌, 
सर्वमुक्तं कथितं शुभफलं, विपरीतं = अशुभं, भवेत्‌ । १४ ॥ 


ज्योति -- यदि धनभाव में स्थित शनैश्चर बृहस्पति से युक्त हो तो उसको अपने 
भाई बन्धुओं से सुख होता है । यदि धनलाभकारक ग्रह पापग्रहों से युक्त व दृष्टो तो 
सम्पूर्णं फल नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ धन की हानि होती है ।। १४ ॥ 


वित्तेशो जन्मनि गुरु्व्षि वर्षेशतां दधत्‌ । 
यद्धावगस्तमाश्रित्य लाभदो रग्न आत्मनः । १५ ॥ 


वित्ते सुवर्णरूप्यादेश्रत्रादेः सहजरक्षगः । 
पितृमातक्षमादिभ्यो वित्तं सुहदि पञ्चे ।। १६ ॥। 


सुहृत्तनयतः पष्ठेऽरिवगद्धानियीतिदः | | 
स्त्रीभ्यो द्यूनेऽष्टमे मृत्युर्थहेतुः पथोऽकगे ॥ १७ ॥।. ` 


खे नृपादेर्नृपकुलादायेऽन्त्ये व्ययदो भवेत्‌ । 
इत्थं विमृश्य सुधिया वाच्यमित्थं परे जगुः ॥ १८ ॥ 


कुन्तला --- जन्मनि = जन्मकाले, वित्तेशः = धनेशो भवन्‌ गुरुः = बृहस्पतिर्यदि 
वर्षे = वर्षशतां = वर्षेश्वरत्वं, दधत्‌ = धारयेत्तदाऽसौ वर्षेशगुरु्य्धावगः = वर्षलग्नाद्यस्मिन्‌ भावे 
स्थितो भवेत्तं भावमाश्रित्य लाभदो भवति । यथा - यदि त्ल्टल स्थितस्तदाऽऽत्मनः = स्वस्मात्‌ 
लाभः । एवं धने तदा कुटुम्बात्‌ । सहजे सहजात्‌ । चतुर्थे मातृतः । पञ्चमे पुत्रतः । षष्ठे ¦ 
शत्रुतः । सप्तमे स्त्रीतः । अष्टमे मृत्युतः । नवमे धर्मात्‌ एवं सर्वत्रज्तयम्‌ । जन्मनि धनेशो वर्षे 
वर्षेशो भवन्‌ गुरु्यदि वित्ते = धनभावे, भवेत्तदा सुवर्णरूप्यादे लाभः - । यदि सहजर््षगः = 
तृतीयगतः, तदा भ्रात्रादेः धनलाभः स्यात्‌ । यदि तादृशो गुरूः, सुहदि = चतुर्थस्थाने, भवेत्तदा 
पितृमातृक्षमादिभ्यः = पितृमातृभूमिक्षेत्रतः, लाभः । पञ्चमे तु सुह्तनयतः = मित्रपुत्रतः, धन- 
लाभः । षष्ठेऽरिवर्गात्‌ = शत्रुपक्षात्‌, हानिभीतिदः = धनकार्यक्षयभयप्रदः । यदि तादृशो गुरुटनि = 
सप्तमे भवेत्‌ तदा स्त्रीभ्यो धनलाभः । अष्टमे गुरुस्तदा मृत्युर्मरणम्‌ , यदि तोदृशे गुरावेकगे = 
नवमस्थे सति अर्थहेतुः = धनलाभकृत्‌, पथो मार्गः स्यात्‌ । खे दशमे यदि तादृशो गुरुस्तदा 
नृपादेः = धनलाभकृत्‌, पथो मार्गः स्यात्‌ । खे दशमे यदि तादशो गुरुस्तदा नृपादेः = ` 
भूपादेर्लाभः । आये = लाभभावे, नृपकुलात्‌ = राजवंशात्‌, लाभः । अन्त्ये = व्ययभावे, यदि 
गुरुस्तदा व्ययदो भवेत्‌ । इत्थमुक्तप्रकारेण सुधिया = पिण्डतेन, विमृश्य = विचार्थ, फल 
वाच्यम्‌ । इत्यपरे आचार्य जगुरिति ।। १५-१८॥ 
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ज्योति -- धनभाव का स्वामी वृहस्पति यदि वर्षप्रवेशकार में वर्षं का स्वामी 
हो ओर वह जिस भावमेंवैठाहो तो उसी भाव काफल देता है । जैसे कनमेंहोतो 
आत्मसुख, धन भाव में हो तो सुवर्ण-चाँदी आदि का काभ, तीसरे भाव में हो तो भाई- 
बन्धु आदि द्वारा काभ, चौथे भाव में स्थित हो तो पिता-माता, खेती व ग्राम आदिकों से सुख, 
पंचम स्थानमेदोतो मित्रों व लड़कों से सौख्य, छठे स्थान में हो तो मृत्यु, सातवें भाव में 
तो स्त्रीसंबन्धी सुख, आवे घर में हो तो मृत्यु, नवम स्थानमेंहो तो मार्गं चते चकते 
द्रव्यलाभ, दशम स्थान मेहो तो राजा से ओर ग्यारहवें हो तो राजकुठ से धन का लाभ ओर 
बारहवे स्थान में हो तो परमार्थ मे बहुत सा धन खर्च करा देता है । १५--१८ ॥ 


अथ कृतीय (सहज) भावविचारः - 


अब्देशेऽके सिते वाऽपि सबले पापवर्जिति । . 
सौख्यं मिथः सोदराणां व्यत्ययाद्यत्ययं वदेत्‌ । १९ ॥ 


कुन्तला -- सबले = बलयुक्तेऽके = सूर्येऽपि वा सबके सिते = शुक्रे, अब्देशे = 
वर्षशे, पापवर्जिते = पापयोगदृष्टिवञ्चिते, सति, सोदराणां = सहजानां, मिथः = परस्परं, सौख्यं 
भवति । व्यत्ययात्‌ = विलोमाद्यत्ययं = विलोमं फल, वदेत्‌ = कथयेत्‌ । यथा दुर्बले वर्षेशे सूर्यं 
शुक्रे वा शुभग्रहदृष्टियोगहीने, पापयुतदृष्टे च सति सहोदराणां मिथः कलहो भवेत्‌ ।। १।। 


ज्योति -- यदि वर्षेश सूर्य वा शुक्र हो ओर वह बरिष्ठ होता हुआ पापग्रहो से 
युक्त या दृष्ट न हो तो उसको भाइयों से सुख प्राप्त हो । यदि वर्षश सूर्य तथा शुक्र निर्बल 
होकर पापृग्रहों से युक्त या दष्ट हो तो भाइयों में परस्पर ज्गड़ा आदि हो ।॥ १॥ 


द्धे कक्तिः सहजपेऽब्दपतौ तयोर्वां जीवे बलेन रहिते सहजे सहोत्थ: । 
वैरं तृतीयभवनाधिपतीसराफेमांधकलि स्वजनसोदरतश्च विद्यात्‌ ॥ २ ॥ 


कुन्तला -- सहजपे = वर्षलग्नात्तृतीयस्थानेशो, अब्दपतौ = वर्षेशै च, दग्धेऽस्तंगते 
सति तदा कलिः = कलहो भवतति । वा तयोरर्कशुक्रयोरेकतरे ग्रहे सहजपे वर्षेशेऽस्तंगते च सति 
कलहः स्यात्‌ । वा बलेन रहिते जीवे = गुरौ, सहजे = तृतीयस्थाने सति सहोत्थैः = सहै 
वैरम्‌ = विरोधः स्यात्‌ । वा तादृशस्य वर्षेशस्य, तृतीयभवनाधिपतीसराफे = सहजेशेन ईसराफयोगे 
सति, मान्द्यम्‌ = शरीरकणष्टं, स्वजनसोदरतश्च कलिं = कलहं, विद्यात्‌ = जानीयात्‌ ।। २ ।। 


ज्योति -- तीसरे भाव का स्वामी वर्षेश सूर्य के सान्निध्यं से अस्त हो जाय अथवा 
दृष्ट स्थान मेँ स्थित हो तो वह मनुष्य कलहादिकों से दुःख प्राप्त करता हे । यदि सूर्यं ओर शुक्र 
इन में से कोई वर्षं का स्वामी होकर अस्तंगत या नष्टबली हो जाय तो भी वह कलह कराता 
है । यदि वृहस्पति अधम बल से युक्त होकर तीसरे भाव में स्थित हो तो भाइयों के साथ बैर 
होता है । यदि वर्षेश तीसरे भाव के स्वामी (पराक्रमशे) के साथ ईसराफ योग करे तो उसके शरीर 
को बड़ा भारी कष्ट मिलता है ओर वह निर्बल होकर अपने बन्धुओं से लडाई करता है ॥ २ ॥ 
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यदेत्थशालः सहजेश्वरेण गुरुस्तृतीये सहजात्सुखाप्तिः । 
सारे विधौ स्यात्कलहस्तृतीये दुष्टौ युतौ नो गुरुणा यदा तौ ॥ ३ ॥ 


कुन्तला -- यदा गुरोः, सहजेश्वरेण = तृतीयेशेन, इत्थशालस्तदा सहजात्‌ सुखम्‌ । 
वा यदा सबलो गुरुः, तृतीये स्थाने भवेत्तदाऽपि सहजात्‌ = सोदरात्‌ सुखापः स्यात्‌ । वा सारे = 
कुजयुक्ते, विधौ = चन्द तृतीये सति यदा तौ कुजचदरौ गुरुणा = जीवेन, दृष्टौ वा युतौ नो भवेतां, 
तदा तु कलहः: सहजतो स्यादिति ।! ३ ॥ 


ज्योति -- यदि रग्नेश तथा वर्षेश इन दोनों मे से किसी का तृतीयेश के साथ 
इत्थशार योग हो तो उस प्राणी को भाइयों से सुख होता है । बृहस्पति तीसरे भाव में हो 
तो भी भाईयों से सुख मिलता है 1 यदि तीसरे भाव में मङ्ग से युक्त चन्द्रमा बैठा हो ओौर 
यदि उन दोनों को बृहस्पति न देखे, न युक्त हो तो भाइयों के साथ लडाई होती है ॥ ३ ॥ 


सहजे | सहजाधीशेऽधिकारिणि समापतेः । 
ठग्नपो वामुथशिक़े मिथः सौख्यं सहोत्थयोः । ४ ॥ 


कुन्तला -- सहजाधीशे = तृतीयेशे, सहजे = तृतीयस्थानगते, तथा समापतेः = 
वर्षेशस्य, अधिकारिणि = पञ्चाधिकाराणामेकतमाधिकारयुक्ते, वा तेन सह लग्नपः = कग्नेशस्य 
मुथशिले सति तदा सहोत्थयोः = सहजयोः, मिथः सौख्यं भवेत्‌ ॥ ४ ॥। 


ज्योति -- यदि तृतीयेश पाँच अधिकारों मे से किसी अधिकार में हो तथा तीसरे 
भाव में बैठा हो ओर उसके साथ वर्षेश तथा कुग्नेश इन में से किसी के साथ इत्थशार योग 
हो तो उसके भाईयों को उससे सुख मिरता है ॥ ४ ॥ 


त्ररेसराफे कठहः शनौ भौमरक्षगे रुजः । 
जरकषऽसृज्यनुजे मान्द्यं वदेत्सहजगे स्फुटम्‌ ॥ ५ ॥ 


मन्दर्षगेऽसुजि बुधे कुजक्षं सहजे शुभैः । 
युतेक्षिते सोदराणां मिथः सौख्यं सुखं बहु । ६ ॥। 


कुन्तला --- यहजेशस्य क्रूरेसराफे = पापग्रहकृते सराफयोगे सति, कलहः = 
विरोध स्यात्‌ । शनौ भोमर्षगे = मेषवृश्चिकान्यतरराशिगते सहजगते च सति, तदा सहजस्य 
रुजः = रोगाः, स्यु: । तथा असृजि = कुजे, ज्क्षं = मिथुनकन्याऽन्यतरराशिगते, सहजस्थानस्थिते 
च सति मान्द्यं = मन्दता = आलस्यं रोगः स्फुटं स्यात्‌ ॥ ५ ॥ | 

असृजि = कुजे, मन्दर्षगे = मकरकुम्भान्यतरसाशौ गतवति, सहजे = तृतीयभावे च 
गते, वा बुधे कुजक्ं = मेषवृश्चिकान्यतरराशौ विद्यमाने सति सहजे च गतवति अत्रोक्तयोगद्येऽपि 
शुभैः = शुभग्रहैः, युते सिते सति सोदराणां = सहजभ्रातृणां मिथ = परस्परं सौख्यं, बहुसुखं च 
भवति ।। ६ ॥। 
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ज्योति -- यदि तृतीयेश के साथ पापग्रह ईसराफ योग करे तो उसके भाइयों में 
कठह हो । यदि शनि मङ्ख के घर अर्थात्‌ मेष- वृश्चिक इनमे से किसी राशि का होकर 
तीसरे भावमेंहो तो उस प्राणी के भाई रोग से पीडित हों । यदि मद्र बुध के घर अर्थात्‌ 
मिथुन-कन्या इनमें से किसी राशि का होकर तीसरे स्थान में स्थित हो तो भाइयों को रोग 
धर टबाता हे, एेसा फल कहे ॥ ५ ॥ 

यदि शनि के घर अर्थात्‌ मकर व कुम्भ में मद्गल हो ओर बुध मद्धल के घर 
.भेष- वृश्चिक) मे हो ओर तीसरे स्थान में शुभग्रह हो, उसे शुभग्रह देखते हो तो उससे 
भाइयों को बहुत सौख्य मिलता है ।॥ ६ ॥ 


जन्माब्दपौ बुधसितौ सबलो तृतीये सौदर्यबन्धुगणसौख्यकरौ गुरुश्च । 
वीर्यान्वितेन्दुगृहगो भृगुजोऽधिकारी सूत्यन्दयोः सहजबन्धुगणस्य वृद्ध्यै । ७ ॥। 


कुन्तला --- जन्माब्दपौ = जन्मरग्नवर्षरग्नेशौ, वा जन्मकग्नेशवर्षेशौ, वा 
जन्माब्दयोरिति विश्वनाथांगीकृतपाठे जन्मवर्षकालयोः, बुधसितौ = बुद्धशुक्रौ सबलौ, तृतीये 
स्थितौ, च पुनः गुरुः सबलः सहजगतश्च चेद्धवति तदा तौ सोदर्यबन्धुगणसौख्यकरौ भवतः । 
तथा भृगुजः = शुक्रः, वीर्याचिितेन्दुगृहगः = सबलचन्द्ररशिगतः, सूत्यब्दयोः = जन्मवर्षकालयो- 
रधिकारी = पञ्चाधिकारान्यतमाधिकारवान्‌ भवेत्‌ तदा सह जबन्धुगणस्य वृद्ध्यै भवति ।। ७ ॥ 


ज्योति -- यदि बुध ओर शुक्र ये दोनों बलवान्‌ होकर तीसरे भाव में हो ओर 
बृहस्पति बलवान्‌ होकर तीसरे घरमे हो तो वे जातक के भाई ओर बन्धु, बान्धवों को 
सुखदायक होते हैँ । अपने घर व अपनी हदा आदि को प्राप्त होकर बुध यदि लग्न में स्थित 
हो तो भी भाइयों की सब प्रकार से वृद्धिहो ।॥ ७ ॥ 


पापाचिते तु सहजे सहमेशभावनाथेक्षणेन रहिते सहजस्य दुःखम्‌ । 
एवं सहोत्थसहमेऽपि वदेत्तदीशो दग्धौ यदा सहजनाशकरौ विचिन्त्यौ ॥ ८ ॥। 


कुन्तला -- सहजे = वर्षलग्नात्तृतीयस्थाने, पापान्विते = पापग्रहयुक्ते, सहजेशभावनाथे- 
क्षणेन = भ्रातृसहमेशसहजभावेशदृष्ट्या रहिते सति, सहजस्य दुःखं भवति । एवं सहोत्थसहमे - 
भ्रातृ सहमेऽपि, वदेत्‌, अर्थाद्भ्रातृसहमेशे पापाचििते भ्रातृसहमेश सहजेशदृष्टिरहिते तदाऽपि सहजस्य 
दुःखं भवति । अथ यदा तदीशौ = भ्रातृसहम भातृभावेशौ, दग्धौ = अस्तंगतौ, स्यातां तदा 
सहजनाशकरौ विचिन्त्यौ । ८ ॥ 


ज्योति -- यदि तीसरा भाव पापग्रहों से युक्त हो ओर उसको भ्रातुसहमेश तथा 
सहजभाव का स्वामी ये दोनों न देखते हो तो उस प्राणी के भाई को दुःख होता है । यदि 
भ्रातुसहम पापग्रहो से युक्त हो ओर उसको उसका स्वामी तथा तीसरे भाव का स्वामी ये दोनों 
न देखते हो तो भी भाहयों को कष्ट होता है । यदि भ्रातृ सहमेश व पराक्रमेश दोनों अस्तंगत 
होकर दुष्ट स्थान मेँ बैठे हों तो उसके भाईयों की हानि होती है ॥ ८ ॥ 
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तुतीयपादन्दपतौ द्युनस्थे कग्नेश्वरे वा सहजेर्विवादः । 
तृतीयपो जन्मनि तादृगब्दे शुभेक्षितस्तत्र सहोत्थतुष्ट्यै ॥ ९ ॥ 


कुन्तला -- तृतीयपात्‌ = सहजेशात्‌, अब्दपतौ = वर्षेशे, द्युनस्थे = सप्तमस्थे, वा 
कगनेश्वरे = वर्षरग्नेशे, सहजेशात्‌ सप्तमस्य, तदा सहजैः = सहोदरः, विवादः स्यात्‌ । अथ 
जन्मनि = जन्मकाके तृतीयपः. = सहजभावेशस्तत्र सहजभावे स्थितः, अब्दे = वर्षेऽपि तादृक्‌ = . 
सहजभावस्थः, शुभेक्षितः = शुभग्रहदृष्टस्तदा सहोत्थतुष्ट्ये भवति ।। ९ ॥ 


ज्योति -- यदि तृतीयेश से सातवें भाव में वर्षेश अथवा कग्नस्वामी तीसरे घर 
के स्वामी से सातवे भाव में बैठा हो तो उसका भाइयों के साथ युद्ध होता है । यदि तृतीय 
स्थान का स्वामी सहज भाव में स्थित हो ओर उसको शुभग्रह देखते हों तो भाइयों को सब 
तरह से सन्तोष होता है ।॥ ९ ॥, | 


अथ चतुर्थ (सुख) भावविचारः - 


तुर्ये रवीन्दू पितुमातुपीडा पापान्वितो पापनिरीक्षितो च । 
जन्मस्थसूर्य्षगतेऽर्कपुत्रेवमानना वैरकटी च पित्रा ॥ १॥ 


कुन्तला -- पापाच्वितौ = पापयुतो, पापनिरीक्षितौ = पाग्रहदृष्टौ रवीन्दू यदि तुर्ये = 
चतुर्थे, भवेतां, तदा क्रमेण पितृमातृपीडा वाच्या । पापयुतदृष्टे रवौ चतुर्थस्थे सति पितृपीडा, 
तादृशे चन्द्रे चतुर्थे सति मातृपीडत्यर्थः । वाऽर्कपुत्रे = शनौ, जन्मस्थसूर्य्षयुते = जन्मकुण्डल्यां 
यस्मिन्नाशौ सूर्यस्तद्राशिगते सति । अत्र वर्षगणनायाः सौरमानेन करणात्‌ तथा (तत्कालेऽर्को 
जन्मकालरविणा स्शद्यदा समः । तदैवाब्दप्रवेशः स्या "दित्ति नियमेन च जन्मवर्षकालयोरपि 
रवेरेकराशिस्थितत्त्वात्‌ जन्मस्यसूरय्षयुते = इत्यस्यार्थः शनौ रविसहिते सतीति ज्ञेयम्‌ । तत्र 
अवमानना = अपमानं, पित्रा = जनकेन सह वैरकली च भवतः । १ ॥ 


ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय सूर्य पापग्रहों से युक्त वा दृष्ट होकर चौथे 
भाव मेहो तो उसके पिता को पीडा होती है । यदि चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त वा दृष्ट होकर 
चौथे भाव में स्थितहो तो केवल माता की पीड़ा होती है । यदि सूर्यं चन्द्र दोनों पापयुक्त वा 
पापदृष्ट होकर चतुर्थ स्थान मेँ विद्यमान हों तो माता-पिता दोनों को दुःख होता है । यदि जन्म 
समय में सूर्य के साथ शनि भी विराजमान हो तो उसका अपमान होता है ओर वह मनुष्य 
पिता के साथ वैर ओर कलह करता है ।॥ १ ॥ 


चन्द्रे जनन्यैवमुशन्ति बन्धौ सुखाधिपे प्रीतिसुखानि पित्रोः । 
तुर्याधिपे कग्नपतीत्थशाल़ वीर्यान्विते सौख्यमुशन्ति पित्रोः ॥ २ ॥। 


कुन्तला -- एवं चन्द्रे जन्मचन्द्राक्रान्तराशौ वर्षे शनौ सति जनन्या = मात्रा वैरकली 
वाच्यौ । जथ सुखाधिपे = चतुर्थभावाधिपे, बन्धौ = चतुर्थभावे सति, पित्रोः प्रीतिसुखानि भवन्ति । 











१९२ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


वा वीर्याच्िते = बलयुक्ते, तुर्याधिपे = चतुर्थभावेशे, रग्नपतीत्थशाके = ठग्नेशेन सह कृतेत्थशाकयोग 
सति पित्रोः सौख्यमानन्दमुशन्ति कथयन्ति ॥ २ ॥ 


ज्योति -- जिस राशि में चन्रमा हो ओर उसी राशि में शनैश्चर भी विद्यमान 
हो तो उसका माता के साथ वैर ओर कलह हो । यदि चौथे स्थान का मालिक चौथे घर में 
बेठा हो तो उस प्राणी के मात-पिता को सुख प्राप्त होता है । यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी 
उत्तम बी होकर कग्नेश के साथ इत्थशाल योग करता हो तो वह माता-पिता को 
सुखदायक होता है ॥ २ ॥ 


सौख्याधिपो जनुषि नष्टबलोऽनब्दसूत्योः पित्रोरनिष्टकृदयो सहमे तयोस्तु । 
दग्धे तुरीयगृहगे च यदीन्थिहाया नाशस्तयोः सहमयोरपि दग्धयोः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


कुन्तला -- अत्र जनुषीति पदं निरर्थकम्‌ । अब्दसूत्योः = वर्षजन्मकालयोः, 
सोख्या- धिपः = चतुर्थस्थानेशः, नष्टबलः = क्षीणवीर्यः, तदाः पित्रोः = मातापित्रोरनिष्टकृत्‌ = 
अशुभकृत्‌, भवति । अथो तयोर्मातृपित्रोः सहमे अपि दग्धे = पापग्रहाक्रान्ते पापयुतदृष्टे तथा 
इन्यिहायाः = मुथहायाः सकाशात्‌, तुरीयगृहगे = चतुर्थस्थानगते, तयोर्मातापित्रोर्नशिः स्यात्‌ । 
तयोः सहमपोः = मातृपितृसहमेशयोर्दग्धयोरस्तंगतयोः पापयुतदृष्टयोः स्तोस्तयोर्मातापितरोर्नाशः 
स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


ज्योति -- जिस मनुष्य के जन्मकाल का सुखेश नष्ट बली हो तो उसके 
माता-पिता को दुःख होता है । यदि मात्‌-पितुसहम भी पापग्रहों से पीडित होकर चौथे स्थान 
मे स्थित हो तो उसके माता-पिता का नाश होता है । यदि मातु-पितु ये दोनों सहम नष्ट 
अथवा अस्तादि दोषों से युक्त हों तो भी माता-पिता का नाश होता है । ३ ॥ 


जन्मन्यम्बुगृहं यच्च॒ तत्यतिस्तत्पदौपदगौ । 
शन्यारौ क्टेशदौ पित्रोर्न चेत्सौम्यनिरोक्षितौ ।॥ ४ ॥। 


कुन्तला -- जन्मनि = जन्मकुण्डल्यां, यदम्बुगृहं = यच्चतुर्थस्थानं, तथा तत्पतिथत्र 
स्थितस्तस्पतेः पदं, अ्थज्जिनमकालिक चतुर्थभावराशिश्चतुर्थभावस्य पदं, तथा चतुर्थभावेशा 
क्रान्तराशिञ्चतुर्थेशग्रहस्य पदम्‌ । शन्यारौ = शनिकुजौ, तत्पदोपगौ, चैद्यदि -सौम्यनिरीक्षितौ = 
शुभग्रहदृष्टौ न स्तस्तदा पित्रोः क्ठेशदौ भवतः ` ।। ४।। 


ज्योति -- यदि चौथे घर या चतुर्थेश के साथ शनि ओर मङ्गर हों ओर वे शुभ 
` ग्रहों से युक्त वा दृष्ट न हों तो वे उसके माता-पिता को कष्ट देते है । यदि शनि ओर मङ्गल 
सुखेश के साथ हों ओर उन्हे शुभग्रह देखते हों तो माता-पिता को कष्ट होता है ॥ ४ ॥ 


मातुः पितुश्च सहमे तुनपेत्थशाले तुर्येऽपि चेत्थमवगच्छ सुखानि पित्रोः । 
चेदष्टमाधिपतिना कृतमित्थशाल पित्रोविपद्धयमनिष्टकृतेसराफे ॥ ५ ॥। 
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कुन्तला -- मातुः पितुश्च सहमे, मातृसहमपितृसहमे तनुपेत्थशाके = लग्नेशकृत ` 
मुथशिलयोगे तदा पित्रोः = मातापित्रोः सुखानि अवगच्छ = जानीहि तुर्ये = चतुर्थस्थाने स्थिते 
मातृपितृसहमे अपि पित्रोः सुखानि अवगच्छ । (वातुर्ये लग्नेत्थशाके कृते सति पित्रोः सुखानि, 
जानीहि । ) अथ मातृसहमं वा पितृसहमम्‌ अष्टमाधिपतिना = अष्टमेशोन, इत्थशाक कृतं तदा 
पित्रोर्विपत्‌ स्यात्‌ । अनिष्टकृतेसराफे सति पित्रोर्भयं वेद्यम्‌ । ५ ॥ 


ज्योति -- यदि माता-पिता के सहम चौथे भाव के स्वामी के साथ इत्यशाल करे 
तो माता-पिता को सुख हो । मात-पिता के सहम का आठवें घर के स्वामी के साथ 
इत्थशाल योग हो तो उसके माता-पिता को बड़ा दुःख ओर भय प्राप्त होता है । ५ ॥ 


अथ पज्वम(द्त) भावविचार. - 


पत्रायगो वर्षपतिर्गुरुश्चेत्सूर्यारसौम्योशनसोऽथवेत्थम्‌ । 
सत्पुत्रसौख्यायखलार्दितास्ते दुःखप्रदा पत्रत एव चिन्त्या: ॥ १ ॥ 


कुन्तला --- चेत्‌ = यदि, वर्षपतिः = वर्षेशः, गुरुः = बृहस्पतिः, पुत्रायगः = 
पञ्चमैकादशस्थितस्तदा सत्पुत्रसौख्याय भवति । अथवा इत्थममुनां प्रकारेण सूर्यारसौम्योशनसः = 
रविकुजबुधशुक्राः, वर्षे वर्षणा भूत्वा पञ्चमैकादशस्थानस्थितास्तदा पुत्रसौख्याय भवन्ति । अथ 
१ = रविकुजबुधशुक्राः खलार्दिताः = पापपीडिताः = पापक्रान्तयुतदष्टास्तदा पुत्रत एव दुःखप्रदाशचन्त्या 
 ॥ ९ ॥ 
॥ 


ज्योति --- यदि बृहस्पति वर्षेश होकर पांचवे व ग्यारहवेः स्थान में हों अथवा 
सूर्य, मङ्गल, बुध ओर शुक्र इनमें से कोई भी वर्षेश होता हुआ पांचवे तथा ग्यारहवे भाव 
मेहो तो वह पुत्र को सुखकारी होता है । यदि बृहस्पति, सूर्य; मङ्गल, बुध ओर शुक्र ये पाचों 
ग्रह पापग्रहों से पीडितहोतोपुत्रंकोदुःखदेतेरहै।१॥ 


पुत्र सुतस्य सहमे सबले सुतापिः सौम्येक्षितेऽप्यतिसुखं यदि तत्र वर्षेद्‌ । 
सौम्येक्षितः शुभगृहे सकुजो बुधश्चेत्पत्रायगः सुतसुखं विबलसुतार्तिम्‌ ॥ २ ॥ 


कुन्तला -- पुत्रे = पञ्चमभावे सबले, वा सुतस्य = पुत्रस्य, सहमे सबले सति, वा 
सुतसहमे पञ्चमभावस्थे सति सबले च सति सुताप्तिः = पुत्रलाभो भवति । यदि तत्र = 
पञ्चमभावे, व्षट्‌ = वर्षशः, सौम्यक्षितः = शुभदृष्टः स्यात्तदाऽतिसुखं = पुत्रस्य परमं सुखं 
भवति । तथा सकुजो बुधः सबलः शुभगृहे = शुभग्रहराशौ वर्तमानः, वर्षग्नात्‌ पुत्रायगस्तदा 
सुतसुखं = पुत्रसुखं भवति । यदि भौमसहितो बुधः विबलो भूत्वा शुभराशौ, पञ्चमै कादशगतश्च 
स्यात्तदा सुतार्तिम्‌ = पुत्रपीडां करोतीति ॥ २ ॥। 


ज्योति -- यदि पँचवें भाव में बलसहित पुत्रसहम हो तो उस मनुष्य को पुत्रो 
की प्रापि होती है । यदि पँचवें षर मेँ वर्षेश स्थित हो ओर उसे शुभग्रह देखते हों तो बारुकों 


ता० १३ 
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को बहुत सुख मिरे । यदि मङ्ग सहित शुभग्रहो की राशि में बैठे हों ओर शुभग्रह से दृष्ट 
पौँचवें या ग्यारहवें भाव में स्थित होतो पुत्रों को सुख होता है । यदि मङ्गल सहित बुध 
बलहीन होता हआ उक्त स्थानों मेँ न स्थित हो तो पुत्र को रोग होता है ॥ २ ॥ 


जीवो जन्मनि यद्राशावब्देऽसौ सुतगो बली । 
प्पुत्रसौख्याय भौमो ज्ञो वर्षेशोऽत्र सुताप्तिदः । २ ॥ 


कुन्तला -- जीवो गुरु्जन्मनि = जन्मकुण्डल्यां यद्राशौ तिष्ठति, असौ राशिः अब्दे = 
व सुतगः = पञ्वमभावगतः, तथा बली भवेत्‌, तदा पुत्रसौख्याय भवति । वा भौमः कुजो वा ज्ञो 
बुधः वर्षेशो भूत्वाऽत्र = पञ्वमभावगतस्तदा सुताप्तिदः = पुत्रप्रापिदो भवति ॥ ३ ॥। 


ज्योति -- वृहस्पति जिस राशि में हो वह राशि यदि बलिष्ठ हो ओर गुरु पँचवे 
घरमेंहोतो पुत्रों को सुख देता है । वर्षं मेँ मङ्गरू तथा बुध इनमें से कोई भी ग्रह वर्षेश 
होता हुआ पांचवें भावमेंहो तो पुत्रदायक होता रहै ।। ३ ॥ 


यत्रेज्यो जनुषि गृहे विकग्नमेतत्ुत्रात्स्यै बुधसितयोरपीत्थमूह्यम्‌ । 
यद्राशौजनुषिशनिः कुजश्चसोऽब्दे पुत्रापिं तनुसुतगःकरोति नूनम्‌ । ४ ॥ 


कुन्तला -- जनुषि = जन्मनि कुण्डल्यां यत्र = यस्मिन, गृहे = राशौ, ईज्य: = गुरुः, 
भवेत्‌, एतत्स्थानं वर्षे विलग्नं चेद्धवति, तदा पुतराप्त्यै भवति । इत्थममुना प्रकारेण बुधसितयो- 
्ुघशुक्रयोरपि वशेन ऊह्यम्‌ । अर्थात्‌ जन्मनि यत्र यत्र बुधशुक्रौ भवतस्तौ यदि वर्षे लग्ने 
भवतस्तदा पुत्रलाभाय भवतः । अत्र जनुषि = जन्मकाठे शनिः कुजश्च यद्राशौ भवेतां सः राशिः 
अब्दे = वर्षे, तनुसुतगः = कग्नपञ्चमगतस्तदा नूनं = निश्चितं पुत्रापिं करोति । ४ ॥। 


ज्योति -- जन समय में बृहस्पति जिस स्थान मेँ हो, वही स्थान यदि वर्षलग्न 
मेहो तो पुत्र प्राप्त होता है । इसी तरह बुध-शुक्र के स्थान से भी पुत्र प्राप्त होता रहै । 
जन्मसमय में शनि तथा मद्गरू जिस राशि में बैठे हों वह राशि वर्षप्रवेश समय में वा पञ्चम 
भावमेंहों तो निश्चय करके पुत्रों की प्रापि होती है ।॥ ४ ॥ 


पुत्रे पुण्यस्य सहमं पुत्राप्त्यै शुभदृष्टियुक्‌ । 
ठग्नपत्रेश्वरौ पत्रे पुत्रदौ बछिनौ यदि ॥ ५ ॥ 


कुन्ता --- पुण्यस्य सहमं पुत्रे = पञ्वभावे स्थितं, शुभदृष्टियुक्‌ तदा पुत्रलाभः 
स्यात्‌ । वा यदि बलिनौ लग्नपुतरेश्वरौ = ठग्नेशपञ्चमेशौ, पुत्रे = पञ्चमे, स्यातां तदा पूत्रदौ 
भवतः ।। ५ ॥। 


ज्योति -- यदि पुण्यसहम शुभग्रह की दृष्टि से युक्त होकर पंचम भावमेंहो 
तो पुत्र की प्रापि हो । यदि रग्नेश ओर युत्र भावेश बलवान्‌ होकर पंचमभावमें बैठे हों तो 
भी पुत्रदायक होते ह ।॥ ५ ॥ 
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चन्द्रो जीवोऽथवा शक्रः स्वोच्चगः सुतदः सुते । 
वक्री भौमः सुतस्थश्चेदुत्पन्नसुतनाशनः । ६ ॥ 
कुन्तला -- चन्द्रः, जीवः = गुरुः, अथवा शुक्रः सुते = पञ्चमभावे स्थितस्तथा 
स्वोच्चगस्तदा सुतदः = पुत्रदो भवति । अर्थाद्यदि वर्षग्नं मकरस्ततः पञ्चमे (वृषे) चन्द्रः वा 
वर्षलग्नं = मनस्ततः पञ्चमे = कक यदि गुरुः स्यात्‌ । वा वर्षलग्नं वृश्चिकः ततः पञ्चमे मीने 
यदि शुक्रस्तदा प्रत्येकयोगः पुत्रदः स्यात्‌ । चेत्‌ = यदि, वक्री = विलोमगामी, भौमः = कुजः, 
सुतस्थः = पुत्रभावगतस्तदा उत्पत्नसुतनाशकः स्यात्‌ ।। ६ ॥ 
ज्योति -- यदि चन्द, गुरु अथवा शुक्र अपने से उच्च राशि में प्राप्त होकर 
पञ्चम भावम स्थितहोंतो पुत्र देते हैँ । यदि वक्री मङ्गल सतुभाव { पांचवें स्थान ) में हों 
तो पुत्र का नाश होता है । ६ ॥ 
सुताधिपो जन्मनि भार्गवोऽब्दे पुत्रे विरुग्नाधिपतीत्थशाखी । 
पत्रप्रदो मन्दपदस्थपुत्रे पापाधिकारीक्षित आत्मजातिः ॥ ७ ॥, 
कुन्तला --- जन्मनि भार्गवः = शुक्रः, सुताधिपः = पञ्चमेशः, भवन्‌ अब्दे = वर्षे, 
पत्रे = पञ्चमभावे स्थितः, विलग्नाधिपतीत्थशाली = वर्षरग्नेशेन मुथशिली भवेत्‌ तदा पूत्रप्रदो 
भवेत्‌ । वा मन्दपदस्थपुत्रे = शन्याक्रान्तजन्मकाकिकाराशौ वर्षे पुत्रभावगते, पापाधिकारीक्षिते = 
पापग्रहवर्गाधिकारग्रहदृष्टे, तदा आत्मजार्तिः = पुत्रपीडा स्यात्‌ ।। ७ ॥ 


ज्योति --- पञ्चम भाव का स्वामी शुक्र यदि पंचम भाव में बैठा हो ओर 
वर्षरुग्नेश के साथ इत्थशार योग करे तो पुत्र देता है । यदि शनि का स्थान णंचवाँ हो ओर 
पञ्चाधिकारियो में स्थित कोई पापग्रह उसे देखता हो तो पत्रों को पीड़ा हो ॥ ७ ¦! 
यद्राशिगो ग्रहः सूतौ स राशिस्तत्पदाभिधः । 
बली जन्मोत्थसौख्याय वर्षे तद्दुःखदोऽन्यथा ॥ ८ ॥ 
कुन्तला -- सूतौ = जन्मनि, यो ग्रहो यद्राशिगः स राशिस्तत्पदाभिधः = तदुग्रहस्य 
पदसंज्ञः । स पदसंज्ञो राशिः यदि वर्षाकाले बली = बलयुक्तस्तदा जन्मोत्थसौख्याय भवति । 
अन्यथा बलाभावे तदुदु-खदो भवतीति ॥ ८ ॥ 
ज्योति --- जो ग्रह जिस राशि में रहता है, वह राशि उस ग्रह का पद 
कहटाती है । वह राशि वर्षका में उसी भाव को प्राप्त होकर यदि सबल हो तो वह 


उस भाव से उत्पन्न शुभ फटों को प्रदान करता है ओर यदि वह निर्बल हो तो 


दुःखदायकं हो जाता हे । ८ ॥ 
अथ षष्ठ (रिपु) भावविचारः - 


मन्देऽब्दपेऽनूजुगतौ पतिते स्गार्तिः स्यात्सन्निपातभवभीररिगेऽत्र शूलम्‌ । 
गुल्माक्षिरोगविषमज्वरभीर्गुरौो तु पापार्दितेऽनिठरुजोऽपि कबूकशून्ये ॥ १ ॥ 
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कुन्तला -- अनृजुगतौ = वक्रे, पतिते = पापपीडिते, अब्दपे = वर्षेशे, मन्दे = शनौ, 
अरिगे = षष्ठस्थानगते, तदा सुगार्तिः = रोगपीडा, सत्निपातभवभीः = कफवातपित्तदोषजनितभयम्‌, 


शृं = उदरे शूलाखवेधनजनितव्यथावद्रबया, तथा गुल्माक्िरोगविषमज्वरभीः, = गुल्ममुदरे वायुग्रनथिः, 4 


अधिरोगः = नयनरुजा, विषमज्वरभीः = जीर्णज्वरभयं भवति । एवं गुरौ = जीवे, वर्षेशो वक्रिणि, 
पापार्दिते षष्ठस्थानगते च सति तथा कबूलशून्ये = चन्द्रकृतकबूल योगरहिते सति, अनिलरुजः = 
वायुरोगाः भवन्ति ।। १॥। 


ज्योति -- यदि वक्री शनि वर्षेश होकर पापग्रहों से युक्त होता हुआ छठे स्थान 
मेँ बैठा हो तो जातक सन्निपात से उत्पन्न मरणसमान क्केश, शूल, पीडा, उदररोग, नेत्ररोग, 


| ॥ 


विषमज्वर ये रोग होते है । यदि वर्षेश बृहस्पति वक्री ग्रह व पापग्रहों से पीडित होता हुआ ` 


छठे भाव में बैठा हो ओर बृहस्पति चन्द्रमा के साथ कम्बूल योग न करता हो तो उसको 
बातविकार से उत्पन्न रोग होते है । १ ॥। 


स्यात्कामलाख्यरुगपीत्थमसृज्यसुग्भीः पित्तं च रिःफगरवौ दृशि शूकरोगः । 


पित्तं पुना रिपुगृहेऽत्र भृगौ नृभेऽरौ श्ठेष्मा भपेक्षितयुतेऽपि कफोऽरिगेन्दौ ॥ २ ॥ 


कुन्तला -- इत्थं असृजि = कुजे, वक्रिणि पतिते वर्षशेऽरिगे तु सति कामलाख्यरुग्‌ = 
पित्तविकाराधिक्येन पीतसकलदेहः भवति । रक्तविकृतिरोगश्च भवति । अथ पतिते वर्षशे 
रि.फगरवौ = द्रादशस्थानस्थे रवौ सति दृशि = तेत्र, शूलरोगः = व्यथा स्यात्‌ । अथ तादृशो मृगौ = 
शक्रे, रिपुगृहे = षष्टस्थाने सति, पुनः पित्तरोगः, यदा भृगौ नृभे = पुरुषराशौ, अरौ = षष्ठस्थाने, 
भपेक्षितयुते = राशीशदृष्टियुते सति श्ठेष्मा = कफप्रकोपः स्यात्‌ । यदि पापपीडिते वर्षेशो, 
इन्दौ = चब्द्ेऽरिे = षष्ठस्थानस्थे सति तदा कफः = कफप्रकोपः स्यात्‌ ॥ २ ।॥। . 


ज्योति -- ओर उसे पाण्डु कमला रोग भी होता है । यदि मङ्गल वर्षेश होकर 
पापग्रहों से पीडित वक्री होता हुआ छठे घरमे बैठा हो तो रुधिरविकार से उत्पन्न रोग होते 
ह । यदि सूर्य वर्ष का स्वामी होकर पापग्रहों से पीडित होकर छठे भावमें हो तो पित्त रोग 
होता है । यदि उक्त रूप मेँ बारहवें स्थान में सूर्य स्थित हो तो नेतरो मे पीड़ा हो । यदि शुक्र 
वर्षेश होकर पापग्रहों से पीडित होता हुआ छठे भाव में स्थित हों ओर उसको षष्ठेश देखता 
हो अथवा शुक्र छदे भाव मेँ बैठा हो तो कफसम्बन्धी अनेक रोग होते हँ ।॥ २ ॥ 


एवं बुधे पापयुतेऽन्दपेऽरौ वातोत्थरोगो जनिरूग्ननाथः । 
पापोऽन्दपेन क्षुतट्ष्टिटृष्टो रोगप्रदो मृत्युकरः सपापः ॥ २३ ॥ 


कुन्तला -- एवं पापयुते, अब्दपे = वर्षेशे, बुधे, अरौ = षष्ठस्थे सति वातोत्थरोगः = 
वायुजनितरोगः स्यात्‌, अथ जनिग्ननाथः = जन्मरग्नेशः पापः = पापग्रहः, अब्देन = वर्षेशेन, 
्षुतदृष्टिदृष्टः =. १।४।७। १० एतदन्यतमदृष्स्या वीक्षितः, तदा रोगप्रदः स्यात्‌ । अथ तादृशो 
जन्मलग्नेशः सपापस्तदा मृत्युकरो ज्ञेय: ।। ३ ॥। 














| 
| 
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ज्योति -- इसी प्रकार यदि बुध वर्षेश बनकर छठे घर में बैठा हो ओर वक्री ग्रह 


तथा पापग्रहों से युक्त हो तो बात रोग होता है । यदि जन्मकालीन रग्नेश पापग्रह होकर 


वर्तमान वर्षेश से क्षुतदृष्टि से देखा जाता हो तो वह रोगदायक हाता है । यदि जन्मरूग्नेश 
पापग्रह होकर पापग्रहों से युक्त हो ओर उसको वर्षेश क्षुतदृष्टि से देखता हो तो वह 
मृत्युकारक होता है । ३ ॥ 


अथ शकिकृतारख्षटिकथनर्‌ -- 


सूत्याकिंमे लग्नगते रूक्षशीतोष्णरुगभयम्‌ । 
शनीक्षिते याप्यता स्यात्सपापे मृत्युमादिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 


कुन्तला -- सूत्यार्किमे = जन्मकालिकशनिग्रहाक्रान्तराशौ, कग्नगते = वर्षरग्न 
सति रूक्रशीतोष्णसुष्भयं = रूक्षः शरीरकार्कश्यं, शीतोष्णं = शीतपित्तं, एतद्रोगद्रयं स्यात्‌ । यदि 
सूत्याकिमि शनीक्षिते = शनिदृष्टे, तदा याप्यता किश्चिन्यूनता स्यात्‌ । सूत्यार्किमे सपापे सति 
मृत्युः स्यादिति ।। ४ ॥ 


ज्योति -- जिस राशि में शनैश्चर बैठा हो, वह राशि यदि वर्षप्रवेश के 
समय रग्न में विद्यमान हो तो उसके शरीर मे पित्त, खजुली, जूडी ज्वर आदि रोग होते 
है । जन्म समय में शनैश्चर जिस राशि में हो तो वर्षप्रवेश के समय वही राशि उसका 
पद हुई । यदि वर्षप्रवेश के समय शनि उस स्थान (पद) को देखे तो यक्ष्मा रोग करे । 
जो शनि पापग्रहो से युक्त होकर जन्मकाटीन पापयुक्त अपने पद को देखे तो उस मनुष्य 
की मृत्यु हो जाती है ।॥ ४ ॥ 


एवं भौमे क्षुतदुशा रक्तपित्तरुजोऽग्निभीः । 
ततोऽन्ये बहुला रोगाः शुभदृष्टौ रुगल्पता ॥ ५॥। 


कुन्तला -- एवं भौमे = जन्मकालिककुजाक्रान्तराशौ, वर्षकग्नगते सति, क्षुतदृशा 
दृष्टे च सति र््तपित्तरुजः = रक्तपित्तसंज्ञरोगः स्यात्‌ । अग्निभीः = अग्निभयम्‌ । ततः = तस्मात्‌ 
अन्ये अपि बहला: = बहवः रोगाः स्युः । शुभदष्टौ = शुभग्रहदृष्टौ सत्यां रुगरूपता = रोगाल्पता 
भवति ।। ५ ॥ 


ज्योति -- मङ्गल जन्म के समय जिस राशि में बेठा हो, वह राशि यदि वर्षप्रवेश 
समय में वर्षलग्न हो ओर उसको मद्गरु शत्रु अर्थात्‌ १।४।७।१० ) दृष्टि से देखता हो तो 
उस मनुष्य को रक्तविकार, पित्तदोष से उत्पन्न रोग, अग्निभय तथा अन्य बहुत से रोग होते हे । 
यदि उस लग्नराशि को शुभग्रह देखते हों तो उसके शरीर मे अल्प रोग होता है ॥ ५ ॥ 


कग्नाधिपाब्दपतिषष्ठपतीत्थशालो रोगप्रदः खचरधातुविकारतः स्यात्‌ । 
कान्दपिंकामयभयं पतिते सितेऽर्कस्थानेऽथ षष्ठ इह रुक्सहमं सपापम्‌ ॥ ६ ॥ 














१९८ ताजिकनीटकण्ठ्यां 


कुन्तला --लग्नाधिपो वर्षरग्नेशः, अब्दपतिर्व्षिशः, षष्ठपतिः = षष्ठेशः, एतेषां 
मध्ये द्रयोर्यदि इत्थशालः = मुथशिलः, तदा खचरधातुविकारतः -तन्तद््हधातुदोषतः, रोगप्रदः = 
रोगदाता स्यात्‌ । एवं सिते = जन्मकालिकशुक्राक्रान्तराशौ, षष्ठे = वर्षलग्नात्‌ षष्ठभावस्थे सति, 
अर्कस्थाने = सू्यक्रान्ते च सति तथा रुक्सहमं = रोगसहमं सपापं = पापयुक्तं, तदा कान्दर्पिकामयभयं = 
कन्दर्पविकाररोगभयं वीर्य प्रकोपरोगः स्यात्‌ ।। ६ ॥ 


ज्योति -- वर्षलगनेश, वर्षेश ओर षष्ठेश का परस्पर इत्थशाल योग हो अथवा 
दोही का इत्थशाल हो तो धातु विकार से रोग उत्पन्न हो । जन्म के समय शुक्र जिस राशि 
मे हो, वह राशि वर्षप्रवेशकाठ में छदे भाव मे हो ओर उसमे सूर्य बैठा हो एवं छठे, आठवें 
तथा बारहवे शुक्र हो तो वह मनुष्य कामी होकर स्रियो से रमण करे । यदि रोगसहम पापग्रहों 
से युक्त वा दष्ट हो तो भी वह मनुष्य काम सम्बन्धी रोग अर्थात्‌, धातुदोष, उपदेश, मूत्रघात, 
अश्मरी आदि से पीडित होकर व्याकुल हो ॥ ६ ॥ 


सपापे गुरौर्रगे कग्न आरे सतन्द्राऽस्ति मूरच्छऽगनाशः सचन्द्रे । 
खलाः सूतिकेनद्रेऽब्दलग्ने सुगाप्त्यै कफोद्रयगिप्रगैरीक्ष्यमाणे सिते स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


कुन्तला -- सपापे = पापग्रहयुक्ते, गुरौ = जीवे, रन्रगे = अष्टमस्थे, आरे = कुजे, 
ग्ने सति तदा सतनद्रा = आलस्ययुक्ता मूर्च्छाऽस्ति । अथ सचन्द्र = चनद्रसहिते गुरौ र्नगे, 
सचन्द्रे कुजे ठग्नगते च सति, तदाऽगनाशः = अवयवच्छेदः भवति । अथ खलाः = पापग्रहाः, 
सूतिकेनद्रे = जन्मकालिकलग्नचतुर्थसप्तमदशमे स्थिताः, ते यदि वर्षलग्ने च वर्तमानास्तदा 
रुगाप्त्यै = रोगप्राप्त्ये, भवन्ति । अथ सिते शुक्र द्व्यागिप्रगैः = पुरुषराशिगतैः, पापैरीक्ष्यमाणे = दुष्टे 
च सति कफः स्यात्‌ । ७ ॥। | 


ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश के समय पापयुक्त बृहस्पति वर्षरग्न से आठवें स्थान 
मे हो ओर मङ्गल वर्षरग्न में हो तो उसको अपस्मार रोग से मूर्च्छा हो जाती है । चन््रयुक्त 
मद्र यदि कुगन में हो ओर पापग्रहयुक्त गुरु आव्वें हो तो उसको अगरोग हो जाता है । 
जन्मसमय में यदि पापग्रह केन्र मेँ हो ओर वर्षप्रवेश के समयवे ही पापग्रह लगनमेंहोतो 
भी रोग कारक होता है । यदि शुक्र को पुरुषराशि (विषम राशि) में विद्यमान पापग्रह देखते 
हों तो कफजनित रोग उत्पन्न होते हैँ ।। ७ ॥। 


दिनेऽन्दप्रवेशो विलग्नेऽनब्दसूत्योर्यदा दृक्कहदागृहाद्योऽधिकारः । 
रवेर्वा कुजस्यात्र पीडा ज्वरात्स्याट्दृशा सौम्यखेटोत्थयाऽन्ते सुखापिः ।॥ ८ ॥ 


कुन्तला -- दिने = दिवसे, यदि अन्दप्रवेशः = वर्षप्रवेश: स्यात्तदाऽब्दसूत्योः = 
वर्षजन्मकालयोः विकगने रवेर्यदा टूक्कहदागृहाद्यः अधिकारः स्यात्‌, वा कुजस्य = भौमस्य 
दूक्कहदागृहाद्यः अधिकारः स्यात्तदा ज्वगत्‌ पीडा स्यात्‌ । तत्रैव सौम्यखेटोत्थया = शुभग्रहजनितया 
टृशा दृष्टे तादृशि वर्षलग्ने सति, अन्ते = वर्षान्ते, सुखाप्तिः = सुखलाभः स्यात्‌ । ८ ॥। 
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ज्योति -- यदि दिन में वर्षप्रवेश हो ओर जन्मकारु तथा वर्षका के रग्न में 
सूर्य या मङ्गल का द्रेष्काण, हदा तथा स्वगृहादि अधिकार हो तो उस वर्ष मे ज्वर पीड़ा होती 
है । यदि ग्न में स्थित मङ्गल ओर सूर्य को शुभग्रह देखते हों तो वर्ष के अंतमे सुख की 
प्राप्ति हो । ८ ॥ 
निशि सूतौ वर्धमाने चन्द्रे भोमेत्थशाकतः । 
रुगनश्येदेधते मन्देत्थशाकाद्रयत्ययोऽन्यथा । ९॥ 


कुन्तला -- निशि = रत्रौ, वर्षप्ेशे सति सूतौ = जन्मनि, वर्धमाने = पूर्णेचधे 
भोमेत्थशालतः रुक्‌ नश्येत्‌ । तादृशे चन्द्रे मन्देत्यशालाच्छनिकृतमुथशिलयोगात्‌ रुक्‌ = रोगः, एधते = 
वर्धते । अन्यथा = उक्तवैपरीत्ये, दिवावर्षप्रवेशः क्षीणश्चन्द्रस्तदा रोगवृद्धिः स्यादिति । ९ ॥ 


ज्योति -- यदि रात्रि में.जन्म हो ओर शुक्छपक्ष का चंद्रमा वर्षकारु में मङ्गल 
के साथ इत्थशाक योग करता हो तो रोग नष्ट हो जाता है । यदि चन्द्रमा शनि के साथ 
इत्थशाल योग करता हो तो रोग बढ़ताहै । यदि कृष्णपक्ष में जन्म हो ओर चन्द्रमा मङ्गरू के 
साथ इत्थशार करता हो तो रोग की वृद्धि हो । यदि शनि के साथ इत्थशार करे तो रोग 
नष्ट हो जाता है । ९ ॥ 

रवौवीदृशि वित्केतुयुतेऽब्दं निखिल गदाः । 
| अधिकारी बली सूतावब्दे केतुन्ञयुक््‌ तथा ॥ १० ॥। 

कुन्तला -- वित्केतुयुते = बुधकेतुयुक्ते, रवो = सूर्ये, ईदृशि सति किन्तु कुजेत्थशाले 
सति तदा सम्पूर्णं वर्ष यावत्‌, गदाः = रोगाः, भवन्ति । अथवा सूतौ = जन्मनि अधिकारी = 
लग्नेशाद्यधिकारी, बली = बलयुक्तः, कोऽपि ग्रहोऽब्दे = वर्षे केतुज्ञयुक्‌ = केतुब॒ध युक्तस्तदाऽपि 
तथा = निखिलं वर्ष गदाः ) इति फलं भवति ॥। १० ॥। 

ज्योति -- यदि केतु ओर बुध के साथ होकर सूर्य मङ्गल के साथ इत्थशार योग 
करे तो पूर्ण वर्ष भर रोगकारक होता हे । यदि जनमकार में काई ग्रह किसी भाव तथा किसी 
अधिकार में हो अथवा अपने उच्चादि वर्ग मेँ होकर बरिष्ठ हो ओर वर्ष प्रवेश के समय वही 
ग्रह केतु बुध से युक्त हो तो वर्ष भर रोगादि होते रहते है ॥ ९० ॥ 


चतुर्थऽस्ते च मुथहा क्षुतदृष्स्या शनीक्षिता । 
शूलपीडा पापखगैर्दुष्ट तत्परिणामजम्‌ ।। १९।। 
कुन्तला -- यदि मुथहा चतुर्थे, अस्ते = सप्तमे च स्थिता, श्षुतटृष्स्या ९ । ४।७। 
१०) एतयादृशा शनीक्षिता = शनिदृष्टा, तदा शूरपीडा भवति । यदि वा चतुर्थ-सप्तमास्था 
मुथहा पापखगैः = शनिकुजरविभिः, दृष्टा तदा तत्परिणामजं = परिणामशूल स्यात्‌ ।। १९॥। 
ज्योति -- यदि वर्षप्रवेश रुन से चौथे ओर सातवें स्थान मे मुन्हा बैदी हो 


ओर शनि उसे क्रूर दृष्टि से देखता हो तो शूलरोग हो । उक्त मुन्थहा को यदि पापग्रह देखते 
हों तो एक बार शूल नष्ट होकर फिर हो जाय ॥ ११॥ 











२०० ताजिकनीठकण्ठ्यां 


जन्मस्थजीवसितराशिगते महीजे सूर्याशुगे पिटकशीतकिकादिमान्द्यम्‌ । 
शीतोष्णगण्डभवरूक्सबुधे च सेन्दौ कुष्टं भगन्दररुजोऽपि सगण्डमालाः ॥ १२ ॥ 

कुन्तला --- महीजे = कुजे, जन्मस्थजीवसितराशिगते = जन्मकालिकगुरुशुक्रा- 
क्रान्तराशिगते, सूर्याशुगे = अस्ते च सति, पिटकशीतलिकादि = पिटकः प्टीहा, शीतकिका = 
शीतलारोगः, एतदादिविचित्ररोगः स्यात्‌ । शीतोष्णगण्डभवरुक्‌ = शीतोष्णजनितो गकगण्डरोगः 
स्यात्‌ । एवं सेन्दौ = सचन्द्र बुधे जन्मस्थजीवसितराशिगते सति, कुष्ठं, स गण्डमाला: = 
गण्डमालाख्यरोगसहिताः, भगन्दररुजः = गुदव्रणरोगाः भवन्ति । गलपरिधौ परितो माला गुटिका 
इव ब्रणपिटका यत्र सा गण्डमाला ॥ १२ ॥ 


ज्योति -- यदि जन्मकाल का बृहस्पति तथा शुक्र की राशि में मङ्ग सूर्य के 
नवांशो मे हो तो शरीर मे छोरी-छोरी एन्सियाँ व शीतला आदि रोग ओर जूड़ी बुखार, गंड 
आदि रोग होते है । जन्म के समय जिस राशि में गुरु वा शुक्र हों उसी राशि में चन्द्रमा के 
सहित बुध हो तो उसके कुष्ठ, भगन्दर तथा गण्डमाला आदि रोग होते हैँ ॥ १२ ॥ ¦ 


जन्मलग्नेनियिहानाथौ षष्ठौ पापान्वितेक्षितौ । 
निर्बलौ ज्वरपीडागवैकल्याद्यतिकष्टदौ ॥ १३ ॥ 
कुन्तला -- जन्मठग्नेनिहानाथौ, षष्ठौ = षष्ठस्थानस्थितौ, पापाच्वितेक्षिणौ = 
पापयुतदृष्टौ निर्बलौ च भवतस्तदा ज्वरपीडा, अंगवैकल्यादि अतिकष्टदौ भवतः ।। १३॥। 
ज्योति -- यदि जनमरग्नेश ओर मुन्थहेश ये दोनों वर्षप्रवेश रग्न से छठे स्थान 
मे हों ओर हीनबल होकर पापग्रहों से युक्त व दृष्ट हों तो ज्वर, अंगपीडा आदि अनेक कष्ट 
होते है ।। १३ ॥ 
मुथहाटठग्नतन्नाथा पापान्तःस्थास्तु रोगदाः । 
षष्ठेशे षष्ठगे सौम्ये स्ियाः प्राप्तिरितीर्यते ॥ १४ ॥। 
कुन्ता -- मुथहालग्नतत्राथाः = मुथहा-वर्षलग्न-मुथहेशवर्षटग्नेशाः पापान्तःस्थाः = 
पापग्रहद्रयमध्यगतास्तदा रोगदा भवन्ति । वा षष्टेशो = वर्षलग्नाद्रोगेशे सौम्ये = शुभग्रहे, षष्ठगे = 
पष्ठस्थानस्ये, सति सिया: = नार्याः सकाशात्‌, प्रापि: = रोगप्रापतिः स्यादितीर्यते = ज्ञायते ॥ १४॥। 


ज्योति - यदि मुन्थहा, वर्षरग्न व मुन्यहेश ओर वर्षलग्नेश ये चारो पापग्रहों के 
मध्य में हों तो महारोगदायक होते है । यदि उनके मध्य में कोई एक पापग्रह बैटाहो तो भी 
उसको रोग होता है । यदि षष्ठेश तथा शुभग्रह छठे भाव में विराजमान हों तो स्त्री की प्रापि 
होती है ॥ १४ ॥ 


रोगकर्तां यत्र॒ राशावंशे स्यादनयोर्बटी । 
तत्स्थानं तस्य रोगस्य वाच्य राशिस्वरूपतः ।। १५ ।। 








वर्षतन्त्रेभावाध्यायः २०१ 


जन्मषष्ठाधिपे भौमे वर्षे षष्ठगते रुजा । 
्ररेत्थशाठे विपुलः शुभदृग्योगतस्तनुः ॥ १६ ॥ 


कुन्तला --- रोगकर्ता = रोगयोगकरो ग्रहः, यत्र = यस्मिन्‌ राशौ, यत्र अंशे = नवांशे 
च स्यादनयो राशिनवांशयोर्मध्ये यो बली बलवान्‌ स्यात्तत्स्थानं तस्य रोगस्य राशि स्वरूपतो 
वाच्यम्‌ ।। १५॥ 1. | 

जन्मषष्ठाधिपे = जन्मलग्नाधिकरणषष्ठस्थानेश्वरे भौमे = कुजे, वर्षे = वर्षकुडण्डल्यां 
षष्ठगते तदा रुजाः = रोगः भवति । तादृशे भौमे क्रुरेत्यशाके = पापग्रहेत्यशाके सति विपुलः = 
महान्‌ रोगः स्यात्‌ । शुभद्ग्योगतः = शुभदृष्टिसंयोगात्‌, तनुः = स्वल्पो रोगः स्यात्‌ ॥ १६॥ 

ज्योति -- रोगकारक ग्रह जिस राशि में हो ओर जिस नवांश मे हो ओर 
राशिनवांशों के बीच जो राशि मे बली हो, उनके राशिस्वरूप के. अनुसार उसका स्थान कहना 
चाहिये । जम के समय षष्ठेश मङ्गल हो ओर वही मङ्ग छठे भाव में बैठा हो तो रोग करता 
है । यदि मङ्ग छठे भाव में स्थित होकर पापग्रहों के साथ इत्थशार योग करता हो तो कोड 
बड़ा रोग होता है । यदि मङ्गल को शुभग्रह देखते हों अथवा मङ्ग ही शुभग्रह से युक्त हो 
तो अल्प रोग होता है ।॥ १५--१६॥। 


अथ सप्तम (स्री) भावविचारः 


बली सितोऽब्दाधिपतिः स्मरस्थः स्त्रीपक्षतः सौख्यकरी विचिन्त्यः । 
ईज्येकषितोऽत्यन्तसुखं कुजेनाऽधिकारिणा प्रीतिकरो मिथः स्यात्‌ ॥ १॥ 


कुन्तला -- यदा बली = बलवान्‌, दशाधिकबली, अब्दाधिपः = वर्षशः, सितः = 
शुक्रः, स्मरस्थः = सप्तमस्थानस्यः, तदा स्त्रीपक्षतः सौख्यकरो विचिन्त्यः । अथ तादृशः शुक्रः 
ईज्येक्षितः = गुरुदृष्टः, तदाऽत्यन्तसुखं भवति । अथवा तादृश एव शुक्रः, अधिकारिणा = पञ्वाधि- 
कारान्यतमाधिकारवता, कुजेन = मङ्गलेन दष्टस्तदा मिथो दम्पत्योः परस्परं प्रीतिकरः स्यात्‌ ।। १॥। 


ज्योति -- यदि बली शुक्र वर्षेश होकर सातवें भाव में विद्यमान हो तो उसको 
स्त्री के पक्ष से सुख मिता है । यदि शुक्र को गुरु देखे तो वह उस मनुष्य को बड़ा सुख 
दे । यदि पंचाधिकारियों में से किसी अधिकार में स्थित मङ्गल शुक्र को देखता हो तो उस 
मनुष्य की भार्या ओर उसमें परस्पर बहुत प्रीति होती है ॥ ५ ॥ 


बुधेक्षिते जारता स्याल्कध्वा मन्देन वृद्धया । 
गुरुदृष्ट्या नवा भार्या सन्ततिस्त्वरितन्ततः ॥ २ ॥ 


कुन्तखा --- वर्षेशे सप्तमस्थे च शुक्रे, बुधेक्षिते = बुधदृष्टे, तदा ठ्ध्व्या = 
अल्पवयस्कया बालिकयाऽजातरजस्कया सरिया सह, जारता = व्यभिचारिता स्यात्‌ । अथ तादृशे 











२0 स ताजिकनीरकण्ठ्यां 


शुक्रे मन्देन = शनिना, दष्टे तदा वृद्धया = अधिकवयोवत्या स्तिया जारता स्यात्‌ । शनेर्वृद्धग्रहत्वात्‌ । 
अथ तादृशे शुक्रे गुरुदृष्टे सति नवा = नवीना, भार्या = विवाहिता स्वस्त्री स्यात्‌, ततस्तस्यास्त्वसितं = 
शीघ्रमेव सन्ततिरपत्यप्रापिर्भवति ।। २ ॥ | 
ज्योति -- यदि सप्तमेश (शुक्र) वर्षेश होकर सातवें भाव में हो ओर उसको 
बुध देखे तो उस प्राणी की थोड़ी अवस्थावाली स्त्री के साथ छुपी प्रीति होती है । यदि शुक्र 
को शनि देखता हो तो बुढी स्त्री के साथ प्रेम होता है । यदि शुक्र को बृहस्पति देखते हों 
तो उसका नवविवाहिता अपनी स्त्री के साथ प्रेम होता है ओर उससे अति शीघ्र बालक होता 
है ।॥२॥ 
जन्मलग्नाधिपेऽस्तस्थे दारसौख्यं बलान्विते । 
जन्मशुत्र्षमस्तेऽन्दे स्त्रीकाभाय सितेऽन्दपे ॥ ३ ॥ 


कुन्तला -- बलान्विते = बलयुक्ते, जनमठग्नाधिपेऽस्तस्थे = वर्षलग्नात्‌ सप्तमस्थे सति, 
दारसौख्यं = स्त्रीसुखं स्यात्‌ । जनमेशुक्रक्षं = जन्मनि शुक्राक्रान्तराशिर्यः स यदि अन्दे = वर्षे, अस्ते = 
सप्तमे सति, तथा सिते = शुक्रे, अब्दपे = वर्षशे सति तदा स्त्रीलाभाय भवति ।॥ ३॥ 

ज्योति -- जन्मकाल का स्वामी बली होकर यदि वर्षप्रवेश की कुन से सातवें 
भाव में विद्यमान हो तो उसको स्त्री से सुख मिलता है । जन्म के समय शुक्र जिस राशिमें 
हो, वह राशि यदि वर्षप्रवेश की लग्न से सातवें हो ओर शुक्र वर्षशहोतोस््रीकााभ 
होता है ॥ ३ ॥ 

 लग्नास्तनाथयोरित्थशाठे स््रीलाभमादिरोत्‌ । 
सहमेशो भावपो वा विनष्टः कष्टदः सिया: ॥ ४ ॥ 


कुन्तला -- ठग्नास्तनाथयोः = लग्नेशसप्तमेशयोः, इत्थशाले सति स्त्रीलाभम्‌, 
आदिशेत्‌ = कथयेत्‌ । सहमेशः = दारासहमेशः, भावप: = स्त्रीभावपतिः सप्तमेशः, यदि विनष्ट 
अस्तंगतः पापयुतदृष्टः पापेत्थशाली च भवेत्तदा सिया: कष्टदः = रोगकर: स्यादिति ।। ४ ॥। 


ज्योति -- यदि वर्षलग्नस्वामी ओर सप्तमेश इनका परस्पर इत्थशाक योग हो 


तो विवाह द्वारास््रीकालाभहो । यदिस्त्री सहम का स्वामी या सातवें भाव का स्वामी 
नष्टबरी हो तो स्त्री को कष्ट मिर्ता है ॥ ४ ॥ 


नष्टेन्दौ शुक्रपदगे मैथुनं स्वल्पमादिशेत्‌ । 
जन्मशुक्र््षगो भौमः स््रीसुखोत्सवकृद्‌ बली ।॥ ५ ॥ 


कुन्तला -- नष्टेन्दौ = नष्टचन्द्रे, शुक्रपदगे = जन्मकालिशुक्रक्रान्तराशिगते, तदा 
स्वल्पं मैथुनं = स्त्रीसंगसुखं, आदिशेत्‌ । नष्टलक्षणं वामनाचार्येणोक्तम्‌ “कूराक्रान्तः क्रूरयुतः 
क्रूरदृष्टश्च यो ग्रहः । विरशितां प्रपत्रश्च स विनष्टो बुधैः स्मृतः'* ॥ बली भौमः कुजः, 
जन्मशुत्र्षगः = जन्मकालिकश्युक्राक्रान्तराशिगतः, तदा स्त्रीसुखोत्सवकृद्धवति ।। ५ ॥ 
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ज्योति -- यदि शुक्रस्थित राशिं मे अर्थात्‌ शुक्र के साथ हीनबली चन्द्रमा स्थित 
हो तो थोड़ा मैथुन-सुख मिता ह । जन्म समय का शुक्र जिस राशि पर हो, उस राशि चर 
यदि बली मङ्ग हो तो उसकी स्त्री को हर प्रकार का सुख मिक्ता है ।॥ ५ ॥ . 


जन्मास्तपेऽब्दपसितेन युगोक्षिते स्यास्स््रीसंगमो बहुविलाससुखप्रधानः 
केन्दरत्रिकोणगगुरौ जनिशक्रभस्थे स्त्रीसौख्यमुक्तमितिहदविवाहयोश्च ॥ & ॥। 


कुन्तला --- जन्मास्तपे = जन्मकालिकसप्तमेशे, अब्दपसितेन = वर्षशशुक्रेण 
युगीक्षिते = युतदृष्टे सति, बहुविलाससुखप्रधानः स््रीसंगमः स्यात्‌ । जनिशुक्रभस्थे = जन्मकालिक 
शुक्राधिष्ठितराशिगते, वर्षग्नात्केन्द्रत्रिकोणगगुरौ सति स््रीसौख्यमुक्तं, इत्थं हदवि वाहयोः = 
जन्मकग्नगतहदेशविवाहसहमेशयोरपि विचार्यम्‌ ।। ६ ॥। 


ज्योति -- यदि सप्तम घर का स्वामी वर्षेश शुक्र से युक्त अथवा दृष्ट हो 
तो उसे बहुत विकासो ओर सुख से युक्त स्त्री का समागम प्राप्त होता है । यदि जनम 
समय मे शुक्राक्रात राशि मे बृहस्पति हो ओर वह वर्ष मे केन्द्र (१।४।७।१०)वा 
त्रिकोण (५।९) में बैठा हो एवं वर्षका की हदा का स्वामी तथा विवाह सहम का 
स्वामी जन्मकाटीन शुक्र स्थित राशि मे विराजमान होकर वर्षं समय केन्द्र-त्रिकोणं 
स्थान में स्थित हो तो सुख कहना चाहिए ॥ ६ ॥ 


अधिकारिपदस्थेऽकं स्त्रीभ्यो व्याकुलताऽनिशम्‌ । 
इन्थिहाधिकृतस्थाने गुरुदृष्ट्या विवाहकृत्‌ ।। ७ ॥ 
कुन्तला -- अकं = सूर्ये, अधिकारिपदस्थे = पञ्चाधिकार्यन्यतमस्थानस्थे सति 


स्त्रीभ्यः, अनिशं = सदा व्याकुलता भवेत्‌ । वा इन्थिहा = मुथहा, अधिकृतस्थाने = पञ्चाधि-- 
कार्यन्यतमस्थाने भवेत्‌ तत्र गुरुदृष्स्या विवाहकृत्‌ ।। ७ ॥। 


ज्योति --- यदि पंचाधिकारियो मे से किसी अधिकारी के स्थान में सूर्य विद्यमान 
हो तो उसकी स्त्री को हमेशा दुःख प्राप्त होता रहे । यदि मुन्थहा किसी अधिकारी के स्थान 
मे बैठी हो ओर उसको बृहस्पति देखे तो विवाहिता स्त्री प्राप्त होती है । ७ ॥ 


इन्थिहाकरयुग््यूने क्र्रिते सहमे स्रियाः । 
स्त्रीपत्रेभ्यो भवेत्कष्टं पापदुष्ट्या विशेषतः ॥ ८ ॥। 
कुन्तला -- अकरियुग्‌ = रविकुजयुक्ता, इन्थिहा = मुथहा, वर्षलग्नात्‌ द्यूने = सप्तमे 


स्थाने स्थिता अथवा स्रियाः सहमे = दारसहमे, क्रूरिते = पापयुक्ते, सति स्त्रीपत्रेभ्यः कष्टं भवेत्‌ । 
तत्रोक्तयोगे पापदृष्ट्या दष्टे विशेषतः स््रीपुत्रेभ्यः कष्टं भवेत्‌ । ८ ॥। 


ज्योति -- यदि सातवें भाव में सूर्य ओर मद्गर के साथ मुन्थहा विद्यमान हो तो 
उसको स्त्री तथा पुत्रो से कष्ट होता है । यदि पापग्रह मुथहा को देखते हों तो स्त्री व पुत्रं 
से विशेष कष्ट होता है ।॥ ८ ॥ 
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सूतौ दयूनाधिपः शुक्रोऽब्दे द्यूने बलवान्भवेत्‌ । 
ठग्नेशेनेत्थशाकश्चेत्स्रीकाभं कुरुते धुवम्‌ ॥ ९ ॥। 


कुन्तला -- सूतौ = जन्मकाठे, द्यूनाधिपः = सप्तमेशः, यदि शुक्र एव 
स्यादर्थानमेषवृश्चिकयोरतरं वर्षकग्नं भवेत्तदैत्र सप्तमेशः शुक्रो भवति, सचान्दे = वर्षे वर्षलग्नात्‌ = 
द्यूने = सप्तमे, स्थितः, बलवान्‌ = दधाधिकबली भवेत्‌ तथा रग्नेरोन = वर्षठग्नेशेन, चेदित्थशालस्तदा 
स्त्रीलाभं भ्रुवं कुरुते ॥ ९ ॥ 


ज्योति -- यदि जन्म समय में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बलवान्‌ होकर 


सातवे भाव में विद्यमान हो ओर ठकग्नेश के साथ इत्थशाली हो तो उसको स््रीका लाभ 
निश्चय हो ॥ ९ ॥ 


भोमेऽब्दपे सितदृशा शूक्रेब्देशे कुजेक्षया । 
तदुदृष्टे दारसहमे स्त्रीलाभो भवति धुवम्‌ । १० ॥ 


सूतौ वा दारसहमे तद्दृष्टे योषिदाप्यते । 
स्वामिदृष्टं स्तरीसहमं शुक्रदष्ट विवाहकृत्‌ ॥ १९१ ॥ 


कुन्तला --- भौमे = कुजे, अब्दपे = वर्शे, सितदृशा = शुक्रदृष्टया, दुष्टे तदा 
स्त्रीलाभः । वाऽब्देशो = वर्षेशे शुक्रे, कुजेक्षया = मद्धलदृष्ट्या दष्टे, तदाऽपि स्त्रीलाभः । वा 
दारसहमे = स्व्रीसहमे तदूदृष्टे = कुजशुक्राभ्यां दृष्टे तदा रुवं स्त्रीलाभो भवति ।। १०॥ सूतौ = 
जन्मनि, दारसहमे, तदुदृष्टे = शुक्रकुजाभ्यां दृष्टे सति, योषित्‌ = स्री, आप्यते = प्राप्यते । वा 
स््रीसहमं = दारसहमं, स्वामिदृष्टं तथा शुक्रदृष्टं सद्विवाहकृत स्यात्‌ ।। ११॥। 


| ज्योति -- यदि मङ्ग वर्षेश हो ओर उसको शुक्र देखता हो तो भी स््रीलाभ ` 
होता है । यदि शुक्र वर्षेश हो ओर मङ्गल देखता हो तो भी स्त्रीलाभ योग होता है ओर यदि ` 
सतरीसहम को मङ्गल व शुक्र देखते हों तो स्री का लाभ अवश्य होता है ।॥ १०--११॥। 


सूतौ चयूनाधिपे वषे सहमेशे सिया: सुखम्‌ । 
जन्मास्तपेन्थिहानाथावर्षेशाः खे दयुने तथा ॥ १२ ॥ 
कुन्तला -- सूतौ = जन्मकाले, द्ुनाधिपे = सप्तमेशे , वर्षे, सहमेशो = दारसहमेरो 


खति स्त्रयाः सुखम्‌ भवति । वा जन्मास्तपः = जन्मगनात्‌ सप्तमेशः, इन्थिहानाथो वर्षकालीनमुथदेशः, 
वर्षेशंश्चेते, खे = दशमे, तथा चयने = सप्तमे, स्थिताः, तदा सिय: सुखं भवति ।। १२ ॥ 


९ ४ “षी मे सप्तमेश वरषप्वेशकाल में स््रीसहम का स्वामी 
तथा सप्तमशा मुथश ओर वर्षेश ये तीनों दशमभाव मे तथा सातवें मेहो 
स्त्री से सुख की प्रापि होती है ॥ १२ ॥ | 1 4 
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मुथहातो द्यूनसंस्थः स्वगृहोच्चगतः शशी । 
विदेशगमनं कर्यात्क्छेशः पपेक्षणद्धवेत्‌ । १२३ ॥ 


कुन्तला -- स्वगृहोच्चगतः = कर्कावृषान्यतरराशिस्थितः, शशी = चन्द्रः, मुथहातः = 
मुथहामवधिं कृत्वा ततो द्यूनसंस्थः = सप्तमस्थानस्थितो भवेत्तदा विदेशगमनं = परदेशयात्रा 
स्यात्‌ । तत्र पपेक्षणात्‌ क्लेशः कष्टं भवेत्‌ । १३ ॥ 

ज्योति -- अपने घर व अपने उच्च में प्राप्त चन्द्रमा यदि मुन्यहा के साथ सप्तमं 
भाव मे हो तो उस मनुष्य को विदेश में भ्रमण करना पडता है । यदि चन्द्रमा को पापग्रह 
देखते हों तो उसे कष्ट भी हो ।। १३ ॥ 


अथाष्टम (त्यु) भावविचारः 


भोमेऽन्दपे क्रूरहतेऽयसा घातो बलोज्डिते । 
अग्निभीरग्निभे क्रूरनराद्द्विपदभे मृतिः ।॥ १ ॥ 


वियत्यवनिपामात्यरिपुतस्करजं भयम्‌ । 
तुये मातुः पितृव्याद्वा मातुखत्ितृतो गुरोः ॥ २ ॥ 


कुन्तला -- अन्दपे = वर्षे भौमे, ्ररहते बलोज्िते = हीनबले सति अयसा = 
लोहेन घातः अस्त्राघातजनितं त्रणं भवतीति । अथ तादृशे कुजे अग्निभे = अग्नितत्त्वात्मके 
रशो = मेषथनुः सिंहस्थिते तदा अग्निभीः = वहिभयं स्यात्‌ । तादृशे कुजे द्विपदभे = नरश, 
मिथुन-कन्या-तुला-धनुः पूर्वर्धस्थिते सति क्रूनरात्‌ = दुर्जनान्मृतिः स्यादिति ॥ १॥। 
निर्बले अब्द्पे भौमे वियति = दशमस्थे सति, अवनिपामात्यरिपुतस्करजम्‌ ` = 
भूप-मन्नि--शतरु- चौरजनितं भयं भवति । अथ तादृशे भौमे तुर्ये = चतुर्थस्थानस्थे सति तदा 
मातुः = जनन्याः, पितृव्यात्‌ = पितृभरातृतः, वा मातुलात्‌ = जननीभ्रातृतः, पितृतः = जनकात्‌, वा 
गुरोः = उपदेष्टुः सकाशात्‌, भयं भवतीति ॥। २ ॥' | 


ज्योति -- मङ्ग वर्षेश होता हुआ यदि क्रूर ग्रहों से पीडित व निर्बर होकर्‌ 
किसी भाव में स्थित हो तो उसके अंग में लोहे का घाव गता है । मङ्गल अग्नितत्तव 
की राशिमेंहो तो अग्निभय हो ओर द्विपद राशि में स्थितहो तो उग्र स्वभाव वालो 
से मृत्यु होती है । दशम भाव में हो तो राजा, राजा के मत्री, शत्रु ओर चोरों से भय 
होता है । पूर्वोक्त मङ्ग यदि चतुर्थं भाव में बैग हो तो उसको माता पिता, चाचा, मामा 


ओर गुरु इनसे भय होता है ।। १-२ ॥ 


लगनेन्यिहापतिसमापतयो मृतीशाश्चेदित्थशालिन इमे निधनप्रदाः स्युः । 
चेत्पाकरिष्टसमये मृतिरेव तत्र साकं कुजे नृपभयं दिवसेऽब्दवेशे ॥ २ ॥ 
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कुन्तला -- रग्नेहापतिसमापतयः = वर्षरूगनेश-मुथहेश- वर्षेशाः यदि मृतीशा 
अष्टमेशाः भवन्ति, अथवा इत्थशालिनः = अष्टमेशोन ते यदि मुथशिलयोगकत्तरस्तदा, इमे = 
वर्षरुग्नेश-मुथहेश-वर्षशाः, निधनप्रदाः = मरणदायका भवन्ति । चेत्‌ = यदि, पाकरिष्टसमये = 
जन्मकाठिके अनिष्टग्रहदशान्तर्दशाकालेऽयं योगस्तदा मृतिरेव = मरणमेव भवति । अथ 
दिवसे = दिने, अब्दवेशो = वर्षप्रवेशे सति, कुजे = भोमे, सार्के = सूर्येयुते, तद नृपभयं = 
राजभयं भवति । ३ ॥ 


ज्योति -- यदि वर्षग्नेश मुन्थहेश ओर वर्षेश ये तीनों आटवे' भाव के स्वामी 


के साथ इत्यशा योग करते हो तो वे मृत्यु कारक होते है । यदि दिन मे वर्षप्रवेश हो ओर 
सूर्य-मद्गल साथ हों तो राजभय होता है ॥ ३ ॥ 


सूर्ये मूसरिफे सितेन जनने वर्षेऽधिकारो तथा 
| केन्द्रे राजगदादभयं च रुगसुक्स्थानेऽधिकारीन्दुजे । 
सौम्ये क्रूरदशा कुजस्य रुगसृम्दोषादिनांशुस्थिते 
धः दगे बन्धमृती विदेशत ति प्राूर्बधे तादृशे । ४ ॥ 

~ ~ ˆ कुन्तला -- जनने = जमकाले, सूये = रवौ, सितेन - शुक्रेण, मूसरिफे सति तथा 
वृष अधिकारी पञ्चाधिकारिणामन्यतमाधिकारवान्‌ सूर्यः केन्द्रे € । ४।.७। १०) भवेत्‌, तदा 
राजगदात्‌ राज्ञो गदा्रोगाद्रा राजरोगात्‌ = राजयक्षमादिरोगाद्‌ भयं स्यात्‌ । अथ जन्मकाले, अधि- 
कारीन्दुजे = पञ्चाधिकारवति बुधे, असक्स्थाने = मङ्घलक्षत्रे मेषवृश्चिकान्यतरराशौ स्थिते, तदा 
ङग्‌ = रोगः स्यात्‌ । वा तादृशे सौम्ये = बुधे कुजस्य = भौमस्य, करूरदृशा & । ४।७।१०) दृष्टे 
तदाऽसु्दोषात्‌ । रक्तविकारात्‌ रुग्रोगः स्यात्‌ । पुनरपि तादृशो बुधे इनांशुस्थिते = सूर्यकराक्रान्ते, 
दग्धे = पापहते तदा विदेशतः = परदेशतः, बन्धमृती = बन्धनमरणे भवतः ।। ४ ॥ 


ज्योति -- यदि जन्मसमय में शुक्र के साथ मूसरिफ योग करता हुआ पंचा- 


धिकारियों मे से किसी एक के अधिकार मे प्राप्त होकर केन््रमे हो तो राजा से ओर रोग 
से भव होता है । जनमकालीन मद्र कौ राशि 


रोगकारक होता है । यदि बुध अधिकारी होकर मङ्गल 


कारागार मेँ मृत्यु होती है ।। ४ ॥। 


भोमस्थानेऽसिकार्सदौ गुप्तं नृपभयं रुजः । 
मन्दोऽधिकारी खे छोहहतेः पीडाकरः स्मृतः ॥ ५ ॥ 


कुन्तला -- जन्मनि, भौमस्य यत्‌ स्थानं यत्र राशो स्थितिस्तत्र राशौ वर्षे स्थित्वा 
पञ्चाधिकारमध्ये अधिकारयुक्ते इन्दौ = चन्द्रे सति , गुप्तं नृपभयं = राजभयं, तथा रुजो, रोगाः 
रयः । अथ मन्दः = शनिः, अधिकारवान्‌ भूत्वा यदि खे दशमे स्थाने भवेत्‌, तदा लोहहते: = 
लोहप्रहारात्‌ पीडाकरः स्मृतः = कथितः ।। ५ ॥ | 





` 











कलकः, कलिः = कलहः भर्त्सनं = गञ्जनं चैतानि, प्राणोति । ७ ॥ 
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ज्योति - जिस राशि में मद्गु हो उस राशि पर यदि अधिकारयुक्त चद्धमा बैठा 
हो तो गुप्त राजभय ओर रोग होता है । शनैश्चर यदि अधिकार में पराप्त होकर दशम भाव 
मे विराजमान हो तो छोह के प्रहार से पीडा होती है एेसा समञ्चे ॥ ५ ॥ 


भोमेऽष्टमे भयं वह्नेः प्रहारो वा नृपाद्‌ भयम्‌ । 
आरे खस्थे चतुष्पाट्भ्यः पातो दुःखं रुजोऽसुजा । ६ ॥ 
कुन्ता -- भौमे = कुजे, अष्टमे = वर्षलग्नादष्टमस्थे सति, वललेर्भयम्‌ = अग्निभयं, 
वा प्रहारः = शस्त्रादिना आघातः, गोमहिषीघोटकेभ्यः, पातः = पतनं, दुःखं तथाऽसृजा = 
रक्तदोषेण रुजो रोगाः स्युः ॥ ६ ॥। | 
ज्योति -- यदि वर्षन से आठवें भावे में मङ्गरु हो तो अगि, हथियार ओर 


राजा से भय होता है । वर्षलग्न से दशम भाव में यदि मङ्गरु हो तो वह किसी चोपाये घोडा 
आदि से गिरकर दुःख को प्राप्त हो ओर रक्त के विकार से रोगी होता है ।॥। ६ ॥ 


वित्ताष्टगेज्यो धनहा यद्यब्देशोऽशुभेक्षितः । 
मन्दे दयुने दुर्वचनापवादकलिभर्त्सनम्‌ ॥ ७ ॥ 


कुन्तला -- यदि वित्ताष्टगेज्यः = द्वितीयाष्टमस्थानस्थितगुरुः, अब्देशः = वर्षेशः, 
अशुभेक्षितः = पापदृष्टश्च भवति तदा धनहा = धनव्ययकरः स्यात्‌ तचा मन्दे = शनौ, द्यूने = 
सप्तमे सति दुर्वचनापवादकलिभर्त्सनम्‌ = दुर्ववचनं = अपशब्दादिकथनं, अपवादः = निन्दाख्यातिः = 

ज्योति -- बृहस्पति वर्षेश होकर यदि दूसरे या आठवें भाव में विद्यमान हो ओर 
उसको पापग्रह देखते हों तो उसके धन का नाश होता हे । यदि वर्षग्न से सातवें भाव में 
शनि बैठा हो तो दुर्वचन, अपवाद, कलह ओौर धिक्कार ये सब प्राप्त होते हं ॥ ७ । | 


पतिते ज्ञे कऋर्रदृशाऽरेत्थशाले मृतिं वदेत्‌ । 
कुजहदास्थिते नाशः सौम्यादृष्ट्या शुभं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


कुन्तला -- पतिते = पापाक्रान्ते, जे = वुधे, करूरदृशा (&९।४।७।१०) अरित्थणाठे - 


 कुजेनेत्थशाठे सतितदामृतिं = मरणं वदेत्‌ । अथ पतिते ज्ञे कुजहद्ास्थिते तदा नाशः = धननाशः 


स्यात्‌ । तत्र योगद्वयै सौम्यदृष्टया = शुभद्ष्ट्या = शुभग्रहस्य मित्रदृष्ट्या शुभं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्योति -- यदि बुध अशुभ होकर पापद्ष्टि से देखता हुआ मङ्गक के साथ 
इत्यशाल करे तो उसकी मृत्यु हो । यदि मङ्गल की हदा मे बैठा हो तो द्रन्यादिकों का 
नाश ह्यो । यदि इन दोनो योगों में बुध की शुभग्रह देखते हो तो शुभ फल कहना 
चाहिए ।॥ ८ ॥ 








“%# ॥ 
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ठग्नाधिपे नष्टदग्धे योषिद्रादोऽशुभाव्विते । 
 जन्मन्यष्टमगो जीवो नाधिकारी कठिः पृथुः ॥ ९ ॥। 


कुन्तला -- कग्नाधिपे = वर्षठग्नेशे, नष्टदग्धे = हीनबकेऽस्तंगते, अशुभाव्विते = 

पापयुक्तं च सति तदा योषिद्रादः = स्त्रीविवादः, भवति । जन्मनि जीवो गुरुः, अष्टमगः = 
` जन्मरग्नादष्टमस्थानवत्ती भवेत्तथाऽधिकारी न = पञ्चाधिकारान्यतमाधिकारवान्न , भवेत्‌ तदा पृथुर्महान्‌ 
कलिः कलहः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


ज्योति -- यदि कगनेश नष्टबल होता हुआ अस्त तथा पापग्रहः से युक्त हो तो ` 


स्री कलह होता है । यदि अष्टमभाव में बृहस्पति हो ओर वर्ष का अधिकार न हो तो बहुत 
कलह होता है ॥ ९ ॥ 


. जयः शुक्रक्षणादुक्तः प्रत्युत्तरवशेन तु । 
` भौमेऽन्त्यगे धने सूरये वादात्क्छेशं विनिर्दिशेत्‌ । १० ॥ 


कुन्तला -- पूर्वयोगकर्तरि गुरौ शुकरक्षणात्‌ शुक्रदृष्ठिपातात्‌, परत्युत्तरवशोन = विवादेन 


जयः उक्तः । वा भौमे = कुजे, अन्त्ये = द्रादशे, सूरये धने = द्वितीये , तदा वादात्‌ क्लेशं = कष्टं 
विनिर्दिशेत्‌ ॥ १० ॥ 


ज्योति -- यदि वृहस्पति शुक्र से देखे „ते हों तो ्रतयत्तर से उसकी जय हो । 
यदि मङ्गल वर्षग्न से बारहवे भाव मेँ विद्यमान हो ओर सूर्य दूसरे स्थान में बैठा हो तो बाद 
से क्केश होता है ॥ १० ॥ | 
रिपुगोत्रककिर्भीतिः संख्ये कुजहतेऽब्दपे । 
दग्धो जन्मांगपो वर्फेष्टमो रोगकली दिशेत्‌ ॥ ११॥ 
ऊुन्तला --- अन्दपे = वर्षेशे, कुजहते = भोमपीडिते सति, सिपुगोत्रकलिः = 
शत्भिरगोतरजेः = स्वकुलजैः, कलिः = कलहः , संख्ये = रणे, भीतिः = भयम्‌, भवति । वा 


` जन्मागपः = जन्मलग्नेशः, दग्धः = पापहतः, वषऽष्टमः ~ अष्टमस्थानवत्ती भवेत्तदा, रोगकटी = 
व्याधिकलहौ, दिशेत्‌ = कथयेत्‌ । ११।। | 


| ज्योति -- यदि वर्षेश मङ्गल से पीडित हो तो उसके शम ओर कुटुम्बियों से 
लड़ाई होती है ओर जिसके जन्मलग्न का स्वामी वर्षलग्न से आठवें भाव में हों तो उसको 
रोग ओर कलह होता है ॥ ११ 


सूत्यब्दयोरधिकृतो भोमस्थाने गुरु्हतः । 
पाधैरवादः स्फुटोऽप्येव तादृशीन्दौ शनेः पदे ॥ १२ ॥ 
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कुन्तला -- सूत्यब्दयोः = जनमवर्षकालयोः, अधिकृतः = अधिकारी, गुरुजीवो, यदि 
भौमस्थाने जन्मकालिककुजाश्रितराशौ स्थितः, पापैः = पापग्रहैः, हतः = पीडितश्चेत्तदा, वाद्‌: = 
लोकैविवादः स्यात्‌ । एवं = अमुना प्रकारेण, तादृशि = जन्मकालाधिकारवति, इन्दो = चदे, शनेः 
पदे = जन्मकालिकशन्याक्रान्तराशिगते तदा स्फुटो विवादः स्यात्‌ ।॥ १२ ॥ 

ज्योति -- यदि जन्म काठ ओर वर्षलग्न में बृहस्पति अधिकारी होकर मङ्गल की 
राशि मे हो ओर पापग्रहों से पीडित हो तो कोगों के साथ स्फुट बाद होता है । यदि जनमकार 
ओर वर्षका मे अधिकारी होकर चन्रमा जन्म के समय शनि की राशि पर स्थित हो ओर 
पापग्रहों से हत हो तो भी प्रकट कलह होता है ॥ १२ ॥ 


सूत्यब्दयोरधिकृते चन्द्रे बुधपदे हते । 
्ररेरविदेशगमनं वादः स्याद्िमनस्कता ॥ ९२३ ॥। 
कुन्तला -- सूत्यब्दयोः = जन्मवर्षकालयोः, अधिकृते = प्राप्तपञ्चाधिकारान्यतमा-- 
धिकार, चदे, बुधपदे = जन्मवुधाक्रान्तराशौ स्थिते, ्ररैः = पापैः = शनिरविकुजैः, हते = पीडिते, 
तदाविदेशगमनं = परदेशयात्रा, वादः = विवादः, विमनस्कता = वेमनस्यं भवति ।। ९३ ॥। 
ज्योति -- यदि जन्म ओर वर्षका के अधिकार को.प्राप्त चन्द्रमा बुध कौ राशि 
मे स्थितं हय ओर पापग्रहों से पीडित हो तो वह मनुष्य विदेश मे जाय ओर अन्य जनों के 
साथ विवाद होता है ॥ १३ ॥ 


मेषे सिंहे धनुष्यारे वृषे रम्ध्रेऽसितो भयम्‌ । 
मृतौ मृतीशलग्नेशौ मृत्युदो पापद्ृग्युतौ ॥! १४ ॥ 
कुन्तला -- आरे = कुजे, मेषे, वा सिंहे, धनुषि, वृषे वा राशौ स्थित्वा वर्षरग्नात्‌ 
ररे = अष्टमस्थाने सति, असितः = खड़गाद्धयं = प्रहारभयं स्यात्‌ । पापदृग्युतौ मृतीशलग्नेशौ = 
अष्टमेशलग्नेशौ, मृतौ = मृत्युभावे = अष्टमे भवेत्तदा मृत्युदौ भवतः । १४ ॥ 
ज्योति -- मेष, सिंह ओर धन इन राशियों मे से यदि किसी राशि मे मङ्गल 
आठवें भाव में स्थित हो तो तलवार का भय होता है । यदि आठवें भावं का मालिक ओर 
रग्नेश आठवें हो ओर पापग्रहों से दृष्ट हो वा पापग्रहयुक्त हो तो मृत्युदेता है ॥ १४ ॥। 
यत्रक्षं जन्मनि कुजः सोऽब्दे कग्नोपगो यदा । 
बुधो वर्षपतिर्नष्टबलस्तत्र न शोभनम्‌ । १५ ॥ 
कुन्तला -- जन्मनि जन्मसमये, कुजः = मङ्गलः (भौमः), यत्र = यस्मिन्‌ ऋक्षे भवेत्‌ 


तद्राशिर्यदि अब्दे लग्नोपगः = वर्षलग्नं स्यात्‌ तत्र यदि बुधो वर्षपतिः = व्षशः, नष्टबलः = 
हीनबलकः तदा तत्र वर्षे शोभनं फलं न भवति ।। १५ ॥ 





| 
| 
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ज्योति -- मङ्गल जिस राशि में हो वही राशि वदि वर्षलगनमेंभीहो ओर 
बुध वर्षेश व बरूरहित होकर विद्यमान हो तो वह समस्त वर्ष अशुभ होता हे ।॥ १५ ॥ 


साकं शनौ भौमयुते खाष्टस्थे वाहनाद्धयम्‌ । 
साकं भोमेऽष्टमस्थे तु पतनं वाहनाद्धवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कुन्तला -- साकं = रविसहिते, भोमयुते = कुजयुते, शनौ, खाष्टस्थे = दशमाष्टमस्थानस्थे 


सति वाहनात्‌, भयं अर्थात पतनभयं स्यात्‌ । अथ साक = सूर्यसहिते भोमेऽष्टमस्थे सति वाहनात्‌ 
पतनं भवेत्‌ ।। १६ ॥। 


ज्योति -- यदि सूर्य सहित शनि मङ्गल के साथ वर्षलग्न से आठवें भाव में बैठा 
हो तो वाहन से भय हो । यदि सूर्य सहित मङ्गल वर्षलग्न के आवें भावमें हो तो सवारी 
से गिरने का भय होता है ।॥ १६ ॥। 


सारेऽब्दपेऽष्टमे मृत्युश्चन्द्ेऽन्त्यारिमृतौ मृतिः । 
उदिते मृतिसदुमेशे निर्बले जीविते मृतिः ।॥ १७ ॥। 


कुन्तला -- सरे = भौमयुते, अब्दपे = वर्षेशे, अष्टमे सति मूत्युः स्यात्‌ । तथा 


सकुजे चन्द्रे अन्त्यासिमतौ = द्वादशष्टाष्टमे सति मृतिः स्यात्‌ । वा मृतिसद्मेशे = मृत्युसहमेशे ` 


उदिते = कालांशवहिर्भूति, निर्बे = बलहीने सति जीविते मृतिः स्याज्जीवन्मरणं स्यादतीव 
कष्टमनुभवञ्जीवतीत्यर्थं ।। १७।। 


ज्योति -- यदि मङ्ग के साथ वर्षेश आठवें भावमेंहो तो मृत्यु होती है । यदि 
बारहवें आठवें या छठे किसी स्थान में चन्द्रमा हो तो भी मरण होता है । यदि मृत्युसहम का 
स्वामी उदय होकर बलहीन हो तो मृत्यु होती है ।॥ १७ ॥ 


पुण्यसदुमेश्वरः पुण्यसहमादष्टगो यदा । 
सुत्यष्टमेशः पुण्यस्थो मृतिदः पापद्ग्युतः ॥ १८ ॥ 
कुन्तला --- पुण्यसद्ूमेश्वरः पुण्यसहमाद्यदाऽष्टमगः पापद्ग्युतस्तदा मृतिदो भवति 
वा सूत्यष्टमेशः = जन्मलग्नादष्टमेशः, पुण्यस्थः = पुण्यसहमे स्थितः पापदृग्युतः तदा मृतिदो 
भवति ।॥ १८ ॥। 
ज्योति -- यदि पुण्यसहम का स्वामी पुण्यसहम के अष्टम स्थान में हो ओर पापग्रहों 


से युक्त व दृष्ट हो तो मरण होता है । यदि जन्मकाल में आठवें स्थान का स्वामी वर्षप्रवेश के 
समय पुण्यसहम में स्थित हो या पापदृष्ट युक्त हो तो मृत्यु देने वाला होता है ।॥ १८ ॥ 


सूत्यष्टमगतो राशिः पुण्यसद्मनि नाथयुक््‌ । 
अनब्दलग्नाष्टमक्षं वा चेदित्थं स्यान्मृतिस्तदा ॥ १९॥ 
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कुन्तला --सूत्यष्टमगतो राशिः = जनमलग्नादष्टमराशिर्वष पुण्यसद्मनि = पुण्यसहमे 
स्थितः, नाथयुक्‌ = पुण्यसहमेशयुतश्चेत्तदा मृत्युः स्यात्‌ । वाऽब्दकग्नाष्टमर्षं = वर्षरग्नादष्टम 
स्थानं चेदित्थमर्थात्‌ पुण्यसहमस्थीं पुण्यसहमेशयतं तदा मृतिः स्यात्‌ ।। १९॥ 


ज्योति -- यदि जनमसमय में कुन से आठवी राशि पुण्यसहम मे स्थित होकर 
अपने स्वामी से युक्त हो तो मृत्यु होती है । १९ ॥ 
पुण्यसद्माशुभाक्रान्तं मृतीशोऽन्त्यारिरन्धरगः । 
मुथहेशोऽन्दपो वापि मृत्यु तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ २०॥ 
कुन्तला -- पुण्यसद्म अणशुभाक्रान्तं = पापयुतं, मृतीशोऽष्टमेशः, अन्त्यारिरश्रगः = 
द्रादशषष्टाष्टमस्थानस्थितः, तदा मृत्युं विनिर्दिशेत्‌ । अपि वा मुथहेशः वा वर्षेशः पापाक्रान्तः, 
द्रादशषष्ठाष्टमस्थानगतस्तदाऽपि मृत्युं विनिर्दिशेत्‌ ।। २०॥ 
ज्योति -- यदि पुण्यसहम पापग्रहों से युक्त हो ओर अष्टमेश बारहवें, छठे 
इन स्थानो मे से किसी स्थान में स्थित हो तो मृत्यु हो । यदि मुन्था का स्वामी ओर 
वर्षेश पापग्रह युक्त होकर बारहवे, छठे ओर आठवें इन स्थानो मे से किसी स्थान में 
हो तो मृत्यु कहे ।॥ २० ॥ ं 
सक्रूरे जन्मपे मृत्यौ मृतिश्चेदिन्थिहाऽऽरकियुक््‌ । 
भोमक्षुतेक्षणे तत्र मृत्युः स्यादात्मघाततः ।॥ २१॥ ` 
कुन्तला -- सक्रूरे = सपापे, जनमपे = जन्मरुग्नेशे, मृत्यौ = वर्षरग्नादष्टमस्थे तदा 
मृतिः स्यात्‌ । वा चेत्‌ = यदि, इन्थिहा = मुथहा, आरकियुक्‌ = शनियुक्‌, तदाऽपि भृतिः स्यात्‌ । ` 
वा उक्तयोगद्रये भोमक्षुतेक्षणे = कुजेन क्षुतदृष्स्या (१। ४।.७। १०) दृष्टे, तदा आत्मघाततः, 
मृत्युर्मरणं स्यात्‌ ।। २१॥। 
ज्योति -- यदि जन्मलग्न का स्वापी पापग्रहों के साथ आठवें स्थान मे हो तो 
मृत्यु होती है । यदि मुन्था किसी स्थान में शनैश्चर से युक्त हो ओर उसको मङ्ग शत्र दृष्टि 
से देखता हो तो उस मनुष्य की आत्मघात से मृत्यु होती है ।॥ २१॥ 
मन्दोऽष्टमे मृतीशेत्थशाकान्मृत्युकरः स्मृतः । 
शुभेत्थशाखात्सर्वेऽपि योगा नाशुभदायकाः । २२॥ 
कुन्तला -- मन्दः = शनिः, अष्टमे स्थितः, तत्र मृतीशेत्थशालात्‌ = अष्टमेशग्रहकृतेत्थ- 
शालयोगात्‌ मृत्युकरो योगः स्मृतः कथितः । अथ सर्वत्र शुभेत्थशालात्सर्वेऽपि योगाः = 
अश्‌ुभयोगाः, अशुभदायका न भवेयुः ।। २२ ॥ 
ज्योति -- यदि शनैश्चर आठवें घर मेँ स्थित होकर अष्टमेश के साथ इत्यशा 


करे तो वह मृत्युकारकं होता है । पूर्वोक्त सम्पूर्णं मृत्युयोगों मे अरिष्टकारक ग्रहों के साथ 
इत्थशारु योग हो तो वे अरिष्टकारक ग्रह अशुभ फलदायक होते. है ।॥ २२ ॥ 


ष्क 























२९१२ ताजिकनीटलकण्ठ्यां 


सूतिरण्भ्रपतिर्मन्दोऽष्टमोऽब्दे कग्नपेन चेत्‌ । 
इत्यशाटी क्रूरदशा तत्कार मृत्युदायकः ।। २३ ॥ 


कुन्तला -- सूतिरश्रपतिः = जन्माष्टमेशः, यदि शनिः स्यादर्थादिमथुनकरकयोरन्यतरं 
जन्मलग्नं स्यात्तदाऽष्टमेशः शनिरेव, स यदि वर्षे रुग्नेशे क्रूरदृशा (१। ४। ७। १०) दष्स्या 
इत्थशालयोगकर्ता भवेत्‌ तदा तत्कालं = तत्क्षणमेव मृत्युदायकः स्यात्‌ ।। २३ ॥ 


ज्योति -- यदि अष्टम स्थान का स्वामी होकर शनि वर्षका में आठवें स्थान 
में स्थित हो ओर वर्षेश के साथ शत्र दृष्टि से इत्थशाक योग करता हो तो उस प्राणी की मृत्यु 
होती है ।॥ २३ ॥ 


पुण्यपद्मनि विधुस्तनौ तथाऽस्ते खलो मृतिरथार्थरिष्फगौ । 

मृत्युदौ खठखगावथो जनुर्व्षविशतनुपौ मृतौ मृतिः ॥ २४॥ 

कुन्तला -- विधुश्चद्द्रः पुण्यसद्मनि, तनौ = लग्ने च भवेदर्थात्‌ पुण्यसहमचन्द्रौ 
ठग्नगतौ भवतः, ‡था खलः पापग्रहोऽस्ते सप्तमे भवेत्तदा मृत्युः स्यात्‌ । अथ खलखगौ = 
पापग्रहौ, अर्थरिष्फगौ = द्वितीयद्रादशस्थानस्थितौ, तदापि मृत्युदौ = मृत्युकरौ भवतः । अथो यदि 
जनुर्व्षविशतनुपौ = जन्मलग्नेशवर्षरगनेशो, मृतौ = अष्टमस्थानगतौ तदा मृतिः स्यात्‌ ।। २४॥ 


ज्योति -- यदि पुण्य सहम मेँ चन्द्र ग्न में ओर पापग्रह सप्तममेंहो,यादो 
पापग्रह दूसरे, बारहवे में हो अथवा जन्मरुग्नेश ओर वर्षग्नेश अष्टमभाव में विराजमान हो 
तो मरण होता रै ।॥ २४ ॥ 


अशथ नवम (भाग्य) भावदिचारः 


भोमेऽन्दपे त्रिनवगे क्रूरायुक्ते बलान्विते । 
गुणवहस्तदा मार्गश्चिरं कार्यं ॒स्थिरं ततः ।॥ १ ॥ 


त्रिधर्मस्थोऽब्दपः सूर्यः कम्बूटी मार्गसौख्यदः । 
अन्यप्रषणयानं स्यात्स चेत्राधिकृतो भवेत्‌ । २ ॥ 


कुन्तला --- यदा भौमे = कुजे, अब्दपे = वर्षेशे, त्रिनवगे = ३। ९ स्थानस्थे, 
्रूरायुक्ते = पापयोगवच्चिते, बलान्विते = वीर्ययुक्ते सति, तदा मार्गः = पन्थाः, गुणावहः = 
शुभप्रदः = जपलाभक्षेमकरः स्यात्‌ । ततस्तस्मात्‌ कार्य = जीविकादिकृत्यं, चिरं = अधिक समय 
पर्यन्तं स्थिरं = स्थायि भवति । १॥ 


अब्दपः सूर्यः त्रिधर्मस्थः, ३। ९ स्थानस्थितः कम्बूली = कम्बूलयोगकर्ता च भवेत्तदा 


मागे = पथि, सौरूयं = लकाभजयकुशलादिकं भवति । सः = वर्षेशेसूर्यश्चेदनधिकृतः = पञ्चा- 
धिकारान्यतमाधिकारशन्यः स्यात्तदा अन्यप्रेषणयानं = परपुरुषप्रेरणया गमनं भवेत्‌ ।। २ ॥ 
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ज्योति -- यदि मद्रू वर्षेश होता हुआ बलवान्‌ हो ओर वर्षरग्न से तीसरे 
अथवा नवे भाव मेहो तो उस मनुष्य को मार्गं चलने से लाभ हो ओर चिरस्य्छ्की कुमर्य होता 
है । यदि वर्षेश सूर्य कम्बूल योग करता हुआ वर्षग्न से तीसरे व नवे षर में हो तो यात्रा 
मे सुखदायक होता है । यदि सूर्य किसी अधिकारमें न हो तो किसी अन्य पुरुष द्वारा यात्रा 
. होती है ।। १--२॥। 


शुक्रेऽब्दपे त्रिनवगे मार्गे सौख्यं विलोमगे । 
अस्ते वा कुगतिः सौम्ये देवयात्रा तथाविधे । ३ ॥ 


कुन्तला -- अब्दपे = वर्षेशो, शुक्रे त्रिनवगे = ३। ९ स्थानस्थे, तदा मागे सौख्यं = 
जयलाभकुशलादिकं स्यात्‌ । अथ तादृशे वर्षेशशुक्रे विलोमगै = वक्रिणि, सति, वा अस्ते = 
सूर्यकराक्रान्ते सति, तदा कुगति: = क्ठेशहानिपराजयप्रदं गमनं भवति । अथ तथाविधे = बलयुक्ते 
` वर्षेशो त्रिनवगे, सौम्ये = बुधे सति देवयात्रा = देवतीर्थदर्शनमज्जनकरी यात्रा भवति ॥ ३ ॥ 


ज्योति -- यदि शुक्र वर्षेश होता हुआ वर्षलग्न से तीसरे या नवे घरमेंहोतो 
उसको मार्ग मे सुख हो । यदि उसके पिके शुक्र वक्री हो अथवा सूर्यसान्निध्यवश अस्त हो 
जाय तो उसका गमन ठीक नहीं होता । यदि बुध वर्षेश ओर बरूवान्‌ होता हुआ वर्षरग्न 
से तीसरे या नवे भाव में स्थित हो तो देवदर्शन के उदेश्य से यात्रा होती है ।॥ ३ ॥ 


क्रूरा्दिते कुयानं स्यादुगुरावेवं विचिन्तयेत्‌ । 
इत्थशाले रकगनधर्मपत्योरयत्रारऽस्त्यचिन्तिता ॥ ४ ।। 


कुन्तला --- यदि तादृशे वर्षपतौ बुधे क्रूरर्दिते = पापपीडिते सति तदा कुयानं = 
हानिकृद्धमनं स्यात्‌ । एवं गुरौ वर्षेशे बलयुक्ते त्रिनवगे, पापयोगदृष्टिरहिते सति धर्मयात्रा, अन्यथा 
कुयात्रा भवति । यदि सर्वत्र योगे रुग्नधर्मपत्योः = रग्नेशनवमेशयोरित्थशाठे सति तदा 
अचिन्तिता = अविचारिता, आकस्मिको यात्रा = परदेशगमनम्‌, अस्ति = भवति ॥ ४॥ 


ज्योति -- यदि वृहस्पति वर्षेश होकर वर्षकग्न से तीसरे या नवें स्थान मेँ स्थित 
होतो भी यात्रा हो ओर गुरु वर्षेश होकर पापपीडित वा पापयुक्त हो तो कुयात्रा होती है । 
वर्षलग्नेश के साथ नवमभाव के स्वामी का इत्थशार योग हो तो अचिन्तित यात्रा होती है ॥ ४॥ 


कग्नेशो धर्मपं यच्छन्‌ स्वं महश्चिन्तिताध्वदः । 
एवं -रुग्नाब्दपोर्योगे मुथहांगपयोरपि ॥ ५ ॥ 


| कुन्तला -- रूग्नेशो धर्मपं = नवमेशं प्रति स्वं = निज, महस्तेजः, यच्छन्‌ सन्‌ 
अर्थात्‌ दीप्तांशान्तर्गतो भूत्वा स्थितस्तदा चिन्तिताध्वदः = चिन्तायुक्तं मार्गगमनं स्यात्‌ । एवममुना 
प्रकरेण लग्नाब्दपोः = कग्नेशवर्षशयोर्योगि, वा मुथहांगपयोः = मुथहेश वर्षलग्नेशयोः, योगे = 
मुथशिल़े सति चिन्तितं गमनं स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
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ज्योति -- यदि वर्षरग्नेश धर्मश के साथ इत्थशाल योग करे तो वह उस मनुष्य 
से चिन्तित गमन कराता है ! वर्षग्नस्वामी वर्षेश के साथ इत्थशार योग करे तथा मुथहा स्वामी 
वर्षग्न स्वामी के साथ मुथशिल योग करे तो भी चिन्तित गमन होता है ॥५॥ 


गुरुस्थाने कुजे धर्मे सद्यात्रा भृत्यवित्तदा । 
ज्ञस्थाने लग्नपो भौमो दृष्टः सद्यानसौख्यदः । ६ ॥ 


स्वस्थानगो वा बलवान्‌ कग्नदर्शी सुयानदः । 
जन्माधिकारी ज्ञो मन्दस्थाने क्रूरयुतो यदा ॥ ७ ॥ 


पन्था रिपेोर्खकटकाद्‌ गुरुरध्वेन्दुजीवयोः । 
धर्मे शनिर्नाधिकारी पन्थानमशुभं वदेत्‌ ॥ ८ ॥ 


कुन्तला --- कुजे = भौमे, गुरुस्थाने = जन्मकालिकजीवाक्रान्तराशिस्थिते, तथा 


धर्मे = वर्षग्नात्‌ नवमे सति भृत्यवित्तदा = सेवकधनलाभकारिका, सद्यात्रा = शुभयात्रा भवति । . 


वा ठग्नपः = कग्नस्वामी, भौमः = कुजः, ज्ञस्थाने = जन्मकालिकबुधात्रौन्तराशिस्थः, स्यात्‌ तथा 
शुभैर्ष्टः स्यात्तदा सद्यानसौख्यदः भवतीति ॥ ६ ॥ 

वा बलवान्‌ कुजः, जन्मवर्षकालयोरपि स्वस्थानगः = निजराशिगतः, कगनदशौ = 
वर्षलग्नं पश्यति, वर्षलग्नात्रवमस्थाने च भवेत्तदा सुयानदः > शुभकरगमनफलदः स्यात्‌ । तथा 
ज्ञः = बुधः, जन्माधिकारी = जन्मठग्नेशो भूत्वा, वर्षे मन्दस्थाने = जनमकालिकशनिग्रहाक्रान्तराशौ 
तिष्ठति, क्रूरयुतः = पापग्रहसंबुतश्च यदा भवति तदा रिपोः = शत्रोः, कटकात्‌ = विरोध- 
विवादकलहात्‌, पन्था - मार्गगमनं भवेत्‌ । तथा इन्दुजीवयोश्चन्द्रगुवेरिकतयरो ग्रहः, 
जन्मकालिकशन्याक्रान्तराशौ नवमे च भवेत्‌ तदा गुरुः = महान्‌ दीर्घतरः, अध्वा = मार्गः स्यात्‌ । 
तथा यदि नाधिकारी = पञ्चाधिकाररहितः, शनिर्यदि धर्मे = नवमेभवेत्तदा पन्थानम्‌, अशुभं = 
हानिकरं वदेत्‌ = कथयेत्‌ ॥ ७-८।। 


ज्योति -- जिस राशि में बृहस्पति हो ओर उससे मङ्गल नवम भावमें हो 

तो उसे यात्रा मे सेवक ओर धन की प्राप्ति होती है । जन्मकाल में बुध जिस राशि 

मे हो, उस राशि में वर्षसमय मङ्गल विद्यमान हो ओौर उसको वर्षग्न स्वामी देखता हो 

तो उस मनुष्य की समीचीन यात्रा हो ओर उसे उत्तम सवारी तथा सौख्य प्राप्त हो । 

यदि मङ्गल अपने घर अर्थात्‌ मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो, वर्षका मे अपनी 
राशि पर बली होकर रग्न को देख रहा हो ओर नवम घर में स्थित हो तो सुन्दर यात्रा 
होती है ओर अच्छी सवारी मिलती है । यदि बुध अधिकारी होकर शनि की राशि को 
प्राप्त होता हुआ नवम स्थान में बैठा हो ओर पापग्रहों से युक्त होतो शत्रु के कारण 
यात्रा होती है । चन्रमा के घर में बृहस्पति आदि अधिकारी होकर जन्मकाटीन शनि की 
राशि में होकर नवम स्थान में बैठा हो ओर पापग्रहों से युक्तहोंतो शत्रु के साथ कलह 
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वश बहुत दूर कौ यात्रा होती है । यदि वर्षका में शनि पचाधिकारियों से रहित होकर 
नवम भाव मे विद्यमान हो तो यात्रा अशुभ अर्थाति हानिकर कहनी चाहिये ।। ६-८॥। 


इत्थं गुरौ दूरयात्रा नृपसंगस्ततो गुणः । 
कुजेऽब्दपे नष्टबङ़े स्वजनाद्दूरतो गतिः ॥ ९॥। 


कुन्तला -- इत्थं = अनेन प्रकारेण, अर्थात्‌ अधिकारहीने नवमस्थानगते च गुरौ = जीवे 
सति, टूरयात्रा = अधिकान्तरितप्रदेशगमनं भवेत्‌, नृपसंगः = राजमिलनं, ततः = संमेलनात्‌, गुणः = 
धनलाभादिकश्च भवति । तथा अब्दपे = वर्षशो, कुजे = भौमे, नष्टबले सति नवमस्थानस्थिते च सति 
स्वजनात्‌ = निजपरिचितलोकात्‌, दूरतः = अधिकटूरे, गतिर्गमनं स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


ज्योति -- इसी प्रकार यदि बृहस्पति अधिकारहीन होकर नवम स्थानमेंहो तो 
राजा के साथ दूर गमन होता है ओर उस यात्रा मे किसी राजा के संग से द्रव्य मिता हे । 
यदि मङ्गल वर्षेश होकर पंचवर्गीं बर से नष्टबटी होकर वर्षग्न से नवम स्थान में स्थित 
हो तो अपने कुदुम्बवर्ग से दूर होना पडता है ।॥ ९ ॥ 


द्यूनेनििहा धर्म इन्दो सबकेऽध्वा विदेशगः । 
वर्षेशो बलवान्पापायुतः केन्द्रेऽधिकारवान्‌ ।॥ १० ॥ 


अधिकारे गतिः संख्ये सेनापत्येऽपि वा वदेत्‌ । 
एवं बुधे कुजे जीवयुतेऽर्कानिर्गते पुनः ॥ ११९ ॥ 


परसैन्योपरि . गतिर्जयः ख्यातिसुखावहः । 
जीवान्नवमगे भौमे शुभा यात्रा नृणां भवेत्‌ ॥ १२ ॥। 


कुन्तला -- चयूनेन्िहा = सप्तममुथहा भवेत्तथा सबले = बलयुक्ते इन्दौ = चन्र, 
धर्मे = नवमे तदा विदेशगः = परदेशगः, अध्वा = मार्ग: स्यात्‌ । 

अथ वर्षशः = थः कोऽपि ग्रहो वर्षेशो भूत्वा बलवान्‌, पापायुतः = पापयोगरहितः, 
केन्द्रे १।४।७।१० स्थितः, तथाऽधिकारवान्‌ = पञ्चाधिकारान्यतमाधिकारयुक्तश्च भवेत्‌ तदा 
अधिकारे गतिर्गमनं, वा संख्ये = संग्रामे, गतिः = गमनं स्यात्‌ अपि वा सेनापत्ये = सेनानायकेऽपि 
गतिः स्यात्‌ । एवं बुधे कुजे च बलगयुक्ते, जीवयुते = गुरुसमन्विते अर्कात्‌ = सूर्यात्‌, निरति = 
कालां शबदहिर्गते सति अर्थादस्तंगते न सति, पुनः परसैन्योपरि गति: = परसैन्यजयार्थ गतिर्गमनं 
स्यात्‌ । ख्यातिसुखावहः जयः = शत्रुपराजयः स्यात्‌ । अथ जीवात्‌ = गुरुग्रहात्‌, भौमे = कुजे, 
नवमगे = नवम स्थानगते सति, नृणां = नाराणां यात्रा, शुभा = लाभकारिणी भवति ।। १०--१२॥ 


ज्योति -- यदि सप्तम भाव मे मुन्थहा ओर नवम भाव में बलवान्‌ चन्द्रमा 
हो तो विदेश की यात्रा काभदायक होती है । यदि वर्षेश बलवान्‌ तथा अधिकारी होकर 
केन्द्र १।४।७।९५ स्थान में स्थित हो तो उसका रणभूमि में सेनापति होकर गमन होता 
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है । बुध ओर मङ्गल बकिष्ठ व उदित बृहस्पति से युक्त होकर केन्धमेहोतो सेना के 
ऊपर धावा करना होता है । जिससे वह मनुष्य जय, ख्याति ओर सुख प्राप्त करता है । 
वर्षप्रवेशकार में .यदि बृहस्पति के साथ मङ्गल नवम स्थान में विद्यमान हो तो मनुष्यों 
की शुभ यात्रा होती ह । १०-१२॥ 


अथ दस्म (राज-व्यापार) भावकिचारः 


सबलेऽब्दपतौ खस्थे राज्यार्थसुखकीर्तयः । 
स्थानान्तराप्तिरन्यस्मिन्केन्द्रे गृहसुखाप्तयः । १ ॥ 


इत्थ बला रविरभूस्थः पूर्वाजितपदाप्तिकृत्‌ । 
एकादशेऽस्मिन्सख्यं स्यान्नपामात्यगणोत्तमैः । २ ॥ 


कुन्तला -- सबठे = दशाधिकबलयुक्ते, अब्दपतौ = वर्षेशो, खस्थे = दशमस्थानस्थे 
सति राज्यार्थसुखकीर्तयः = आधिपत्यानन्दयशोलाभाः स्युः । वा सबले वर्षेशे अन्यस्मिन्‌ केन्द्रे = 
दशमस्थानेतरकेन्द्रान्यतमस्थाने ८ १। ४। ७ ) भवेत्‌, तदा स्थानान्तराप्िः = अन्यस्थानलाभः, 
गृहसुखाप्तयः = गार्हस्य्यसुखप्राप्तयः स्युः ।। इत्थममुना प्रकारेण बली वर्षेशो रविर्भूस्थः = 
चतुर्थस्थानगतः स्यात्तदा पूर्वार्जितपदाप्तिकृत्‌ = प्रागर्जितस्थानलाभकरः भवति । वा बलिनि 
वर्षेशोऽस्मिन्‌ = सूरये, एकादशे विद्यमाने सति नृपामात्यगणोत्तमैः = भूपैः मन्ररिजनप्रधानैर्च, 
संख्यं = मैत्री स्यात्‌ ।। १-२ ॥ 

ज्योति -- यदि बलकसहित वर्षेश दशम भाव मेँ विद्यमान हो तो राज्य, धन, सुख 
ओर कीर्तिं ये सब प्राप्त होते है । अन्य ग्रह केन्र (६।४।७।१० ) में बैठेहोंतोधरकी 
प्राप्ति ओर गृहसुख ५ ¡ है । यदि वर्ष का माकिक बलवान्‌ होकर वर्षलग्न से चौथे घर 
मे बैठा हो तो राजा ओरं उत्तम मत्रि गणो से मित्रता होती है ।॥ १-२ ॥ 


रविस्थानेनिहा ग्ने खे वा राज्यापिसौख्यदा । 
नीचेऽर्कः पापसयुक्तो भूपाद्बन्धवधं दिशेत्‌ । २३ ॥ 


कुन्तला -- रविस्थानेनिहा = रव्याक्रान्तराशौ स्थिता मुथहा, जन्मवर्षयोरप्येकराशावे- 
वाकस्य स्थितत्त्वात््राचीनटीकायां जन्मकाकिकसूर्याधिष्ठितराशौ” इति व्यर्थमेवेति विज्ञेयम्‌ । वा 
लग्ने = वर्षलग्ने, वा खे = दशमे भवेत्तदा राज्यापिसौख्यदा = राज्यलाभसुखदायिनी स्यात्‌ । 
अथवा अकः = सूर्यः पापसंयुक्तः नीचे = तुलाराशौ स्थितस्तदा भूपाद्बन्धवधं कारागारनिवासं वा 
प्राणनाशं दिशेत्‌ = कथयेत्‌ । ३ ॥ 

ज्योति -- यदि जनमसमय मेँ सूर्यस्थित राशि रग्न में हो ओर मुथहा दशम भाव 
मे बैठी हो तो उस मनुष्य को राज्य ओर सुख देती है । यदि सूर्य नीच राशि में प्राप्त होकर 
पापग्रहो से युक्त ओर वर्षलग्न से दशम स्थान मेँ हो तो राजा की आज्ञा से उस मनुष्य का 
बन्धन ओर वध होता है ॥ ३ ॥ 
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सिंहे रविर्बलो खस्थः स्थानलाभो नृपाश्रयः । 
स्थानान्तराधिकारापिरिन्दुरारपदे बली ॥ ४ ॥ 
कुन्तला -- रविः = सूर्यः, सिंहे = सिंहराशौ वर्तमानः, बली भवन्‌ खस्थः = 
वर्षलग्नादशमस्थानगतः । अर्थद्धद्रपदमासे मध्याह्ने वृश्चिकलग्ने सति सिंहस्थः सूर्यो दशमस्थो 
भवति । तदा स्थानलाभः, नृपाश्रयः = राजाश्रयश्च भवति । अथवा बली इनदुश्चन््रः आरपदे = 
जन्मकाकलिककुजाश्रितराशौ भवेत्‌ तदा स्थानान्तराधिकारापिः = अन्यस्थानप्रभत्वप्रापिः स्यात्‌ ॥ ४॥। 
ज्योति -- यदि सिंह राशि ओर दशम स्थान मेँ बलवान्‌ सूर्य बैठा हो तो उस 


मनुष्य को स्थानलाभ हो ओर राजा का आश्रय मिले । यदि जन्मसमय में बलवान्‌ चन्द्रमा 
विराजमान हो तो अन्य स्थान में अधिकार प्राप्त होता है ।॥ ४ ॥ 


खेशकग्नेशवर्षेशेत्थशालो राज्यदायकः । 
वर्षेशो राज्यसहमेऽर्कत्थशारे महानृपः । ५ ॥ 
कुन्तला -- खेशः = दशमेशः, रकुग्ेशः = वर्षग्नेशः, वर्षशश्चेतेषां यदीत्यशालस्तदा 
राज्यदायकः भवति । वा वर्षशे राज्यसहमे स्थितेऽर्केत्थशाले = सूर्येण इत्थशालयोगे सति 
महानृपः = विशेषधनवान्‌ राजा भवेत्‌ । ५ ॥ 
ज्योति -- यदि दशम भाव का स्वामी, वर्षरग्नस्वामी ओर वर्षेश इन तीनों का 
परस्पर इत्थशाल योग हो तो राज्य मिले । यदि वर्षेश राज्यसहम में हो ओर सूर्य के साथ 
इत्थशाल योग करता हो तो वह बड़ा भारी राजा हो | ५ ॥ 
शनिस्थाने कुजः पश्यन्मुथहां पापकर्मतः । 
नूपभीतिं वित्तनाशं दद्याददशमगो यदि ।॥ ६ ॥ 
कुन्तला -- कुजः = मङ्गलः, शनिस्थाने = जन्मकालिकशनिराशिस्थः, वर्षलग्नाद्‌ 
दशमस्थानगतः, मुथहां पश्यन्‌ सन्‌ पापकर्मतः = दुराचारतः, नृपभीतिं = राजभयं, वित्तनाशं = 
धननाशं दद्यात्‌ । ६॥ 
ज्योति -- यदि जन्म समय में शनैश्चर की राशि पर मङ्ग वर्षरग्न से दशम 


घर में हो ओर वह मुथहा को देख्ता हो तो उस मनुष्य को पापकर्म से राजभय हो ओर 
धन की हानि होती है ॥ ६ ॥ 


ईदृशे त्रिनवस्थेऽस्मिन्दग्धनष्टऽघसंचयः । 
मन्दोऽनब्दपोऽधिकारी त्रिधर्मगो धर्मवृद्धिदः ॥ ७ ॥ 
कुन्तला -- ईदृशे = जन्मशनिराशिगते भौमे त्रिनवस्थे = ३।९ स्थानगते, दग्धनष्टे = 
अस्तगते पापयुतदृष्टे, हीनबलेश्व सति, अपसञ्वयः = पापवृद्धि : स्यात्‌ । वा मन्दः = शनिः, 


अधिकारी = पञ्चाधिकारान्यतमाधिकारवान्‌ भूत्वा, अब्दपः = वर्षेशः त्रिधर्मगः = ३। ९ स्थानस्थितस्तदा 
धर्मवृद्धिदः = पुण्यसञ्चवयकरः, भवति । ७ ॥ 














२१८ । ताजिकनीलकण्ठ्यां 


. ज्योति -- मङ्गल शनि की राशि में बैठा हो, वर्षप्रवेश उसी राशि पर विराजमान 
हो ओर अस्तंगत व बलरहित होता हुआ शनि यदि वर्षरग्न से तीसरे व नवं भावमेंहोतो 
उसको पापवृद्धि से क्छेश होता है । यदि शनि वर्षेश अथवा अधिकारी होकर वर्षग्न से 
तीसरे व नवे भावमेंहो तो धर्म की वृद्धि हो ओौर सुख प्राप्त हो । ७ ॥ 


तस्मिन्दग्धे विनष्टे च पापकृद्धर्मनिन्दकः । 
ईदृशो दूग्फल सूर्ये गुरावित्थं नयार्थभाक्‌ ॥ ८ ॥। 


कुन्तला --- तस्मिन्‌ वर्षेशे शनौ दग्धे = अस्तंगते, विनष्टे = नष्टबले सति 
पापकृत्‌ = निद्ितकर्मकरः, धर्मनिन्दकः = नास्तिकः, भवति । ईदृशि नष्टबक़े पापयुतदृष्टे सूर्ये 
वर्षेडो सति ईदटूक्‌ फलं = पूर्वोक्तफलं = (पापकृद्धर्मनिन्दकः) इति भवति । इत्थममुना प्रकारेण 
गुरौ सति नयार्थभाक्‌ विनयधनयुक्तः स्यात्‌ ।॥ ८ ॥ 


ज्योति -- यदि वर्षेश होकर अधिकारों व दग्ध (अस्तगत) वा बरवान्‌ वा 
बलरहित होकर वर्षलग्न से तीसरे व नवे भाव में विराजमान हो तो वह मनुष्य पापी व 
धर्मनिन्दक होता है । यदि सूर्य वर्षेश होकर अधिकार व अस्तंगत व हीनबलं होता हुआ 
वर्षलग्न से तीसरे, नवे घरमेंहो तो भी उस प्राणी को पूर्वोक्तं फल देता है । यदि बृहस्पति 
वर्षेश अधिकारी दग्ध या बकरहित होता हुआ वर्षलग्न से तीसरे या नवे मेंस्थितहो तो वह 
पुरुष नीति मार्ग से धन पाता है ॥ ८ ॥ 


तत्रस्था मुथहा पुण्यागमं पापं खलाश्रयात्‌ । 
सूतौ खेशे रवौ खस्थे वर्षे मुथशिठं यदि ॥ ९ ॥। 


ठग्नाधिपेन राज्याप्तरुक्ता वीर्यानुमानतः । 
धर्मकार्माधिपौ दग्धौ धर्मराज्यक्षयावहौ । १० ॥ 


कुन्तला -- मुथहा यदि तत्रस्था = तृतीयनवस्थानगता स्यात्तदा शुभाश्रयात्‌ पुण्यागमं 
खलाश्रयात्‌ = पापाश्रयात्‌ पापं करोति । तथा सूतौ जन्मकाले, खेशे = दशमेशे, रवौ सूर्ये, 
वर्षकाठे खस्थे = दशमस्थे सति, तथा रग्नाधिपेन यदि तस्य मुथशिल स्यात्तदा वीर्यानुसारतः = 
कग्नेशदशमेशयोर्बलानुसारतः, रज्याप्तिः = राज्यलाभो भवति । अर्थात्‌ जन्मकाले वृश्चिकलग्नं 
स्यात्‌ तदा दशमसिंहराशेरधिपः सूर्यः स्यात्‌, वर्षे दशमस्थाने स्यात्तत्र कगनकार्येशयोरित्थशाले 
सति राज्यलाभः स्यात्‌ । अथ धर्मकर्माधिपौ = नवमेशदशमेशौ, दग्धौ = अस्तंगतौ स्यातां तदा 
धर्मराज्यक्षयावहौ = धर्मक्षयराज्यनाशकरौ भवतः ।। ९-१०।। 


ज्योति -- यदि तीसरे या नवे घर में मुन्थहा हो तो उसको पुण्य का लाभ हो । 
यदि मुन्यहा को पापग्रह देखते हों वा पापग्रहों से संयुक्त हो तो पाप फल होता है । जन्मलग्न 
से दशमभाव का स्वामी सूर्य आदि दशम घर मेँ बैठा हो ओर वर्षरग्न स्वामी के साथ यदि 
इत्यशाल योग हो तो उसको बठानुसार राज्य की प्रापि हो । धर्म भाव का स्वामी धर्मका 
क्षय ओर दशम भाव का स्वामी राज्य का नाश करता है ॥ ९-१०॥। 








वर्षतन््रेभावाध्यायः २१९ 


अथैकादश (आय) भाव विचारः 


अब्दपे ज्ञेऽर्थगे लाभो वाणिज्याच्छुभदृग्युते । 
सेन्यिहेऽस्मिन्‌ कुगनगते लाभः पठनठेखनात्‌ ॥ 


कुन्तला --- अब्दपे = वर्षेशो, ज्ञे = बुधे, अर्थगे = धनगे (वर्षलग्नादुद्रितीयस्थानगते) 
शुभट्ग्युते = शुभग्रहेण दृष्टे युते, तदा वाणिज्यात्‌ = व्यापारात्‌, लाभः स्थात्‌ । वा सेचिहे = 
मुथहायुक्ते वर्षेशे बुधे ! लग्नगते शुभग्रहदृष्टियोगे च सति पठनकेखनात्‌ धनलाभः स्यात्‌ ।। १॥ 


ज्योति -- बुध वर्ष का स्वामी होकर वर्षलगन से दूसरे स्थान में हो ओर उसको 
शुभ ग्रह देखते हों अथवा वह शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक को व्यापार कर्मसे काभ 
होता है । यदि वर्षस्वामी होकर बुध शुभ ग्रहों से युक्त व दृष्ट होकर मुन्थहा सहित वर्षरग्न 
मे बैठा हो तो लिखने-पढ़ने से धनलाभ होता है ॥ १॥ ` 


अस्मिन्षष्ठाष्टान्त्यगते सक्रूरे नीचकर्मकृत्‌ । 
्रेक्षणेन वा लाभोऽस्तंगते छिखनादितः ॥ २ ॥ 


कुन्तला -अस्मिन्‌ = वर्षेशो बुधे वर्षलग्नात्‌ षष्ठाष्टान्त्य (६। ८। १२) गते, 
सक्रूरे = रविकुजशनिक्षीणचन्द्रयुते तदा नीचकर्मकृत्‌ = स्वनीचजातिकार्यकरः स्यात्‌ । अथ तादृशे 
वर्षेशबुधे क्रूरेक्षणे = पापदृष्टे सति लाभः न भवति । वा तादृशे बुधे अस्तंगते सति लिखनादितः = 
ठेखकर्मतः, लाभः न भवेदिति ॥ २ ॥ 


ज्योति -- बुध यदि वर्षलगन से छदे, आठवें, बारहवें इन स्थानों मेँ से किसी 
स्थान मेँ हो ओर पापग्रहों से युक्त हो तो वह पुरुष नीच कर्म करने वाला होता है । यदि 
बुध वर्षेश होकर छठे, आठवें या बारहवें भाव में हो ओर पापग्रहो से देखा जाता हो वा 
अस्तंगत हो तो लिखने-पट़ने से काभ नही होता है ॥ २ ॥ 


जीवेऽब्दपे क्रूरहते ग्ने हानिर्भयं नृपात्‌ 1 
अस्मित्रधिकृते द्यूने व्यवहाराद्धनाप्तयः ॥ ३ 


कुन्तला -- जीवे = गुरौ, अन्दे = वर्षेशे, क्रूरहते = पापपीडिते, लग्ने = 
वर्षलग्नस्थाने सति तदा हानिः = धनहानिः । नृपात्‌ = राजतः भयम्‌ । अस्मिन्‌ = जीवे, अधि- 
कृते = पञ्चाधिकारान्यतमाधिकारशालिनि, द्युने = वर्षलग्नात्सप्तमस्थे तदा व्यवहारात्‌ = 
क्रयविक्रयाल्लाभः स्यात्‌ । ३ ॥ 


ज्योति -- यदि बृहस्पति वर्षेश हो ओर पापग्रह से पीडित होकर वर्षन में हो 


तो धन की हानि ओर राजा से भय होता है । वर्षेश बृहस्पति यदि उच्वाधिकार आदि को 
प्राप्त होकर वर्षलग्न से सातवें घरमे हो तो वाणिज्य से धन का उत्तम लाभदहो | ३ ॥ 





२२० ताजिकनीरकण्ठ्यां 


लग्नायेशेत्यशाङे स्याल्लाभः स्वजनगौरवम्‌ । 
सर्वेऽपि लाभ वित्ताप्त्यै सबला निर्बलान तु ।॥४॥ 


कुन्तला -- ठग्नायेशेत्थशाले = वर्षलग्नेशलमेशयोरित्यशाले सति लाभः = 
धनलाभः. स्यात्‌ स्वजनगौरवं स्यात्‌ । सर्वे शुभाः पापा वा सबला ग्रहा लाभे स्थितास्तदा 
वित्ताप्त्यै भवन्ति । निर्बला ये केचन ग्रहा लाभे स्थितास्तदा वित्ताप्त्यै न तु भवन्ति ।॥ ४ ॥ 


ज्योति -- यदि रुग्नेश ओर लाभेश इन दोनों का परस्पर इत्थशाल योग हो तो 
उस मनुष्य को लाभ हो ओर अपने जनों में मान मिे । यदि सब ग्रह बली होकर लाभस्थान 
मेहोंतो द्रव्य की प्रापि हो, यदि सब ग्रह निर्बक होकर लाभभाव में विद्यमान होतो धन 
की प्रापि नहीं होती ॥ ४ ॥। 


सवीर्यो ज्ञः समुथहो रग्नेऽर्थसहमे शुभाः । 
तदा निखातद्रव्यस्य लाभः पापदृशानतु ।॥५॥ 


कुन्तला -- ज्ञः = बुधः, सवीर्यः = सबलः, समुथहः = मुथहासहितः ग्ने = 
वर्षलगने भवेत्‌, शुभाः = शुभग्रहः, अर्थसहमे = धनसहमे स्युस्तदा निखातद्रव्यस्य = गर्तनिश्षिप्तद्रव्यस्य 
लाभः स्यात्‌ । पापदृशा पूर्वोक्तयोग करे ग्रहे पापदृष्ट्या दृष्टे न तु लाभः स्यादिति ।॥ ५।। 


ज्योति -- यदि बलवान्‌ मुन्थहा सहित बुध वर्षरग्न मे ओर शुभ ग्रह धन सहम 
मेहो तो उस मनुष्य को गड हए द्रव्य का लाभ होता है । उक्त योग पर यदि पापग्रहं की 
दृष्टिहोतो गढ़ में गड़े हुए द्रव्य का लाभ कदापि नही होता है । ५ ॥ 


अथ द्रादण (व्यय) भाव विचारः 


ठग्नान्दपौ हतबल व्ययत्यमृतिस्थौ यद्राशिगौ तदनुसरि फल विचिन्त्यम्‌ । 
षष्ठेऽब्दपे भृगुसुतेऽथ विनष्टवीर्ये दृष्टे खलैः श्षुतदृशा द्विपदर्धसस्थे ॥ १ ॥ 


भृत्यक्षतिस्तुरगहा चतुरभिभस्थेऽन्यस्मिन्नपीदमुदितं फलमन्दनाथे । 
खस्थे कुजे शशियुते तुरगादिनाशः स्याद्वयाकुकत्वमशुभोपहते व्यये वा ॥ २ ॥ 


कुन्तला -- ठग्नाब्दपौ = वर्षलग्नेशवर्षेशौ, हतबल = नष्टबलो, व्ययषणमृतिस्थौ = 
द्रादशषष्टाष्टमगतौ यद्राशिगौ = यादृशराशिगतौ तदनुसारि फलं विचिन्त्यम्‌ । यथा रग्नेशवर्षेशौ 
षष्ठगतौ चतुष्पदराशिगतौ तदा चतुष्पदस्य नाशः । यदि जलचरराशिगतौ तदा जल्चरजीवनाशः । 
यदि नरराशिगतौ तदाऽऽश्रितसेवकजनादेर्नाशः । एवं फलमूह्यम्‌ । अथ विनष्टवीर्येऽब्दपे = वर्षे 
भृगुसुते = शुक्रे, षष्ठे = वर्षलग्नात्षष्ठस्थानस्थे, खलैः = .पापैः, क्षुतदृशा = १।४।७।१० दष्टे, 
` तत्र द्विपदर्संस्थे = अर्थात्‌ लग्नात्‌ षष्ठो राशिर्नरराशिः स्यात्तत्र हीनबलो वर्षशः शुक्रः पापदृष्टश्च 
` यदि वर्तते, तदा भृत्यक्षतिः = सेवकजननाशः । अथ तादृशे वर्षशे चतुरप्रिभस्थे = चतुष्पदराशिगते 
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षष्ठगते च सति तुरगहा = घोटकनाशः स्यात्‌ । अन्यस्मिन्नपि स्थाने अब्दनाथे सति इदमीदृशं 
फलमुदितम्‌ । शनियुते = वर्षशे, कुजे = नंगठे खस्थे सति तुरगादिनाशः = अश्वादीनां विनाशः 
स्यात्‌ । अथ सशनौ कुजे वर्षशे अशुभोपहते = पापहते, व्यये = द्वादशे सति व्याकुकत्वं = 
घोटकादीनां विशेषखित्नत्वं स्यात्‌ ।। १-२॥ 


ज्योति -- यदि वर्षरूग्नेश ओर वर्षैश ये दोनों बरहीन हों ओर बारहवें, 
छठे तथा आठवें इन स्थानो मे से किसी स्थान में विद्यमान होकर जिस राशि पर स्थित 
हो उस राशि में जैसा फल कहा गया हो वैसा ही फल मिक । वर्षेश चतुष्पद राशि में 
स्थित होकर दुष्ट स्थान मेहो तो चौपायों का नाश होता है । वर्षेश शुक्र छठे भाव 
मे हो ओर बरु रहित व पापग्रहों कौ क्षुत १।४।७।१० दृष्टि से युक्त द्विषदराशि में 
स्थित हो तो सेवकं का नाश होता है । यदि शुक्र चतुष्पद्‌ राशिमेंबैेठाहो तो घोड़ा 
आदि चौपायों की हानि करे एदं अन्य ग्रह वर्षेश होकर छठे, आठवें, बारहवे स्थान में 
स्थित होते हुए द्विपदादि राशियों मेहो तो भी पूर्वोक्त फल कहना चाहिए । वर्षस्वामी 
मङ्गल चन्द्रमा से युक्त होता हुआ यदि वर्षलग्न से दशम भावमेंहो तो उसके घोड़ा 
आदिकों का नाश होता है ओर मन में व्यग्रता बनी रहती है । १-२॥ 


षष्ठे रवौ खलहते चतुरप्रिभस्थे भृत्यैः समं ककिरथाष्टमरिःफगेऽपि । 
चन््रेऽन्दपे बलयुते रिपुरिःफसंस्थे भूवासनद्रमजलाशयनिर्मितिश्च ॥ ३ ॥ 


कुन्तला -- षष्ठे = षष्टस्थानस्थिते, खलहते = पापपीडिते, चतुर्रिभस्थे = चतु- 
ष्पदराशिगते रवौ वर्षेशे सति तथाऽष्टमरिःफगे सति, भृत्यैः = सेवकैः सम = सह, कलिः = 
कलहः स्यात्‌ । वा बलयुते = सबले, अब्दपे = वर्षेशे चन्द्रे रिपुरिःफसंस्थे सति भूवासन- 
दरमजलाशयनिर्मितं = भूवासनं = नवीनभूदेशो निवसनं, द्रुमाणां रोपणं जलाशयस्य च निर्मितिः = 
निर्माणकरणं च भवति ।। २ ॥। | 


ज्योति -- यदि वर्षेश पापग्रहों से युक्त होकर चतुष्पद राशि में, छठे, आठवें 
अथवा बारहवें घर में बैठा हो तो सेवको के साथ कलह होता है । वर्ष का स्वामी बरसहितं 
चन्द्र हो ओर छटठें तथा बारहवें स्थान में स्थित हो तो वह उजड़ी भूमि में बसता हुआ बाग 
कुवां, तालाब आदि का निर्माण करता है ॥ ३ ॥। 


स्वरक्षोच्चगे कर्मणि सूर्यपुत्र नैरुज्यमर्थाधिगमश्च जीवे । 

सूर्ये नृताद्बाहुबलात्कुजेऽर्थो बुधे भिषग्ज्यौतिषकाव्यशिल्पै ॥ ४ ॥ 

कुन्तला -- सूर्यपुत्र = शनौ, स्वर्षोच्चगे = स्वराशौ (मकरे कुम्भे वा) स्वोच्चे 
(तुलाराशि) गते, तथा कर्मणि = वर्षग्नादशमस्थे सति, नैरुज्यम्‌ -आरोग्यं, अर्थाधिगमः = 


धनलाभश्च भवति । एवं जीवे = गुरौ फल विज्ञेयम्‌ । अथ वर्षेशे सूर्ये सिंहे दशमस्थे सति तदा 
नृपाद्राज्ञः सकाशात्‌ धनागमः स्यात्‌, एवं वर्षेशो कुजे मेषवृश्चिकान्यतमराशिगते दशमस्थे सति 


२२२. ताजिकनीलकण्ठ्यां 


बाहुबलादर्थागमः स्यात्‌ । एवं बुधे वर्षशे कन्या मिथुनयोरेकतरस्थे दशमस्थे च सति 
भिषग्ज्यौतिषकाव्यशिल्पैः = वैद्यक-ज्यौतिषकवित्वशिल्पकलादिभिः, धनागमः स्यात्‌ ।। ४ ॥ 


ज्योति -- यदि शनैश्चर वर्षेश होता हुआ अपनी राशि व अपने उच्वराशि मे 

स्थित हो ओर वर्षग्न से दशमभावमें हो तो शरीर कौ आरोग्यता ओर धन की प्रापि 

होती है । यदि बृहस्पति वर्षेश होकर अपनी राशि व अपने उच्च राशि में होकर दशमभाव 

मेहो तो आरोग्य व धन मिलता है । यदि सूर्य वर्षेश होता हुआ अपनी राशि व अपने 

उच्च राशि में होकर दशम भाव में विद्यमान हो तो राजा से धन प्राप्त होता है । यदि मङ्ग 

| वर्षेश होकर अपनी राशि व उच्च में विद्यमान होकर दशम भावमें हो तो उसको अपने 
|+. भुजवबल से धन प्राप्त होता है तथा बुध वर्षेश होकर अपनी राशि व उच्च राशि में प्राप्त 
| होकर दशम भाव मे विराजमान हो तो वैद्यक, ज्योतिष, कविता ओर कारीगरी आदि के 
द्रारा धनलाभ होता है ।॥ ४ ॥ 


मन्देऽब्दपे गतबके नैराश्यं दौस्थ्यमादिशेत्‌ । 
सूर्येऽन्दे शशिस्थाने मन्देऽब्दजनुषोर्हते ॥ ५ ॥ 


सर्वकर्मसु वैफल्यं वक्रेस्ते च तथा पुनः । 
कर्मकर्मेशसहमनाथाः  शनियुतेक्षिताः ।॥ ६ ॥ 


कुन्तला -- मन्दे = शनौ, गतबले = निर्बले, दशमस्थे सति नैराश्यं = आशाहीनत्वं 
दौस्थ्यं = स्थितिशून्यत्वं, चादिशेत्‌ = कथयेत्‌ । एवं सूर्ये गतबले वर्षेशे च सति, शशिस्थाने ~ 
जन्मकालिकचनाश्रितराशिस्थे, मन्दे = शनौ, अब्दजनुषोः = वर्षजनमकालयोर्मध्येऽपि, हते = पापपीडिते 
सुति, सर्वकर्मसु = कार्यमात्रषु, वैकल्यं = बुद्धिदोर्बल्यं कथयेत्‌ । तथा तादृशे शनौ वक्रेऽस्ते च सति . 
‰ तथैवं फलं वाच्यम्‌ । अथवा कर्मकर्मेशसहमनाथाः = दशमभाव-दशमेश-कर्मसहमेश्वराः यत्र 


` कुत्रचित्‌ स्थिताः शनियुतेक्ितास्तदा सर्वं कर्मसु वैकल्यं = अपटत्वं, वाच्यमिति ॥ ५-६।। 


र ज्योति -- यदि शनैश्चर वर्षेश हो किन्तु बलहीन होकर वर्षग्न से दसवें भाव 
मे विराजमान हो तो वह मनुष्य आशाहीन होकर चंचल चित्त हो । यदि वर्ष स्वामी सूर्य हो 
ओर शनैश्चर जन्म ओर वर्ष समय में चन्द्रमा जिस राशि पर स्थित हो उस राशि मे बल रहित 
होकर बैठा हो तो वह मनुष्य सब कामों मे विफल ओर सामर्थ्यरहित हो जाय । यदि शनि 
वक्री वा अस्तंगत हो तो भी उक्त फल कटे । यदि दशम भाव, दशमभावेश ओर कर्मसहमेश 
ये तीनों शनैश्चर से युक्त वा दृष्ट हों तो सब कार्यो मे असफलता मिलती रहे ।। ५--६॥। 


षडष्टव्ययगेऽब्देशो कर्मेशे च बलोज्डिते । 
सुतावन्दे च न शुभं तत्राऽब्दे मृतिपे तथा ॥ ७ ॥ 


--* ------- 


। 
। 





कुन्तला -- अब्देशो = वर्षशे, षडष्टव्ययगे = ६। ८।१२ एतत्स्थानस्थे, कर्मेशे = 
५. च बलोज्छिते = बलहीने तथा सूतौ = जन्मनि, अब्दे = वर्षकाठे च एवं योगे सति 








| 
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शुभं = उत्तम फलं न भवति । तत्र अब्दे = वर्षप्रवेशसमये, मृतिपे = अष्टमेशे निर्बले षडष्टव्ययगे 
च सति तथा फर (अशुभं) भवति ।। ७ ॥। 

ज्योति -- वर्षेश निर्बल होकर वर्षकणन से छठे, आठवें वा बारहवें भाव में 
स्थित हो तथा दशमेश जन्मकाल व वर्षका में निर्बल होकर छदे, आठवें व बारहवें भावों 
में विद्यमान हो तो कल्याण नहीं हो । यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे, आठवें या बारहवें 
स्थान मेहो तो भी मङ्गलकारक न हो ॥ ७ ॥ | 


यत्र भावे शुभफलो दुष्टो वा जन्मनि ग्रहः । 
वर्षे तद््रावगस्तादुक्त्‌ तत्फल यच्छति धुवम्‌ ॥ ८ ॥, 


कुन्तला -- जन्मनि = जनममकाठे शुभफलः = शुभफलदाता, वा दुष्टः = अनिष्टफलदाता 
ग्रहः यत्र = यस्मिन्‌ भावे भवेत्‌, वर्षे = वर्षकाले यदि स ग्रहस्तद्धावगस्तदा ध्रुवमवश्यं 


तदिष्टमनिष्टं वा यच्छति = ददाति ॥ ८ ॥ 


ज्योति -- जिस भावमेंशुभ व अशुभ फठदेने वाला कोई भी ग्रह हो यदि 


वही ग्रह वर्षका मेँ उसी के समान होकर उसी भाव मे बैठ हो तो उस भाव के शुभव 


अशुभ फल अवश्य देता है ॥ ८ ॥ 


ये जन्मनि स्युः सबला विवीर्या वर्ष शुभं प्राक्वरमे त्वनिष्टम्‌ । 
ददयुर्विलोमं विपरीततायां तुल्य फलं स्यादुभयत्र साम्ये ॥ ९ ॥ 


कुन्तला -- ये ग्रहाः जन्मनि सबलाः स्युर्व्षि = वर्षकाठे त एव यदि विवीर्याः = 
बलहीनाः भवेयुस्तदा प्राक्‌ = पूर्व, शुभं = शुभफलम्‌, चरमे = अन्ते, अनिष्टं = अशुभं फलं 


दद्य; । अथ विपरीततायां = उक्तविलोमत्वे, अर्थात्‌ जन्मनि विबलाः वर्षे सबलास्तदाप्राकौ ` 


अशुभम्‌, परतः शुभं वाच्यम्‌ । उभयत्र = जन्मनि, वर्षकाले च साम्ये = समत्वे सति, अर्थात्‌ 


, जन्मनि वर्षे च सबला ग्रहा उभयत्र शुभमेव । तथा जन्मनि वर्षे च दुर्बला ये ते उभयत्र 


अनिष्टफलमेव दद्युरिति ॥ ९ ॥ 


ज्योति -- जो ग्रह बलवान्‌ होकर वर्षप्रवेश के समय बलहीन हों तो वे 
पूर्वार्धं मेँ शुभ .ओर उत्तरार्धं मे अशुभ फल देते ह । इससे विपरीत अर्थात्‌ जन्मकाल मे 
निर्बल हो ओर वर्षकार मेँ बकसहित हो तो वर्ष के पूर्वार्धं मेँ अनिष्ट ओर उत्तरार्धं मे शुभ 
फल देते हँ । यदि समान बक हो तो सम्पूर्ण वर्ष समान फल देते है ॥ ९ ॥ 


श्रीगर्गान्वय भूषणं गणितविच्विन्तामणिस्तत्सुतो 
ऽनन्तोऽनन्तमतिर्व्यघात्खलमतध्वस्त्यै जनुःपद्धतिम्‌ । 
तत्सुनुः खलु नीककण्ठविबुधो विद्रच्छिवानुज्ञया 
सत्तुष्ट्यै व्यदधाद्विवेचनमिदं भावेषु सत्ताजिकात्‌ । १० ॥ 
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कुन्तला -- श्रीगर्गान्वयभूषणं = श्रीयुक्तगर्गमुनिकुलाककारः, गणितवित्‌ = ज्योतिष- 
सिद्धान्तविज्ञः, चिन्तामणिरेतन्नामकः, अभूत्‌, तत्सुतः = तत्पुत्रः अनन्तमतिः असीमबुद्धिः अनन्तः 
अभूत, य: खठमतध्वस्त्यै = अज्ञरचितमतनाशाय, जनुःपद्धति = जन्मफलबोधकग्रन्थं, व्यधात्‌ = 
अकरोत्‌ तस्य अनन्तस्य सूनुः = तनयः, नीलकण्ठविबुधः = नीलकण्ठनामा विद्वान्‌, विद्रच्छिवानुज्ञया = 
पण्डितगुरुशिवदैवन्ञाज्ञया, सततुष्ठ्यै = सज्जनसन्तोषाय, भावेषु = द्रादशभावेषु सत्ताजिकात्‌ = 
ताजिकोत्तमग्रन्थात्‌, इदं = उक्तं, विवेचनं = विचारणम्‌ व्यदधात्‌ = कारणमास, इति ।। १०॥। 


ज्योति -- श्रीयुत्‌ गर्ग मुनि के वंश मे अलङ्कार स्वरूप, गणित को जानने वाके 
चिन्तामणि दैवज्ञ हुए, उनके पुत्र परम बुद्धिमान्‌ अनन्तदैवन्ञ हुए । जिन्होने दुष्ट मत के नाश 
के लिये जन्म पद्धति का निर्माण किया । उनके पुत्र नीकुकण्ठ अपने गुरु पं शिवदैवज्ञ की 
आज्ञा के अनुरुप सज्जन विद्वानों की सन्तुष्ट हेतु इस ताजिक ग्रन्थ मेँ बारह भावों के इन - 
विचारों को व्यक्त किया है ॥ १० ॥ 


।। इति श्रीनीठकण्ल्या द्रादखव्ययभावविचारस्य सस्कृत द्भुन्तला*” - 
ज्योति“ हिन्दी रीका समाप्ता / 


|| इति श्रीनीरुकण्ठ्यां द्रादशव्ययभावविचारः ॥। 


(>) 





अथ दखाफटलाध्यायः 
तत्र दखाक्रमरिचार- 


स्पष्टान्सटग्नान्खचरान्विधाय राशीन्विनाऽत्यल्पलवं तु पूर्वम्‌ । 
निवेश्य तस्मादधिकाधिकांशक्रमादयं स्यात्तु दशाक्रमोऽब्दे ।। १॥ 


ऊनं विशोध्याधिकतः क्रमेण शोध्यं विशुद्धांशकशेषकंक्यम्‌ । 
सर्वाधिकांशोमितमेव तत्म्यादनेन वर्षस्य मितिस्तु भाज्या ॥ २।। 
शुद्धाशकास्तान्गुणयेदनेन लब्धध्रुवांकेन भवेदशायाः । 
मानं दिनाद्यं खलु तद्ग्रहस्य फलान्यथासां निगदेत्तु शास्त्रात्‌ । ३॥ 


शुद्धांशसाम्ये बलिनो दशाद्या बकस्य साम्येऽल्पगतेस्तु पूर्वा । 
साम्ये विलग्नस्य खगेन चिन्त्या बलादिका कग्नपतेविचिन्त्या ॥ ४॥ 


कुन्तला -- एते श्लोकाः संज्ञातन््रान्ते व्याख्याता सन्ति ।। १-४ ॥ 
ज्योति -- सज्ञातच्र के पात्यायिनी दशा निरूपण प्रकरण में इसकी ज्योति टीका 
दी गई है । १-४ ॥ 
कग्नदशाफलम्‌-- 
हेममुक्ताफलठद्रव्यलाभमारोग्यमुत्तमम्‌ । 
कुरुते स्वामिसम्मानं दशा रग्नस्य शोभना ॥ ५ ॥ 
लाभं दृष्टेन वित्तस्य मानहीनस्य सेवनम्‌ । 
मनसो विकृतिं कुर्यादशा कग्नस्य मध्यमा ॥ ६ ॥ 
विदेशगमनं क्छेशो बुद्धिनाशं कदव्ययम्‌ । 
मानहानि करोत्येव कष्टा रग्नदशा फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
करूरकग्नदशा मध्या सौख्यं स्वल्पं धनव्ययम्‌ । 
अगपीडां त्वपुष्टि च कुरुते मृत्युविग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुन्ता -- कग्नस्य शोभना दशा हेममुक्ताफलद्रव्यलाभं, उत्तममारोग्यं, स्वामिसन्मानं 
कुरुते ।। ५।। ग्नस्य मध्यमा दशा वित्तस्य = धनस्य दृष्टेन लाभं, मानहीनस्य जनस्य सेवनं, 


मनसः = चित्तस्य, विकृतिं = विकारं, मतिभ्रमादिकं कुर्यात्‌ ॥। ६ !। कष्टा = अधमा रग्नदशा, 
विदेशगमनं, क्ठेशः बुद्धिनाशं, कदव्ययं = अपव्ययं, मानहानिएव = निश्चयेन करोति ।। ७ ॥ 


ता० १५ 
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` क्रूररग्नदशा = क्रूरक्रान्तस्य क्रूररशेर्टग्नस्य दशा, मध्या = मध्यबला चेत्तदा स्वल्पं 
सौख्यं, धनव्ययं = धनक्षयं, अंगपीडां = देहव्यथां, अपुष्ट = दौर्बल्यं, मृत्युविग्रहं = मरणं, 
विरोध च कुर्यात्‌ । ८॥।। 
ज्योति --- लग्न की उत्तम दशा में सुवर्ण, मोती, धन, आरोग्य ओर स्वामी का 
समीचीन सम्मान प्राप्त होता है ५1} यदि रग्न की दशा मध्यम बर वारी हो तो भाग्य 
से धन का लाभ हो ओर मान सेः हीन मनुष्य की सेवा व मन में विकार उत्पन्न करती है 
|| ६ ।। यदि कग्न की अधम दशा हो तो विदेशगमन, क्टेश, बुद्धिनाश, निष्प्रयोजन धननाश 
ओर मानहानि होती है ।। ७।। यदि क्रूर रग्न की मध्य दशा हो तो थोड़ा सुख, धन का खर्च, 
शरीर में पीडा ओर दुर्बलता, मृत्यु तथा लड़ाई उत्पन्न करने वारी होती है ।॥ ८ ॥ 
अश सूर्यदश्ाफ़ट, तत्र तावत्‌ एूणकटस्य दशाफलम्‌ -- 


दशा रवेः पूर्णबलस्य लाभं गजाश्रवहेमाम्बररत्नपूर्णम्‌ । 
भानोदयं भूमिपतेर्ददाति यशश्च देवद्धिजपूजनादेः ॥ ९ ॥ 
कुन्तलः -- पूर्ण्वलस्य रवेर्दशा गजाश्रुवहेमाम्बररत्नपूर्ण लाभं, भूमिपतेः सकाशात्‌ 
मानोदयं, देवद्विजपूजनादेर्यशर्च ददाति ।॥ ९ ॥। 
ज्योति -- पूर्णबली सूर्य की दशा हो तो हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, वस्त्र, रल, राजा 
से सम्मान, प्रतिष्ठा, देवता व ब्राह्मणों के पूजन आदि यश प्रदान करती है ॥ ९ ॥ 
दशा रवेर्मध्यबरस्य पूर्वमिदं फल मध्यमभेव दत्ते । 
ग्रामाधिकारव्यवसायधैरयै कुलानुमानाच्च सुखादिलाभः ॥ १०॥। 
कुन्तला -- मध्यवलस्य रवेर्दशा पूर्वं पूर्वोक्तं फलम्‌ (गजंश्रूवहेमाम्बररत्नलाभं 
भूमिपतेमानोदयं देवद्विजपूजनादेर्यशश्च) इदं मध्यमं साधारणम्‌ एव दत्ते । तथा ग्रामाधिकारव्यवसाय- 


धयै = ग्रामकार्याधिकारः, व्यवसायः = उद्योगो व्यापारश्च, धैर्यैः = चित्तस्थैर्यैः, कुलानुमानात्‌ = 
कुलानुसारात्‌ सुखादिलाभः भवति ।। १०।। 


ज्योति -- मध्यम बलयुक्तं सूर्य कीदशाषहो तो पूर्वोक्त मध्यम फर ही होता 
है । ग्राम के अधिकार ओर उद्योग एवं धैर्य से तथा कुल के अनुमान से सुखे आदि की प्रापि 
होती है ।॥ १०॥ 


अथ स्वल्प्रनटयुस्य दशाफलम्‌ -- 


दशा रवेरल्पबलस्य पुसां ददाति दुःखं स्वजनैविवादात्‌ । 

मतिभ्रमं पित्तरुजं स्वतेजोविनाशनं धर्बणमप्यरिभ्यः । १९१९ ॥ 

कुन्तला --- स्वल्पबरूस्य रवेर्दशा पुंसां स्वजनैः विवादात्‌ दुःखं ददाति । 
मतिभ्रमं = बुद्धि विभ्रान्ति, पित्तरुजं = पित्तप्रकोपरैगं स्वतेजोविनाशनं, अरिभ्यो घर्षणं = 
शत्रुपराभवं च ददाति ।। ११॥।। 
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ज्योति -- यदि अल्पबल सूर्य की दशा हो तो मनुष्यों को अपने जनो के साथ 
लड़ाई होने से दुःख, मतिभ्रम, पित्त से रोग, अपने तेज का विनाश ओर शत्रु से दबाव यह 
अशुभ फल देती है ।॥ ११॥। 
दशा रवेरनष्टबलस्य पुंसां नृपाद्रिोर्वा भयमर्थनाशम्‌ । 
स्त्ीपुत्रमित्रादिजनेविवादं करोति बुद्धिभ्रममामयं च | १२ ॥ 
कुन्तला -- नष्टबलस्य रवेर्दशा पुंसां, नृपात्‌ = भूपात्‌, वा रिपोः = शत्रोः , भयं, 
अर्थनाशं = धनक्षयं, स््रीपुत्रमित्रादिजनैः विवादं, बुद्धिभ्रमं, आमयं = रोगं च करोति । १२ ॥। 
ज्योति -- अल्प बल वाटी सूर्यकी दशा मनुष्यो को राजा ओर शत्रु से भय, 
धन नाश, स्त्री, पुत्र मित्र आदि जनों से विवाद, बुद्धिभ्रम ओर रोग करती है | १२ ॥ 
ठग्नाद्रविः षटूत्रिदशायसस्थो निन्द्योऽपि दत्ते शुभमर्धमेव । 
मध्यत्वमूनः शुभतां च मध्यो यातीत्थमत्यन्तशुभः शुभः स्यात्‌ ॥ १३॥ 
कुन्तला -- लग्नात्‌ = वर्षलग्नात्‌, रविः षट्त्रिदशायसंस्थः = उपचयस्थितः, तदा 
निन्य: = नष्टबलोऽपि अर्धं शुभमेव फलं ददाति । षठत्रिदशायसंस्थः ऊनबलो रवि: फलस्य 
मध्यत्वं, एवं तथास्थितः मध्यबली सूर्यः शुभतां याति, इत्थमनेन प्रकारेण शुभोरविरुपचयसंस्थस्तदा 
अत्यन्तशुभः स्यात्‌ ।। १३ ॥ 
ज्योति -- यदि सूर्य छठे तीसरे, दसवें तथा ग्यारहवें इन स्थानों मे बैठा हो तो 
अनिष्ट दशा का फल भी आधा शुभ होता हे, मध्यम बरूहो तो शुभ फल, रीनबली हो 
तो मध्यम फल ओर पूर्ण बरी हो तो बहुत ही शुभ फल होता है । १३ ॥ 


इन्ोर्दशा पूर्णवरस्य दत्ते शुल्काम्बरस्त्रगमणिमौक्तिकाद्यम्‌ । 
स््रीसंगमं राज्यसुखं च भूमिलाभं यशः कान्तिबलाभिवृद्धिम्‌ ॥ १४ । 
कुन्तला -- पूर्णबलस्य, इन्दोः = चन्द्रस्य दशा शुक्लाम्बरस्रंगमणिमौक्तिकाद्यं, 
स्त्रीसंगमं राज्यसुखं, भूमिलाभं, यशः, कान्तिबलाभिवद्धिं च दत्ते ॥ १९४ ।। 
ज्योति -- चनमा की पूर्णं बरवाली दशा मनुष्यों को सफेद वस्त्र, माला, मोती, ` 
स््रीसंगम, राज्य, सुख भूमिलाभ, यश, काति ओर बर की वृद्धि देती है ॥ १४ ॥ 
इन्दोर्दशा मध्यबलस्य सर्वमिदं फल मध्यममेव दत्ते | 
वाणिज्यमित्राम्बरगेहसौख्यं धर्मे मतिं कर्षणतोऽन्नलाभम्‌ ।। १५॥। 
कुन्तला -- मध्यबलस्य इन्दोश्चनद्रस्य दशा इदं पूर्वोक्तं (शुक्लाम्बरखंगमणिमोक्तिकादय 


स््ीसंगम, राज्यसुखं, यशः, कान्तिबलाभिवृद्धिं ) फलं मध्यममेव = साधारणमेव दत्ते = ददाति । 
वाणिज्यमित्राम्बरगेहसौख्यं, धर्म मतिं, कर्षणतः अत्रलाभां च दत्ते । १५।। 
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ज्योति -- चन्द्रमा की मध्य बल वारी दशा पूर्वोक्त सब मध्यम फल, वाणिज्य, 
मित्र, वस्र, गृह, सुख, धर्म वृद्धि ओर खेती से अन्न का लाभ ये फल देती है ।॥ १५ ॥ 


इन्दोर्दशा स्वल्पबलूस्य दत्ते कफामयं कान्तिविनाशमाहुः । 
मित्रादिवैरं जननं कुमार्या धर्मर्थनाशं सुखमल्पमत्र ।॥ १६ ॥ 


कुन्तला --स्वल्पबलस्य इन्दोर्दशा कफामयं = कफरोगं, कान्तिविनाशं, मित्रादिभिरवर 
कुमार्याः = कन्याया जननमुत्पत्तिः, धर्मार्थनाशं, अल्पं सुखं दत्ते ॥ १६ ॥ 


ज्योति -- चन्रमा की अल्प बर वाटी दशा कफरोग, कान्तिविनाश, मित्रादि से 
वैर, कन्या, धर्म व धन का नाश ओर थोडा सुख यह फल देती है ॥ १६ ॥। 


इन्दोर्दशा नष्टबलस्य लोकापवादभीतिं धनधर्मनाशम्‌ । 
शीतामयं स्त्रीसुतमित्रवैर दौःस्थ्यं च दत्ते विरसान्नभुक्तिम्‌ । १७ ॥ 


कुन्तला -- नष्टबलस्य इन्दोर्दशा लोकापवादभीतिं, धनधर्मनाशं, शीतामयं = 
शैत्यजनितरोगं स््रीसुतमित्रवेरं, दौस्थयं = दु स्थिति, विरसात्नभुक्तिम्‌ = नीरसान्नभोजनं च फलं 
टत्ते ।। १७ ॥। | 

ज्योति -- चन्रमा की नष्टबल वाटी दशा लोकापवाद से भय, धन व धर्मका 


नाश, शीत रोग, स्त्री पुत्र तथा मित्र से बैर, चित्त की चंचलता ओर विना स्वाद वारे अन्नो 
का भोजन देती है । १७ ॥ 


षष्टाष्टमान्त्येतरराशिसंस्थो निन्द्योऽपि दत्तेऽर्थसुखं दशायाम्‌ | 
मध्यत्वमूनः शुभतां च मध्यो यातीत्थमिन्दुः सुशुभः शुभः स्यात्‌ । १८ ॥ 
कुन्तला -- निन्द्यः = दुर्बलः अपि चन्द्रः षष्ठाष्टमान्त्येतररशिसंस्थः = त्रिकमिभन्नरशि- 
गतस्तदा दशायां अर्थसुखं दत्ते । ऊनः: = क्षीणबलश्चन्द्रः मध्यत्वं, मध्यः, शुभतां = शुभत्वं 
याति । तथा शुभश्चद्द्रः सुशुभः = पूर्णशुभः स्यात्‌ । १८ ॥ 
ज्योति -- ६।८।१२ । इनसे इतर राशि मे बैठा अनिष्ट भी चन्रमा अपनी दशा 


मे आधा सुख देता है । हीनबली चन्रमा मध्यम फल ओर मध्यमबरी चन्द्रमा शुभ फल देता 
है ओर यदि चन्द्रमा पूर्णं बली हों तो अत्यन्त शुभ फल देता है ।॥ १८ ॥ 


दशापतिः पूर्णबलो महीजः सेनापतित्वं तनुते नराणाम्‌ । 
जयं रणे विद्रुमहेमरत्नवस्त्रादिलाभं प्रियसाहसत्वम्‌ । १९॥ 
कुन्तला --- पूर्णबलः महीजः = कुजः, दशापतिश्चेत्तदा, नराणां, सेनापतित्वं = 


सेनाधीशत्वं, तनुते, रणे = युद्धे, जयं = शत्रुपराजयं, विद्रुमहेमरत्नवस्त्रादिलाभं = प्रवाल 
सुवर्णरत्नवस्त्रादेः प्रापि, प्रियसाहसत्वं = इष्टोद्योगत्वं तनुते ।। १९ ॥ 











वर्षतच्रे दशाफलविचारः । २२९ 


ज्योति -- यदि दशा का स्वामी मङ्गरू पूर्णं बर हो तो जातक को सेनापतित्व, 
संग्राम में जय, मूंगा, सोना, लार कपडे आदि का लाभ ओर प्रिय साहसत्तव देता है ।। १५॥ 


अथ मध्यवलकुजद्ाफलम्‌ -- 


दशापतिर्मध्यबलो महीजः कुलानुमानेन धनं ददाति । 
राजाधिकारोऽप्यथ तत्परत्वं तेजस्विताकान्तिनलाभिवृद्धिम्‌ ॥ २० ॥ 


कुन्तला --- मध्यबलः महीजः = कुजः, दशापतिस्तदा कुलानुमानेन धनं ददाति । 
राजाधिकारः अपि भवति । अथ तत्परत्वं, तेजस्विता, कान्तिबलाभिवृद्धिं च ददाति । २०॥ 


ज्योति -- यदि दशास्वामी मङ्गल मध्यम बल हो तो वह कुल के अनुमान से 
धन, राजा से अधिकारलाभ ओर उस अधिकार में प्रधानता, तेज, कान्ति व बलवुद्धि ये सब 
देता है ॥ २० ॥ 


अथ हीनकटकुजस्य दश्ाफलकशनम्‌ -- 


दशापतिः स्वल्पबटो महीजो ददाति पित्तोष्णरुजं शरीरे । 

रिपोर्भयं बन्धनमास्यतोऽसुक्स्त्रवं च वैरं स्वजनैश्च शश्वत्‌ । २९ ॥ 

कुन्तला -- स्वल्पबलः महीजः = कुजः, दशापतिः, तदा शरीरे पित्तोष्णरुजं 
ददाति । रिपोः = शत्रुतः भयम्‌ बन्धनं, आस्यतः = मुखात्‌ असृक्स््रवं = शोणितपतनं, स्वजनैश्च 
शश्वत्‌ = सदा, वैरं = विरोधं ददाति । २९॥। 


ज्योति -- यदि अल्पबली मद्गर की दशा हो तो शरीर में पित्त, ताप से रोग, 
शत्रु से भय, बन्धन, मुख से रुधिर गिरना ओर निरन्तर अपने भाई-बन्धुओं से भय इन फलों 
को देता है ।। २१॥ 


ॐ "ष्टबटकृजस्व दखाकफलट कथनम्‌ -- 
दशापतिर्नष्टबटो मदहीजो विवादमुग्रं जनयेद्रणं वा । 
चौराद्धयं रक्तरुजं ज्वरं च विपत्तिमन्यस्वहतिं च खर्जुम्‌ । २२ ॥ 
कुन्तला -- नष्टबलः महीजः यदि दशापतिस्तदा उग्रं = कठिनं, विवाद = वाक्पारुष्यप्रयोगं 


वा रणं = संग्रामं जनयेत्‌ । चौरात्‌ = तस्करात्‌, भयं, रक्तरुजं = शोणितविकाररोगं ब्रणादिकं ज्वरं च, 
विपत्ति = आपत्ति, अन्यस्वहूति = परधनहरणं, खर्जू = कण्डं च करोति ॥ २२॥ 


ज्योति -- यदि मङ्गल हीनबी होकर दशा का स्वामी हो तो उग्र विवाद अथवा 
संग्राम, चोरों का भय, रक्तविकार, ज्वर, विपत्ति, विजातीय जन से धनहरण ओर खाज-- 
दाद रोग देता है ।॥ २२ ॥ 
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अथ विशेषफठककथनम्‌ -- 


त्रिषडायगतो भौमो नष्टवीर्यः शुभार्घदः | 
मध्यो हीनः शुभो मध्यः शुभोऽत्यन्तं शुभावहः |! २३ ॥ 
कृन्तला -- नष्टवीर्यः अपि भौमः त्रिषड़ायगतः = ३। ६। १९१ एषु स्थितस्तदा 
शुभार्धदः = अर्धशुभफलप्रदः । यदि तादृशः कुजः हीनस्तदा मध्यः । मध्यफलः स्यात्‌ । यदि 
मध्यस्तदा शुभः, यदा शुभस्तदा अत्यन्तं शुभावहः भवति ।। २३ ॥ 
ज्योति --- तीसरे, छठे ओर ग्यारहवें इन स्थानों मे से किसी स्थान में यदि 
बकरहित मङ्गल बेठ हो तो शुभ फठ्‌ देता है । हीनबटी मङ्गल यदि उक्त स्थानों मे से किसी 


स्थानमेंहो तो मध्यम फल देता है । मध्यम बटीहो तो शुभ फल ओर पूर्णं बरी मङ्गल 
स्थित हो तो अत्यन्त शुभ फल प्रदान करता है ।! २२३ ॥ 


अथ बुधदशाफलम्‌, तत्रादौ एृण्बिटस्य बृधस्य दशाफलम्‌ -- 


दशापतिः पूर्णबलो बुधश्चेद्यशोऽभिवृद्धिं गणितात्सुशिल्पात्‌ । 

तनोति सेवां सफलां नृपादेर्दौत्यं च वैदूष्यगणोदयं च ॥ २४ ॥ 

कुन्तला -- चेत्‌ = यदि, पूर्णबलः बुधः दशापतिस्तदा गणितात्‌ सुशिल्पात्‌ 
यशोऽभिवृद्धि, नृपादेः = भूपादिधनिनः, सफलां सेवां तनोति, च = पुनर्नृपादेदौत्यमाज्ञाकरत्व, 
वेपूष्यगणोदयं च तनोति । २४ ॥ 


ज्योति -- यदि बुध दशा का स्वामी ओर पूर्णबली हो तो गणित व सुन्दर 
कारीगरी के यश की वृद्धि तथा राजादिकों की सफल सेवा ओर राजादिकों का दूत बनना 
ओर निन्दारहित गुणों का उदय करता है ।॥ २४ ॥ 


अथ पल्वकलस्व बृक्षस्कव दाकलक्थनर्‌ -- 


दशापतिर्मध्यबलो बुधश्चेद्‌ गुरोः सुहद्भ्यो किपिकाव्यशिल्पैः । 
धनाप्िदायी सुतमित्रबन्धुसमागमान्मध्यममेव सौख्यम्‌ ॥ २५ ॥। 


कुन्तला -- चेत्‌ = यदि, मध्यबलः बुधः दशापतिस्तदा गुरोः = मान्यमहज्जनात्‌ 
तथा सुहृद्भ्यः = मित्रेभ्यः, लिपिकाव्यशिल्पैः धनापिदायी = धनलाभदाता, सुतमित्रबन्धुसमागमात्‌ 
मध्यमं = साधारणमेव सुखं हर्ष ददाति ।। २५॥। 


, ज्योति -- यदि मध्यबटी बुध दशा का स्वामी ये तो गुरुजनं, मित्रजनों, ठेख, 
काव्य ओर कारीगरियों से धन की प्रापि कराता ओर लडकों, मित्रों व बन्धुओं के समागम 
से माध्यम सौख्य देता है ॥ २५ ॥ 

















| 
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थ स्वल्यकठस्य बुधस्य दज्ाफलय्‌ -- 


दशापतौ स्वल्पबजे बुधे स्यान्मानस्य नाशः स्वजनापवादः । 
धनव्ययं रोगभयं च विन्द्यात्‌ ।। २६ ॥ 
स्‌ -- स्वल्पबले बुधे दशापतौ सति, मानस्य = गौरवस्य, नाशः, स्वजनापवादः = 
निजपरिजनकलरकः, अकार्यकोपः = अकार्ये विना प्रयोजनं कोपः क्रोधः, स्खलनादि = पतनादि, 
अनिष्टं अशुभम्‌, धनव्ययं, रोगभयं च विन्द्यात्‌ = जानीयात्‌ । २६।। 


ज्योति -- बुध अल्पवली होकर यदि दशा का स्वामी हो तो मान का नाश अपने 
जनों से कलह, अकारण कोप आदि से अनिष्ट, धन का खर्च ओर रोगभय देता है ।। २६॥। 


अथ हीनकलस्य वृधस्य दज्ाफलकथनम्‌ -- 


दशापतौ हीनबङे बुधे स्यात्‌ स्ववबुद्धिदोषो वथवबन्धभीत्तिः । 

दूरे गतिर्वातकफामयार्तिर्निखातवित्तस्य च नापि लाभः । २७ ॥ 

कुन्तला -- हीनबले बुधे दशापतौ सति स्वबुद्धिदोषः स्यात्‌ । वधबनधभीतिः, दूरे = 
देशान्तरे, गतिः, वातकफामयार्तिः = वातरोगकफरोगपीडा च स्यात्‌, निखातवित्तस्य = गर्तरक्षितवित्तस्य 
लाभः नैव भवति ।। २७ ॥। 


ज्योति -- दशा का स्वामी बुध यदि हीनबली हो तो अपनी वृद्धि के दोष से 
वधः; बन्धनभय, दूरगमन, बात व कफ रोग से पीड़ा तथा अपना गाडा हञा धन न मिलना, 
इन दुःखों को प्रदान करता है । २७ ॥ 
षडष्टान्त्येतरर्षस्थो . नष्टो ज्ञोऽर्थशुभप्रदः । 
मध्यो हीनः शुभो मध्यः शुभोऽत्यन्तं शुभावहः ।। २८ ॥ 
कुन्ता -- नष्टः = नष्टबलः अपि, ज्ञः = बुधः, षडष्टान्त्येतरर्षस्थः = 
षष्टाष्टमद्रादशभित्नस्थानस्थितः, तदा अर्धशुभप्रदः स्यात्‌ । हीनः = हीनबलस्ताटृशः सन्‌, मध्य: = 
मध्यमफकदः, मध्य: शुभः, शुभः अत्यन्तं शुभावहः स्यात्‌ ।। २८ ॥ 


ज्योति -- वर्षठग्न से छठे, आठवें ओर बारहवे इन स्थानों मे से यदि किसी 
स्थान मेँ नष्टबली बुध स्थित हो तो अपनी दशा में आधा, अल्पवली हो तो शुभ ओर 
| च्व हो तो अत्यन्त शुभ फल प्रदान करता है । २८ ॥ 


अथ गृरुदश्ाफलम्‌, तत्रादौ पूर्णजलस्य गृयोर्द्ाफलम्‌ -- 
गुरोर्दशा पूर्णबलस्य दत्ते मानोदयं राजसुहद्गुरुभ्यः । 
कीर्त्यर्थलाभोपचयं सुखानि राज्यं सुतापिं रिपुरोगनाशम्‌ । २९ ॥ 
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कुन्तला -- पूर्णबलस्य गुरोः दशा राजसुहतगुरुभ्यः मानोदयं कीर्त्यर्थलाभोपचयं, 
सुखानि, राज्यं, सुतापतिं, रिपुरोगनाशं च दत्ते = ददाति ॥ २९ ॥ 
ज्योति -- बृहस्पति की दशा पूर्णवली हो तो राजा, मित्र तथा गुरुजनों से 


सम्मान, कीर्ति, धन, सुख का लाभ, बल का अतिरेक ओर सिद्धि अर्थात्‌ बिना प्रयास वांछित 
कार्यो की सिद्धि प्रदान करती है । २९ ॥ | 


अथ पध्यकटस्य गृरोदशाफलठम्‌ -- 


गुरोर्दशा मधथ्यबलस्य धर्मे मतिं सखित्वं नूपमच्रिवर्गेः । 
तनोति मानार्थसुखाभिलाषं सिद्धिं सदुत्साहबलातिरेकाम्‌ । ३०॥ 
कुन्तला -- मध्यवलस्य गुरोर्दशा, धर्मे मर्ति, नृपमच्रिवरगेः सखित्वं, मानार्थसुखाभिलाषां 
सदुत्साहवबलातिरेकां सिद्धिं च तनोति ।। ३०॥। 
ज्योति -- मध्यबली बृहस्पति की दशा हो तो धर्म में मति, मन्रिजनों से मित्रता, 


मान, धन, सुख का लाभ, बल का अतिरेक ओर सिद्धि अर्थात्‌ बिना प्रयास वांछित कार्यो 
की सिद्धि प्रदान करती है ।॥ ३० ॥ 


अथ स्वल्पगठस्य ग्ररोर्दश्णाफलम्‌ -- 
दशा गुरोरल्पबलस्य दत्ते रोगं दरिद्रत्वमथारिभीतिम्‌ । 
कर्णामियं धर्मधनप्रणाशं वैराग्यमर्थ च गुणं न किचित्‌ ।। ३१।। 
कुन्तला --- अल्पबलस्य गुरोः दशा रोगं, ददिदरित्वं, अथ शत्रुभीति, कर्णामयं - 
कर्णरोगं, धर्मधनप्रणाशं, वैराग्यं = चित्तौदास्यं न किचित्‌ अर्थन किचिद्गुणं च दत्ते ।। ३१।। 
ज्योति -- यदि अल्पबवाले वृहस्पति की दशा हो तो रोग, दरिद्रता, शत्रु से 
भय, कान का रोग, धर्मं ओर धन का नाश तथा वैराग्य देती है ओर अर्थं तथा कुछ गुणों 
को नहीं भी देती ।॥ ३१॥ 
अथ हीनक्टस्य गृरोर्द्शाफलठम्‌ -- 


गुरोर्दशा नष्टबलस्य पुंसां ददाति दुःखानि रुजं कफार्तिम्‌ । 
कलठत्रपुत्रस्वजनारिभीतिं धर्मार्थनाशं तनुपीडनं च । ३२ ॥। 


कुन्तला -- नष्टनलस्य गुरोर्दशा पुंसां दुःखानि ददाति, रुजं कफार्ति च ददाति, 
कलत्रपुत्रस्वजनारिभीतिं = स्त्रीसुतपरिजनवेरिभयं, धर्मार्थनाशं, तनुपीडनं च ददाति ।। ३ २॥ 


ज्योति -- यदि नष्टबली वृहस्पति की दशा हो तो वह दुःख तथा कफरोग देती 
है । स्त्र, पत्र, अपने जनों ओर शत्रुजनों से भय, धर्म व धन का नाश तथा शरीर में पीड़ा 
इन अशुभ फलों को देती है । ३२ ॥ 
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अथ विेषकथनम्‌ -- 


षडष्टरिःफेतरगो  गुरुर्निन्द्योऽर्धसत्फकः । 
मध्यो हीनः शुभोः मध्यः शुभोऽत्यन्तं शुभावहः ।॥ ३२ ॥ 


कुन्तला -- षडष्टरिःफेतरगः = षष्टाष्टमद्रादशभित्नस्थानस्थितः, गुरर्निन््य: = नष्टवलोऽपि 
अर्धसत्‌फलः = अर्धशुभफलदाता भवति । हीनः = हीनबलो बृहस्पतिस्तादूश स्थानगतः सन्‌ 
मध्यः = मध्यमशुभफलठदः । मध्यः शुभः, शुभः अत्यन्तं शुभावहः स्यात्‌ ।। ३३।। 


ज्योति -- छठे, आठवें ओर बाहरवें स्थान से इतर स्थान में यदि नष्टबली 
बृहपति हो तो अपनी दशा में आधा शुभफठ ओर जो हीनबली बृहस्पति उक्त स्थानों मेहो 
तो मध्यफल तथा मध्यम बली वृहस्पति हो तो शुभफल ओर पूर्णबटखी बृहस्पति यदि उक्त 
स्थानों मे हो तो अत्यन्त शुभ फल देता है । ३३ ॥ 


अथ शुक्रद्ाफलम्‌, तत्रादौ एूणबलस्य शुक्रस्य दशाफलम्‌ - 


दशा भृगोः पूर्णबलस्य सौख्यं सग्गन्धहेमाम्बरकामिनीभ्यः । 
हयादिलाभः सुतकीर्तितोषात्रैरुज्यगान्धर्वरतिः पदाप्तिः ॥ ३४ ॥ 


कुन्तला -- पूर्णबलस्य भूृगोर्दशा सुगच्धिहेमाम्बरकामिनीभ्यः सौख्यं, हयादिलाभं = 
घोटकादिवाहनप्रापतिम्‌, सुतकीत्तितोषान्‌ = पुत्रयशःसन्तोषान्‌, नैरुज्यगान्धर्वरतिम्‌ = आरोग्यं, 
गान्धर्वे = गानवाद्ये अभिरुचिम्‌, पदाप्तिम्‌, = नवीनस्थानजीविकालाभं च करोति ॥। २४॥। 


ज्योति -- यदि पूर्णबली शुक्र की दशा हो तो सौख्य, माला, सुगन्धित, सुवर्ण, 
वस्त्र, स्त्री से सुख, घोडे आदि का लाभ, पुत्रप्रापति, कीर्ति, प्रसन्नता, आरोग्यता, गान में प्रीति 
ओर पद की प्रापि होती है ।॥ ३४ ॥। 


अथ मध्यकठस्य भृगोर्दशाफटम्‌ -- 


दशा भृगोर्मध्यबलस्य दत्ते वाणिज्यतोऽर्थागमनं कृषेश्च । 
मिष्टान्नपानाम्बरभोगलाभं मित्रश्च योषित्सुतसौख्यलाभम्‌ । ३५।। 


कुन्तला -- मध्यबलस्य भृगोर्दशा वक्ष्यमाणं फल दत्ते । किं तत्फलं तदाह - 
वाणिज्यतः = व्यापारतः, अर्थागमनं = धनागमनं, कृषेश्च धनागम, मिष्टान्नपानाम्बरभोगलाभं = 
मधुरात्राशनवस्त्रभोगसौख्यलाभं, दत्ते, मित्रांरच = मित्राणि, सम्मेलयति, योषित्सुतसौख्यलाभं 
दत्ते ।। ३५।। 


ज्योति -- मध्यबली शुक्र की दशा में व्यापार से धन तथा खेतीसे धन का 
लाभ ओौर मीठे अन्न का भोजन, वस्त्र व भोगों का लाभ तथा मिब्र ओर स््री-पुत्रों से सौख्य 
का लाभ होता है । ३५ ॥ 
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आछल्यकलस्य सुक्रस्य दशाफलम्‌ -- 


दशा भृगोरल्पबलस्य दत्ते मतिभ्रमं ज्ञानयशोऽर्थनाशम्‌ । 
कटन्न भोज्यं व्यसनामयाति स्त्रीपक्षवैरं कचछिरष्यरिभ्यः ।॥ ३६ ॥ 


कुन्तला --- अल्पबलस्य भृगोर्दशा मतिभ्रमं, ज्ञानयशोऽर्थनाशं, कदन्नभोज्य, व्यसना- 
मयार्ति, स्त्रीपक्षवैरं, अरिभ्यः अपि कलिं दत्ते ।। ३६॥। 


ज्योति -- यदि शुक्र की अल्पबटी दशा हो तो मतिभ्रम, ज्ञान, यश, धन का 
नाश, कुत्सित अन्न का भोजन, दुःख, रोग से पीडा ओर ससुराक्वालों से वैर तथा शत्रुओं 
से कलह, ये अशुभ फल देती है ॥ ३६ ॥ 


अथ हीननटस्य शुक्रस्य दशाफलम्‌ -- 
दशा भृगोर्नष्टबलस्य दत्ते विदेशयानं स्वजनेर्विरोधम्‌ । 
पत्रार्थभार्वाविपदो रुजश्च मतिभ्रमोऽपि व्यसनं महच्च । ३७ ॥। 
कुन्तला --नष्टबलस्य भृगोर्दशा विदेशयानं = परदेशगमनं, स्वजनेर्विरोधं = विग्रहं, 


पत्रार्थभार्याविपदः = पुत्रधनस््रीणां दुःखानि, रुजः = रोगान्‌, तथा मतिभ्रमं = बुद्धिमोहं महद्‌ व्यसनं 
च दत्ते । ३४७ ॥ 


ज्योति -- यदि नष्टबली शुक्र की दशा हो तो विदेशगमन, स्वजनों से विरोध, पुत्र, 
धन ओर भार्या इन से विपत्ति, रोग, मतिभ्रम तथा महान्‌ दुःख देती है ॥ ३७ ॥ 
अथ विशेषकथनम्‌ -- 
षडष्टरिःफेतरगो भूगुर्निन््योऽर्धसत्फलः । 
मध्यो हीनः शुभो मध्यः शुभोऽत्यन्तं शुभावहः । ३८ ॥ 
कुन्तला -- षष्टाष्टमद्रादशभिन्नस्थानस्थः भृगुः = शुक्रः, निन्द्योऽपि अर्धशुभफलद; 


भवति, तथा तादृशस्थानगतः शुक्रः हीनः अपि मध्य: । मध्य: अपि शुभः, शुभः अपि अत्यन्तं 
शुभावहः भवति ।। ३८॥ 


ज्योति -- छठे, आठवें ओर बारहवे स्थान से अन्य स्थानों में स्थित शुक्र 
नष्टबली होने पर आधा फल करता है । यदि अल्पबली शुक्र उक्त स्थानों मे से अन्य स्थानों 
में स्थित हो तो मध्य फल तथा मध्यबली हो तो शुभफल तथा पूर्णबटी हो तो अत्यन्त 
शुभफल देता है ॥ ३८ ॥ 


अथ शरिदशाफलत्यति छिख्यन्ते, तत्रादौ एर्णबटस्य शेर्दशाफलम्‌ -- 


दशा शनेः पूर्णबलस्य दत्ते नवीनवेश्माम्बरभूमिसौख्यम्‌ । 
आरामतोयाश्रयनिर्मितिश्च म्लेच्छातिसंगात्रपतेर्धनापिः ॥ ३९ ॥ 
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कुन्तला --पूर्णबलस्य शनेर्दशा नवीनवेश्माम्बरभूमिसौख्यं दत्ते, आरामतोयाश्रयनि- 
मितिः = पुष्पवादिकाजलाशयनिर्माणं कारयति । म्केच्छातिसंगान्रपतेर्धनापितिं दत्ते ।। ३९ ॥ 


ज्योति -- यदि पूर्णबली शनि की दशा हो तो नवीन घर, वस्त्र, भूमि ओर सैख्य 
प्राप्त कर बाग, कुओं ओर तालाब को बनवाता हुआ वह मनुष्य म्लेच्छों के अत्यन्त संसर्ग 
से राजद्रार पर पहुंच कर राजा से धन प्राप्त करता है । ३९ ॥ 


अथ मध्यबलखनेर्दशाफलम्‌ - 
दशा शनेर्मध्यबलस्य दत्ते खरोष्टपाखण्डजतो धनाप्िम्‌ । 
वृद्धांगनासंगमदुर्गरक्षाऽधिकारचिन्ताविरसान्नभोगः || ४० ॥ 


कुन्तला --- मध्यबलस्य शनेर्दशा खरोष्पाखण्डजतः = गर्दभोष्टनास्तिकलोकेभ्यः, 
धनाप्तिं = धनलाभं दत्ते । वृद्धांगनासंगमदुर्गरक्षाऽधिकारचिन्ताविरसात्नरभोगः = वृद्धांगना संगमः, 
दर्मरक्षाऽधिकारचिन्ता, कटच्नस्वादुहीनात्रभोजनं च भवति ।। ४०॥। 


ज्योति -- यदि मध्यबली शनैश्चर की दशा हो तो गधा, ऊट, उडद, अण्डज, 
पक्षियों के व्यवसाय से धन की प्राप्ति, बूढी स्त्री के साथ भोग ओर किला की रक्षा के 
अधिकार की चिन्ता ओर रस राहत अन्नो का भोजन ये फक देती है ॥ ४० ॥। 


अथ हीननटशतिदशाफटम्‌ -- 


दशा शनेः. स्वल्पबरस्य पुंसां तनोति दुःखं रिपुतस्करेभ्यः । 
दारिक्रयमात्मीयजनापवादं रोगं च शीतानिकुकोपमुग्रम्‌ । ४९ ।। 


कुन्तला -- स्वल्पबलस्य शने: दशा पुंसां रिपुतस्करेभ्यः दुःखं तनोति । दारिद्रयं, 
आत्मीयजनापवादं, रोगं, उग्रं शीतानिरकोपं च तनोति ।। ४९॥। 


ज्योति -- शनि की अल्पवली दशा मनुष्यों को रात्र व चोरों से दुःख देती है 
ओर अपने जनों से अपवाद, दखिद्रिता, रोग ओर शीघ्र-बात काउग्र कोप कराती है । ३७ ।। 


अथ नष्टकटस्य शनेर्दशाफल्म्‌ - 
दशा शनेर्नष्टबलस्यं पुंसामनेकधातुव्यसनानि दत्ते । 
स्त्रीपत्रमित्रस्वजनेर्विरोधं रोगाभिवृद्धिं मरणेन तुल्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


कुन्तला -- नष्टबलस्य शनेर्दशा पुंसां, अनेकधा = बहुधा, व्यसनानि दुःखानि 
दत्ते । वा अनेकधातुव्यसनानि = त्रिदोष (वातपित्तकफप्रकोप) जनितदुःखानि दत्ते । स््ीपत्रमित्रस्वजनै 
विरोधं = विग्रहं, रोगाभिवृद्धि, मरणेन तुल्यं कष्ट च दत्ते । ४२ ॥ 
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ज्योति -- यदि शनि की दशा नष्टबटी हो तो धातुसम्बन्धी अनेक दुःख देती है ओर 
स्त्री, पुत्र मित्र तथा अपने जनों से विरोध कराती तथा मरण समान रोग बढ़ती हैः ॥ ४२ ॥ 


अथ विटोषफटकथनम्‌ -- 


व्िषष्ठलाभोपगतो मन्दो निन्द्ोऽर्धसत्फलः । 
मध्यो हीनः शुभो मध्यः शुभोऽत्यन्तं शुभावहः ॥ ४३ ॥ 


कुन्तला -- त्रिषष्ठलाभोपगतः = ३। ६। ११९ एतटन्यतमस्थानस्थितः, मन्दः = 
शतिः, निन्य: अपि अर्धसत्फलः = अर्घशुभफकदः । हीनोऽपि मध्यः = मध्यफलदः । मध्यः अपि 
शुभः । शुभः अपि अत्यन्तशुभफलदः भवतीति ।। ४३ ॥ 


ज्योति -- तीसरे, छठे, ग्यारहवें इन स्थानों मे से किसी भिन्न स्थान में यदि शनि 
स्थित हो तो नष्टबटखी शनि की दशा भी आधा शुभ फल देती है ओर हीनबली हो तो 
मध्यफल, मध्यबटी हो तो शुभफल ओर पूर्णबली हो तो अत्यन्त शुभ फल देती है । ४३।। 


आथ ठछगनदराकटक्थनग्‌ -- 


दशा तनोः स्वामिबलठेन तुल्यं फल ददातीत्यपरो विशेषः । 
चरे शुभा मध्यफलाऽधमा च द्विमूतिमेऽस्माद्विपरीतमूह्यम्‌ । ४४ ॥। 


कुन्तला --- तनोः = लग्नस्य, दशा स्वामिबलेन तुल्यं फल ददाति, यदि रगनेशः 
पूर्णबली तदा शुभं फल पूर्णम्‌ । यदि रग्नेशो मध्यबली तदा शुभं फल मध्यमं, यदि हीनबली 
तदा शुभं फलं स्वल्पमेवं स्वामिबलानुसारं रग्नदशाफल वेद्यम्‌ । तत्र अपरोऽपि = अन्योऽपि 
विशेषोऽस्ति । चरे = चरगशौ, मेषकर्कतुलामकरेषु प्रथम-द्वितीय-तृतीय-द्रेष्काणभेदेन शुभा, 
मध्यफला, अधमा च लग्नदशा भवति । यथा चरराशौ प्रथमद्रेष्काणान्तर्गते कगे ठग्नदशा शुभा 
भवति । चरराशौ द्विती यद्रेष्काणान्तर्गते कगे तर्हश्ष मध्यफला स्यात्तथा तत्रैव तृतीयद्रेष्काणलग्ने 
लग्नदशा अधमा = अशुभफला भवति । एवं द्विमृत्तिभे = द्विस्वभावराशौ प्रथम-द्वितीय- 
रेष्काणभेदवशेन रग्नदशाफलं, अस्माच्वरलग्नदशाफलात्‌ विपरीतं = विलोमम्‌ ऊह्यम्‌ । यथा 
द्वितनौ प्रथमद्रेष्काणेऽधमा, द्वितीये मध्यमा, तृतीये शुभा भवतीति । ४४ ॥ 


ज्योति -- कग्नदशा अपने स्वामी के फल के समान फल देती है । यदि चर 
लग्न का पहला द्रेष्काण हो तो रगन की दशा शुभ फल देती है । दूसरा द्रेष्काण चर रग्न 
काहो तो मध्यम फक, तीसरा द्रेष्काण हो तो अधम फल तथा द्विस्वभाव छग्न का प्रथम 
रष्काण हो तो अधम फल, दूसरा द्रेष्काण हो तो तो मध्यम फल ओर तीसरा द्रेष्काण हो तो 
शुभफल होता है । ४४ ॥ 


अनिष्टमिष्टं च समं स्थिरर्षे क्रमाद्दकाणैः फलमुक्तमाद्यैः । 
सत्स्वामियोगेक्षणतः शुभं स्यात्पापेक्षणत्कष्टफलं च वाच्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 











वर्षतन्तरे दशाफल्विचारः २३७ 


कुन्तला -- स्थिरं = स्थिरराशो, दरेष्काणभेदेन अनिष्टं, इष्टं = शुभं, समं च फल 
भवति, एवं क्रमाट्दूकाणैः = प्रथम--द्वितीय-तृतीयैः फलं = शुभाशुभं, आैः पूर्वाचार्यैरुक्तम्‌, 
तत्र सत्स्वामियोगेक्षणतः शुभस्वामिसंयोगदृष्टितः शुभं रग्नदशाफलं भवति, पापेक्षणात्‌ = 
पापग्रहदृष्टियोगात्‌ कष्टफलं वाच्यम्‌ ।। ४५ ॥। 


। ज्योति -- स्थिर रग्न का प्रथम द्रेष्काण अपनी दशा में अनिष्ट फलक, दूसरा 
द्रेष्काण हो तो शुभफल ओर तीसरा द्रेष्काण हो तो समान फलू देता है । यह पूरवाचिार्यो ने 
द्ेष्काणवश रग्नदशा का फल कहा है । यदि ग्न शुभग्रहों व अपने स्वामी से युक्त वा दुष्ट 
हो तो अशुभ फल भी शुभ ओर शुभफठहो तो शुभतर हो जाता है । ग्नस्वामी यदि 
पापग्रहों से दष्ट युक्त हो तो कष्टकारक फल होता है ।। ४५ ॥ 


अथान्तर्दशासाधन तच्छुभाट्युभफलः चाह - 


दशामानं समामानं प्रकल्पयोक्तेन वर्त्मना । 
अन्तर्दशाः सावनीयाः प्राक्पात्यांशवशेन तु । ४६ ॥। 


आदावन्तर्दशा पाकपतेस्तत््रमतोऽपराः । 
शुभेक्षणान्वयान्मैत्यात्तफलं  परिचितयेत्‌ ॥ ४७ ॥। 


चन्द्रारजीवाः सौम्येज्यशुक्रा रविविधू तथा । 
मन्देज्यशुक्राः सूर्यन्दुभोमाः सौम्येज्यसूर्यजाः ।। ४८ ॥ 


जीवज्ञशुक्रः सूयदिः शुभा अन्तर्दशा इमाः । 
अन्येषामशुभा ज्ञेया इति वामनभाषितम्‌ । ४९ ॥ 


कुन्तला -- दशामानं = पात्यायिनीदशामानं यस्य ग्रहस्य यदागतं तत्‌ समामानं = 
दशावर्षमानं प्रकल्प्य, उक्तेन = कथितेन, वर्त्मना = मार्गेण, अन्तर्दशासाधनरीत्या प्राक्पात्यांशवरोन 
अन्तर्दशा: = दिनादिकाः साधनीयाः । यथा सकलपात्यायनीदशादिनादि योगेन यदि पृथक्‌ पृथक्‌ 
तत्तट्‌ग्रहस्य दिनादिदशा लभ्यते तदा इष्टग्रहदशायां केत्यनुपातेनान्तर्दशा सिद्ध्यति । तत्र आदौ 
पूर्वं पाकपतेर्महादशाधीशस्य अन्तर्दशा भवति । ततो यक्क्रमेण दशाधीशाः सन्ति तत्क्रमेणैव 
अपराः अन्तर्दशा: बोध्याः । तत्र शुभेक्षणान्वयात्‌ = शुभग्रहदृष्टिसंयोगात्‌, मेत्रयात्‌ = पित्रग्रहयोगद्ष्टितः 
तत्फलं = तदन्तर्दशाफलं, परिचिन्तयेत्‌ = विचार्य लिखेत्‌ । तत्र सूयदिः सूर्यमारभ्य ततः 
सूर्यादीनां दशासु क्रमेण चन्द्रारजीवाः, सौम्येज्यशुक्राः, तथा रविविधू, मन्देज्यशुक्राः, सूर्येन्दभौमाः, 
सौम्येज्यसूर्यजाः, जीवज्ञशुक्राः इमा अन्तर्दशाः, शुभाः = शुभफला उक्ताः । अर्थात्‌ सूर्यदशायां 
चन्द्रकुजगुरुणामन्तर्दशाः शुभाः । चन्द्रदशायां बुधगुरुशुक्राणामन्तर्दशाः शुभाः । कुजदशायां 
रविचनद्रयोरन्तर्दशो शुभे । एवं सर्वत्र बोध्यम्‌ । अन्येषामुक्तभिन्नानां दशाः अशुभा ज्ञेयाः । इति 
वामनभाषितम्‌ = वामननामाचार्यस्य कथनमस्तीति ।। ४६-४९।। 








२३८ ताजिकनीलकण्ठयां 


ज्योति -- अब अन्तर्दशा तथा भावों में स्थित ग्रहों को फलाध्याय लिखते हए 
कहते हँ कि अन्तर्दशा साधन करने का प्रकार सन्ञातच्र में कह चुके है । इससे यहँ छिखना 
आवश्यक नहीं है । अन्तर्दशा का भी फलठ चार प्रकार का बल देखकर कहना चाहिए । 
अन्तर्दशापति यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभयुक्तहोवाशुभग्रहसेमेत्रीहो तो उसी के 
अनुसार देखकर फल का विचार करे । 

सूर्यं की दशा में चन्र, मद्र ओर बृहस्पति की अन्तर्दशा शुभप्रद होती है । इसी 
प्रकार चन्द्र की दशा में बुध, बृहस्पति ओर शुक्र की; मङ्गल में रवि चन्द्र की; बुधमें 
बृहस्पति, शुक्र की; वृहस्पति मेँ सूर्य, चद्ध ओर मङ्गल की; शुक्र में बुध, बृहस्पति ओर शनि 
की तथा शनि की दशा में बृहस्पति, बुध ओर शुक्र की अन्तर्दशा शुभ फल देने वाटी होती 
है । रोष अन्तर्दशा अशुभ समञ्लनी चाहिए, एेसा वामनाचार्य का मत है ।॥ ४६- ४९॥ 


अथ ठकगनस्थग्रह्ाणा एला - 


सूर्यारमन्दास्तनुगा ज्वरार्ति धनक्षयं पापयुगिन्दुरित्थम्‌ । 
शुभान्वितः पुष्टतनुश्च सौख्यं जीवज्ञशुक्रा धन धान्यलाभम्‌ ॥ ५० ॥, 


कुन्तला -- सूर्यारमन्दाः = रविकुजशनयः, तनुगाः = कग्नस्थाः, एषु प्रत्येको ग्रहो 
वा द्रौ ग्रहौ, वा सकला ग्रहा इति बोध्यम्‌ । तदा ज्वरार्ति = ज्वरपीडां, धनक्षयं च कुर्वन्ति । इत्थं 
ठग्नस्थः पापयुक्‌ इन्दुश्चन्द्रः ज्वरार्तिं धनक्षयं च करोति । तत्रायं तर्कः करणीयः - यदि लग्नगः 
सूर्यस्तदा पित्तज्वरः । चन्द्रः सपापो कग्नस्थस्तदा कफज्वरः । भौमो लग्नस्थस्तदा शीतलाज्वररोगः । 
यदि त्रयो कग्नस्थास्तदा त्रिदोषज्वर इति । अथ शुभाव्वितः = शुभयुतः, पुष्टतनुः = पूर्णबिम्बः, 
चकाराच्छरुभदृष्टश्च भूत्वा रग्नस्थस्तदा सौख्यं ददाति, जीवन्ञशुक्रा कग्नस्थास्तदा धनधान्यलाभं 
कुर्वन्ति । ५०॥।। 


ज्योति -- सूर्य मङ्गल, शनि इनमे से कोई भी ग्रह यदि रग्न में स्थित हो तो 
ज्वर, पीड़ा ओर धनहानि होती है । यदि पापग्रह सहित चन्द्रमा ठकग्नमें बैठहो तो ज्वर से 


पीड़ा ओर धनक्षय होता है । ग्रहों से युक्त पुष्टशरीर चन्द्रमा यदि रग्न में स्थित हो तो वह 
# सौख्य देता है । बुध तथा शुक्र रग्न में हो तो धन-धान्य का लाभ होता है ॥ ५०॥ 


अथ धनभावस्थितसकटग्रहफलम्‌ - 


चनद्रज्ञजी वास्पफुजितो धनस्था धनागमं राज्यसुखं च दद्युः । 
पापा धनस्था धनहानिदाः स्युर्नृपाद्धयं कार्यविघातमार्किः ।। ५९१॥ 
कुन्तला -- चनद्रज्ञजीवास्फुजितः = चन्द्रबुधगुरुशुक्राः, धनस्थाः = द्वितीयभावस्थाः, 


धनागमं, राज्यसुखं च दद्युः । पापाः = रविकुजशनयः राहुकेतू च धनस्थाः सन्तः, धनहानिदाः 
स्युः । धनस्थः आर्किः = शनिः, नृपाद्भयं = राजतो भयं, कार्यविघातं च करोति ॥ ५९१।। 


वर्षतच््रे दशाफलविचारः २३९ 


ज्योति -- चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र ये यदि धनस्थान में बैठे हों तो धन, राज्य का 
सुख को देते हँ । यदि पापग्रह धन स्थान में बैठा हो तो धनहानि ओर शनैश्चर धनस्थान 
मेहो तो राजा का भय ओर कार्य को नष्ट करता है ।॥ ५९॥। 


अथ तृतीयभावस्थितसकटग्रहफटम्‌ -- 


दुश्चिक्यगाः खलखगा धनधर्मराज्य लाभप्रदा बलयुता क्षितिकाभदाः स्युः । 
सौम्याः सुखार्थसुतमानयशोविकास लाभाय हर्षमतुलं किल तत्र चन्द्रः । ५२ ॥ 


कुन्तला -- खलखगाः = पापग्रहाः, रविकुजशनयः, दुश्चिक्यगाः = तृतीयभावगतास्तदा 
धनधर्मराज्यलाभप्रदा भवन्ति । यदि ते बलयुतास्तदा भषितिलाभदाः = भूमि्षतरप्राप्तिकरा भवन्तीति । 
यदि सौम्याः = शुभाः बुधगुरुशुक्राः तृतीयस्थानगतास्तदा सुखार्थसुतमानयशोविलासलाभाय भवन्ति । 
यदि चन्द्रः तत्र = तृतीये स्थितस्तदा अतुलं = पूर्ण, हर्ष = विनोदं ददाति ।। ५२ ॥। 


ज्योति -- तृतीय भाव में यदि पापग्रह बेटे तों तो धन, धर्म तथा राज्य ओर 
बली पापग्रह भ्रातृभाव में हों तो पृथ्वीलाभ ओर यदि सहज स्थान में शुभग्रह हों तो सुख, 
धन, पुत्र, मान, यश ओर विलास देते हँ । यदि तृतीयभाव में चन्द्रमा बैठा हो तो अत्यन्त 
आनन्द देता है ॥ ५२ ॥ 


अथ चदुर्थभावस्थसकटग्रहफलम्‌ -- 


चन्द्रः सुखे खल्युतो व्यसनं रुजं च पुष्टः शुभेन सहितः सुखमातनोति । 
सौम्याः सुखं विविधमत्र खलाः सुखार्थनाशं रुजं व्यसनमप्यतुलं भयं च । ५३।। 


कुन्तला --- खलयुतः = पापयुतदृष्टश्चन्द्रः सुखे = चतुर्थभावे स्थितस्तदा व्यसनं, 
रुजं = रोगं च दत्ते । यदि पुष्टः, शुभेन युतदृष्टश्चन्द्रश्चतुर्थ स्थितस्तदा सुखम्‌ श्रातनोति = 
सर्वतोभावेन ददाति । सौम्याः शुभाः चतुर्थस्थानस्थिताः, तदा विविधं सुखं दद्यु: । खलाः 
रविकुजशनयः अत्र = चतुर्थे स्थितास्तदा सुखार्थनाशं, रुजं = रोगं, अतुलम्‌ = असीमं, व्यसनं = 
क्लेशं, अतुलं भयं च दद्युः ॥ ५३ ॥ 


ज्योति -- यदि चौथे भाव में पापग्रह युक्त चन्रमा स्थिता हो तो कष्ट ओर रोग 
देता है । यदि शुभग्रह से युक्त पूर्णं चन्द्रमा यदि सुख भाव में स्थित हो तो सुख देता है । 
शुभग्रह चोथे घरमे हं तो विविध सुख देते ह । चौथे घर में यदि पाप ग्रह विराजमान हों 
तो सुख ओर धन का नाश, रोग, कष्ट ओर अतुर भयदायक होते हँ । ५३ ॥ 


अथ प्ज्यमभावस्थसकटग्रहफलम्‌ - 


पुत्रवित्तसुखसञ्वयं शुभाः पुत्रगा भृगुसुतोऽतिहर्षदः । 
पुत्रवित्तधनवुद्धिहारकास्तस्करामयकलिगप्रदाः खलाः ॥ ५४ ॥ 
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कुन्तला -- शुभाः = बुधगुरुशुक्राः पूर्णबलश्चन्द्रश्चैते पुत्रगाः = पञ्वमभावगतास्तदा 
पुत्रवित्तसुखसंचयं = पुत्रसुखं, वित्तसञ्चयं = धनसंग्रहं च दिशन्ति । भृगुसुतः पञ्चमगतस्तदाऽतिहर्षदः 
भवति । यदि खलाः = पापाः रविकुजशनयः क्षीणचन्द्रश्चैते पञ्चमभावगतास्तदा पुत्रवित्तथन- 
बुद्धिहारकाः = पुत्रहारकाः, धनहारकाः धनधान्यहारकाः, बुद्धिहारकाश्च भवन्ति । तस्करामयकलिप्रदाः = 
चोरोपद्रवरोगागमकलहकराश्च भवन्ति ।। ५४ ॥ 


ज्योति -- यदि शुभग्रह पञ्चम भावमेंहोतो पुत्र, धन ओर सुख देते हे । पञ्चम 
भाव में स्थित शुक्र अतिशय आनन्द देता है । पापग्रह यदि पञ्चम स्थान मेँ हों तो पुत्र, धन, सुख 
तथा बुद्धि हरने वाठ होते हँ ओर चौरभय, रोग ओर कलह कराते है ॥ ५४ ॥ 


अथ कष्ठ्यातस्यसकलश्रहकटम्‌ - 


षष्ठे पापा वित्तलाभं सुखाप्ति भौमोऽत्यन्तं हर्षदः शत्रनाशम्‌ । 
सौम्या भीतिं वित्तनाशं कलिं च चन्द्रो रोगं पापयुक्तं करोति ।। ५५॥। 


कुन्तला --- षष्ठे = षष्ठभावे स्थिताः पापाः (र० मं० श० क्षी० चं० ) वित्तलाभं = 
धनप्रापििं सुखापिं = सुखलाभं कुर्वन्ति । षष्ठस्थः भौमः अत्यन्तं हर्षदः, शत्रुनाशं च करोति । 
षष्ठस्थिताः सौम्याः = शुभग्रहाः भीति = भयं, वित्तनाशं = धनक्षतिं, कर्टिं = कलहं च कुर्वन्ति । 
पापयुक्तः क्षीणश्चनद्रः रोगं = कफज्वरादि करोति ॥ ५५॥। 


ज्योति -- छठे घर मे यदि पापग्रह हो तो द्रव्यलाभ ओर सुख की प्राप्ति कराते 
है । मङ्गल अत्यन्त हर्ष देता ओर शत्रुओं का नाश करता हे । षष्ठ भाव में स्थित शुभग्रह 
धननाश ओर कलह कराते है तथा पापग्रह के साथ चन्रमा हो तो वह रोग करता है । ५५॥। 


आथ सप्तणथावस्थसकटग्रहफठकक्‌ -- 


सपापः शशी सप्तमो व्याधिभीतिं खलाः स्त्रीविनाशं कलि. भृत्य भीतिम्‌ । 
शुभाः कुर्वते वित्तलाभं सुखाप्तिं यशो राजमानोदय बन्धुसौख्यम्‌ ।॥ ५६ ॥ 


कुन्तला -- सपापः = पापयुतदृष्टः शशी = चन्द्रः सप्तमस्थस्तदा व्याधिभीतिं = रोगभयं 
करोति । खलाः = पापाः सप्तमे स्थितस्तदास््रीविनाशं, कलि, भृत्यभीतिं = सेवकभयं च कुर्वन्ति । 
सप्तमगताः शुभाः वित्तलाभं, सुखाप्तिं यशः राजमानोदयं, बन्धुसौख्यं कुर्वन्ति ॥ ५६ ॥। 


ज्योति -- पापग्रह के सहित यदि चन्रमा सप्तम भाव में बैठा हो तो व्याधि तथा 
भय, सातवे घर में पापग्रह हों तो स्त्री का नाश ओर सेवक से भय करते है । यदि शुभग्रह 
सातवें स्थान मे विद्यमान हो तो धनलाभ, सुख की प्रापि, यश, राजा से मान का उदय ओर 
बन्धुजनं से सौख्य प्राप्त कराते है । ५६ ॥ 
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थाष्टय ाकस्यखयकलग्रहकफटन्‌ -- 


चनदरोऽष्टमे निधनदः खलखेटयुक्तः पपाश्च तत्र मृतितुल्यफलं च विद्यात्‌ । 
सौम्याःस्ववातुवशतो रुजमर्थहानिं मानक्षयं मुथशिके शुभजे शुभञ्च ।! ५७॥ 

कुन्तला -- खलखेटयुक्तः = पापयुतः चन्द्रः अष्टमे स्थिस्ततदा निधनदः = 
मरणकरः, पापाः अष्टमगतास्तदा मृतितुल्यफल विद्यात्‌ = जानीयात्‌ । अष्टमस्थाः सौम्याः = 
शुभग्रहाः स्वधातुवशतः रुज = रोगं, अर्थहानि = धनक्षयं मानहानि च कुर्वन्ति । तत्र शुभजे 
मुथशिठे सति शुभं = शुभफलं भवति ।। ५७ ॥। 

ज्योति -- वर्षेश के समय यदि पापग्रह युक्त चन्द्रमा आठवें स्थान में बैठा हो 
तो मरण करता है । यदि केवर पापग्रह बैठे हों तो मरण तुल्य फल देते है । शुभग्रह यदि 
आठवें स्थान में विराजमान हों तो अपने धातु वश रोग, धनहानि ओर मानक्षय देते रै । ` 
अष्टमभावस्थ शुभग्रहों के साथ इत्थशार योग हो तो अनिष्ट फक भी शुभ हो जाया करता 
है ॥ ५७ ॥ 


` आय कतकशाकतगतखकटग्रहफलरम्‌ -- 


तपसि सोदरभीः पशुपीडनं खलखगेऽतिमुदा रविसत्र चेत्‌ । 
शुभखगा धनधमविवृद्धिदाः खलखगेऽपि शुभेत्यपरे जगुः ॥ ५८॥ 


कुन्तला -- खलखगे = पापग्रहे, तपसि = नवमस्थानगते सति सोदरभीः = 
सहोदरभयं पशुपीडनं = पाकिताश्रूवगोमहिष्यादिनाशं भवति । यदि अत्र = नवमे, रविस्तदऽतिमुदः = 
अधिकहर्षाणि, भवन्ति । शुभग्रहाः नवमे स्थिताः धनधर्मविवृद्धिदाः भवन्ति । अपरे आचार्याः 
खलखगे नवमस्थे सति दशा शुभा इति जगुः ॥ ५८॥। 


ज्योति -- यदि नवम स्थान में पापग्रह हों तो जातक को भाइयों से भय तथा 
पशुओं को पीडा हो, यदि नवमभाव मे सूर्य हो तो अतिशय आनन्द होता है । नवम स्थान 
मे शुभग्रह हों तो वे धन ओर धर्म की वृद्धि करते ह । कोई-कोई आचार्य कहते है कि 
पापग्रह भी नवम भाव मे शुभफल दायक हो जाते है ।॥ ५८ ॥ 


अथ द्शमस्थानस्थितसकटग्रहफलम्‌ -- 
गगनगो रविजः पशुवित्तहा रविकुजौ व्यवसायपराक्रमौ । 
धनसुखानि परे च धनात्मजावनिपसंगसुखानि वितन्वते ।। ५९॥। 


कुन्तला -- गगनगः = दशमस्थानस्थितः, रविजः = शनिः, पशुवित्तहा = पशुधन- 
्षतिकरो भवति । गगनपौ रविकुजौ, व्यवसायपराक्रमौ कुरुतः । परे = शुभाः, धनसुखानि, धना- 
त्मजावनिपसंगसुखानि = धनपुत्रराजसंगसुखानि च वितन्वते = दिशन्ति ॥ ५९ ॥। 


ता० १६ 
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ज्योति -- दशम भाव में स्थित शनि पशु ओर धन का नाश करता है । यदि सूर्यं 
मङ्गर दोनों दशम घर में स्थित हों तो व्यापार ओर पराक्रम द्वा धन ओर सुख देते हँ । यदि इनसे 
अन्य ग्रह राज्य भावमेंहोंतोदे धन व पुत्र ओर राजाके संग से सुख देते ह ।॥ ५९॥ 


आर्थ लाभभावस्यसकलश्रहफलटम्‌ -- 


लाभे धनोपचयसौख्ययशोऽभिवृद्धिं सममित्रसंगबलपुष्टिकराश्च सर्वे । 
क्रूरा बलेन रहिताः सुतवित्तवुद्धिनाशं शुभास्तु तनुतां स्वफलस्य कुर्युः । ६० ॥ 
कुन्तला -- सर्वे = पापाः शुभाश्च सबला भूत्वा लाभे = एकादशस्थाने स्थितास्तदा 


धनोपचयसौख्ययशोऽभिवृद्धिं, समित्रसंगबलपुष्टिकराश्च भवन्ति । बलेन रहिताः क्रूराः = पापाः 
सुतवित्तबुद्धिनाशं कुर्वन्ति । वलेन रहिताः शुभाः स्वफलस्य शुभस्य तनुतां = अल्पतां कुर्युः ॥ ६०॥। 


ज्योति -- यदि सब शुभ वा क्रूरग्रह बी होकर ग्यारहवें भावमेहोंतो धन 
समूह, सौख्य तथा यश की बढ़ती, अच्छे मित्रों का साथ, बल ओर पुष्टि देते हैँ । क्रूर ग्रह 
बलरहित होकर यदि ग्यारवें स्थान मेंहोंतोवे पुत्र, धन ओर बुद्धि इनका नाश करते है । 
जो बल से रहितं शुभग्रह आयभावमें हो तो अल्प फलठ देते है ॥ ६० ॥ 


अथ व्ययभावस्थसकलटग्रहफलम्‌ - 


पापा व्यये नेत्ररुजं विवादं हानिं धनानां नृपतस्करादेः । 

सौम्या व्ययं सदव्यवहारमार्गे कुर्युः शनिर्हर्षविवृद्धिमत्र ।। ६९॥। 

कुन्तला -- पापाः = पापग्रहाः यदि व्यये = द्रादशभावे स्थितास्तदा नेत्ररुज = 
नयनरोगं, विवादं = शुष्ककलहं, धनानां नृपतस्करदेः सकाशाद्धानि कुर्वन्ति । व्ययभावगताः 


शुभाश्च सद्रयवहारमार्गे व्ययं कुर्युः, व्ययगः शनिस्तु हर्षविवृद्धिं करोतीति शनिफलमन्यग्रन्थाद्रिरुद्धं 
वर्त्तते ।। ६१॥। 


ज्योति -- यदि पापग्रह बारहवें स्थान में हों तो नेत्ररोग, विवाद, राजा ओर चोर 
आदि कों से धन हानि कराते है । यदि शुभग्रह बारहवें भाव में हों तो अच्छे मार्ग मे खर्च 
कराते है । यदि शनैश्चर व्ययभाव मेहो तो हर्ष तथा वृद्धि देता है ॥ ६१ ॥ 


श्रीगर्गन्वयभूषणं गणितविच्चिन्तामणिस्तत्सुतो 
ऽनन्तोऽनन्तमतिर्व्यघात्खलमतिध्वस्त्यै जनुःपद्धतिम्‌ । 

तत्सूनुः खलु नीककण्ठविबुधो विद्रच्छिवानुज्ञया 
भावस्थग्रहपाकदौःस्थ्यसुखतायुक्तं फलं सोऽभ्यधात्‌ ।॥ ६२ ॥ 

कुन्तला -- चरणत्रयं व्याख्यातमेव केवलं चतुर्थचरणो व्याख्यायते । स नीलकण्ठदेवज्ञः 


भावस्थग्रहपाकदौःस्थ्यसुखतायुक्तं = द्रादशभावगतग्रहजनितक्केशशुभत्वसहितं फलं अभ्यधात्‌ 
उक्तवानिति ।। ६२ ॥ 
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ज्योति -- श्रीगर्गाचार्य के वंश मे भूषण स्वरूप ओर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता 
चिन्तामणि नाम के पंडित हुए । उनके पुत्र अनन्त मति वाके अनन्त हए । उन्होने दुष्टो का 
मत ध्वंस करने के किए जन्मपद्धति बनायी उनके पुत्र नीरकण्ठनामक विद्धान्‌ ने शिव जी की 
आज्ञा से भावस्थ ग्रहों की दशा के अशुभ व शुभ फल बताए है । ६२ ॥ 


/८ इति श्रीनीठकण्ठ्या दश्ाफक्ाध्यायस्य सस्कृत द्ुन्तत्ा“ - 
ज्योति” हिन्दी रीका समाप्ता /॥1 


|| इति श्रीनीरकुकण्ठ्यां टशाफलाध्यायः ॥। 


-()-- 











अथ मासदिनफलाध्यायः 
तत्रादौ पासप्रवेवेलासाधनकथनम्‌ -- 


मासार्कस्य तदासन्नपेक्तिस्थेन सहान्तरम्‌ । 
कठीकृत्याकगत्याऽऽप्तदिनाद्येन युतोनितम्‌ ॥ १ ॥ 


तत्पक्तिस्थं वारपूर्वं मासार्कँऽधिकदीनके । 
तद्राराद्ये मासवेशो द्युवेशोऽष्येवमेव हि ॥ २ ॥ 


कुन्तला -- मासार्कस्य = एकद्वित्रिरशियुक्तस्य सूर्यस्य, तदासन्नपंक्तिस्थेन सूर्येण 
सहअन्तरं कार्यम्‌ । तत्र प्रथममासप्रवेशे वर्षप्रवेशकालसिद्धा एव सर्वे विषया बोध्याः । द्वितीयमासे 
तु वर्षकालिकमसूर्यराश्यादावेकराशिं संयोज्य मासार्कः । तृतीयमासे राशिद्रयाधिको वर्षकालिकसूर्यो 
मासार्कः । अथवा .एकराशियुक्तो द्वितीयमासप्रवेशकालिकसूर्यो मासार्को भवति । अतएव 
संज्ञातन्रे -- एकंकराशिवृद्ध्या चेततरल्योऽशाद्यैर्यदा रविः । तदा मासप्रवेशः"* इत्युक्तम्‌ । तस्य 
मासाकस्य, तदासत्नपक्तिस्थेन = तत्समीपतर-मिश्रमानकाकिकसूर्येण यदन्तरं, तत्कलीकृत्य = 
कलात्मकं कृत्वा, अर्कगत्थाऽऽप्तदिनाद्येन अधिकदहीनके मासाके सति वारपूर्वं॒तत्पंक्तिस्थं 
युतोनितंकार्यम्‌ । यदि मासार्कादधिकः पक्तिस्थः सूर्यस्तदा ऋणं तथा मासार्कादूनिः पंक्तिस्थसूर्यस्तदा 
धनमिति बोध्यम्‌ । तत्र मासकालपंक्तिकालयोरन्तरन्नानार्थमनुपातः यदि रविगत्या एक दिनं तदा 
मासार्कपिक्तिस्थार्कान्तरकलाभिः किमिति दिनादिकं फलं जातं तद्धनचालने पंक्तिकाले दिनादिके 
धनमृणचालने ऋणं कार्यम्‌ तदा मासप्रवेशकालः स्यात्‌ । एवमेव दयुप्रवेशकालः साध्यः । यथा 
मासारके एकांशयोजनेन द्वितीयदिनप्रवेशार्कः, अंशद्वययोजनेन तृतीयदिनप्रवेशार्क एवं, यद्दिने दिन 
प्रवेशकालः साध्यते, तददिवसीयदिनप्रवेशार्कस्य तथा तदांदवसीयसूर्याशानां च यदन्तरं तत्कलात्मकं 
विधाय रविगतिकल्या एकं दिनं षष्टिघरिकात्मकं लभ्यते तदा तदन्तरकलाभिः किमिति 


यल्ठब्धं समयमानं तेन मिश्रमानकाठस्याधिकत्वे शोध्यं, न्यूनत्वे योज्यं तदा दिनप्रवेशकालः 
सि द्यति ।। १-२।। 


अथ मासप्रवेे पासेशसाधनकथनम्‌ -- 


मासप्रवेशकाठे ज्ञो ग्रहान्भावांश्च साधयेत्‌ । 
तत्र मासतनोरनार्थो मुथहा जन्मपस्तथा ।॥ २३ ॥ 


त्रिराशिपो दिननिशो रवीन्दुभपतिस्थता । 
अन्दप्रवेशकग्नेश एषां वीर्याधिकस्तनुम्‌ । ४ ॥ 


पश्यन्यासपतिर्ञेयस्ततो वाच्यं शुभाशुभम्‌ । 
अपरे मासरुनेश मासाधिपतिमूचिरे ॥ ५ ॥ 





१ नकि र 


वर्षतच््रे मासदिनफलाध्यायः ^ २४५ 


तो दूसरे दिनप्रवेश का सूर्य हु, इसका ओर उसी दिन के मिश्रमान कालिक सूर्य का अन्तर 
करना, उसकौ कला बनाना, उसमें रविगतिकला से भाग देकर पहले घटी बाद मेँ शेष को 
साठ से गुणाकर फिर गतिकला से भाग देने पर पर आवेगे यह षटी पल मिश्रमान कारू में 
जोड़ना घटाना, अर्थात्‌ दिनार्क से मिश्रमानकालार्क अधिक है तो षटाना यदिन्यून है, तो 
जोड़ना तब दिनप्रवेशकाल हो जाएगा ॥ ९ - २ ॥ 


अथ मासप्रकेो मासेशसाधनकथनम्‌ -- 


माक्षप्रवेशकाले ज्ञो ग्रहान्भावांश्च साधयेत्‌ । 
तत्र मासतनोर्नर्थां मुथहा जन्मपस्तथा । २३ ॥। 


त्रिराशिपो दिननिशो रवीन्दभपतिस्थता 
अब्दप्रवेशलग्नेश एषां वीर्याधिकस्तनुम्‌ । ४ ॥ 


पश्यन्मासपतिर््ञेयस्ततो वाच्यं शुभाशुभम्‌ । 
अपरे मासरूग्नेश मासाधिपतिमूचिरे ॥ ५ ॥ 


दिनेशं दिनकगनेशं तथा प्रोचुर्विचक्षणाः । 
मासधस््रेशयोर्वाच्यं फल वर्षशवद्बुधैः ॥ ६ ॥ 


कुन्तला -- मासप्रवेशकाले, ज्ञः = दैवज्ञः, ग्रहान्‌ भावाँश्च साधयेत्‌ । तत्र 
मासतनोः = मास प्रवेशकालीनरग्नस्य नाथः = स्वामी तथा मासप्रवेशकालीनमुथहेशो ग्रहः, 
जन्मरग्नपतिः,तथा त्रिराशीशः = मासप्रवेशकालिकलग्नत्रिराशीशः, दिननिशोर्मासप्रवेशे क्रमेण 
रवीन्दुभपतिः = रविचन्दर- राश्यधिपो ग्रहः । दिने सूर्यराशीशः । रात्रौ चन्द्रराशीशः । तथा 
अब्दप्रवेशलग्नेशः = वर्षलग्नपतिश्च एषां षडग्रहाणां मध्ये वीर्याधिकः = बलाधिकः, तनुं = 
मासप्रवेशलग्नं पश्यन्‌ सन्‌ मासपतिर््ञयः । ततो बलवशेन वर्ष शुभाशुभं वाच्यम्‌ । अपरे = अन्ये 
विचक्षणाः पण्डिताः, मासलगनेशं मासाधिपति = मासेरवरम्‌ ऊचिरे = उक्तवन्तः । तथा दिनप्रवेश- 
ठग्नेशमेव दिनेशं कथयामासु । तत्र बुधैः मासघस्तरेशयोः फलं वर्षेशवद्राच्यम्‌ ।। ३ - ६॥ 


ज्योति -- मास प्रवेश कार में पूर्वोक्त प्रकार से तन्वादि बारह भावों का 
साधन करे फिर मासपति के निर्णय के लिए अधिकारियों का इस क्रम से विचार करे &) 
मासलूग्नपति (२) मुन्थहापति (प्रतिमास में २। अंश मुन्थहा बढ़ती है इस क्रम से 
मुन्थहाराशि का स्वामी ) (३) जनमरुग्न का स्वामी (४) त्रिराशिपति (५) दिन में सूर्यराशिपति 
ओर रात्रि में चन्द्रराशिपति (६) वर्षं प्रवेशलग्नं का स्वामी, इन छः अधिकारियों मेंसेजो 
बलवान्‌ होकर रग्न को देखे, उसे मासस्वामी जाने । इसी मासस्वामी से शुभ अशुभ फल 
करे । अन्य आचार्यो के मत से दिनेशप्रवेश रग्न को ही दिनेश कहते हैँ । मासेश ओर 
दिनेश का निश्चय करके वर्षेश के समान उनका फर कहे ।॥ ३ - ६॥। 








अथ कखकटकथृनम्‌ --- 


कग्नांशाधिपतिविरूग्नपनवांशेशेन मेत्रीदृशा 

दृष्टो वा सहितः शशी च यदि तौ मैत्रीदृशाऽऽलोकते । 
तस्मिन्मासि तनौ सुखं बहुविधं नैरुज्यमित्थं फलं 

तावद्यावदिमें स्युरित्थमथ तान्सज्चार्य वाच्यं फलम्‌ ॥ ७॥। 


कुन्तला -- कग्नांशाधिपतिः = मासप्रवेशलग्ननवांशेशः, विकग्नपनवांजेशोन = 
मासप्रवेश लग्नेशनवांशाधिपेन अर्थान्मासप्रवेशकाठे लग्ननवांशपतिर्कग्नपतिनवांशाधिपेन, 
मेत्रीदृशा = ( ३। ५। ९। ११ ) दृष्ट्या दृष्टः = विलोकितः, वा सहितः = युतः स्यात्तत्र 
शशी = चन्द्रः, यदि तौ = ठग्ननवांशेशकग्नपतिनवांशनायौ मैत्रीदृशा ( ३। ५। ९। ११९ ) 
आलोकते = वीक्षते, तदा, तस्मिन्‌ मासि, तनौ = शरीरे, बहुविधं सुखं, नैरुज्यम्‌ = आरोग्यं च 
भवति । इत्थममुना प्रकारेण फलं = मासफलं, तावदेव वाच्यं, यावत्‌ इमे ग्रहा इत्थम्‌ = 
ईदृशाः स्युः । अर्थात्‌ तेषां ग्रहाणां प्रतिदिन चलन वशेन नवांशभेदात्‌ तत्पतिग्रहभेदाद्‌ 
दृष्टिभेदात्फल्परिवर्तनं जायते । अतः तान्‌ ग्रहान्‌ सञ्चार्य = सञ्चाल्य फलं वाच्यम्‌ । ७ ॥ 


ज्योति -- मासलग्न का नवांशेश यदि मास रग्नेश तथा नवांशस्वामी के 
साथ मित्रता करता हुआ दिखता हो अथवा युक्त हो ओर उन दोनों स्वामियों को चन्द्रमा 
मित्रदष्टि से देखे तो उस मास में नाना प्रकार का सुख मिता है ओर शरीर में निरोगता 
रहती हे । इस प्रकार मासफल तभी तक होता है, जब तक यह योग रहे । उसके बाद 
राशिसंचार क्रम से शुभा-शुभ फल होता है ।॥ ७ ॥ 


अथातिष्टफठकथनम्‌ -- 


तौ तेच्छ्ुदूशा मिथश्च शशिना दृष्टौ मनोदुःखदौ 
रोगाधिक्यकरौ च कश्चिदनयोर्नाचोऽस्तगो वा यदि । 
कणष्टात्सौख्यमिह द्वयं यदि पुनर्नीचास्तगं स्यान्मृतिः 
सूत्यब्दोद्धवरिष्टतो मृतिसमं स्यादन्यथेत्यूचिरे ।॥ ८ ॥ 


कुन्तला -- तौ ठग्नवांशेश - लग्नपतिनावांशेशौ मिथः = परस्परं , शशिनां = 
चन्द्रेण च दृष्टौ = वीक्षितौ, तदा मनोदुःखदौ, रोगाधिक्यकरौ च भवतः । अथ यदि वा 
अनयोर्लगनलवेश - लग्नपतिलवेशयोर््रहयोर्मध्ये एको नीचगतोऽन्योऽस्तगो भवेत्तदा कष्टात्‌ = 
प्रयासात्‌ सौख्यं स्यात्‌ । इह वा यदि द्रयं = तदुक्तग्रहद्रयमपि पुनर्नीचास्तगं = नीचगतं, 
वाऽस्तगतमेव स्यात्‌ तदा मृतिः स्यात्‌ । अथान्यथा सूत्यब्दोद्धवरिष्टतः = जन्मवर्षकाल- 
घटितानिष्टयोगतः, मृतिसमं = मरणतुल्यं कष्ट स्यात्‌ । इति फलम्‌ आचार्या ऊचिरे = 
कथितवन्तः ।। ८ ॥ 





वर्षतन्त्रे मासदिनफलाध्यायः २४७ 


ज्योति -- यदि ग्नेश ओर रग्नेशांशेश दोनों परस्पर श्रुृष्टि से देखते हों 
ओर चन्द्रमा भी उन दोनों को शत्रुदृष्टि से देखता हो तो मनोदुःख देते हए रोग बढ़ाते है । 
यदि पूर्वोक्त दो स्वामियों के बीच में कोई एक नीच राशि को प्राप्त हो अथवा अस्तहो तो 
पहठे वह कष्ट ओर पीके से सौख्य देता है । वे दोनों नीच राशि में स्थित हो या अस्तङ्घत 
हो अथवा एक नीच राशि में ओर अन्य अस्तद्गत हो तो मृत्यु होती है । एेसा फल तब 
जानना चाहिए जब कि जन्मकाल ओौर वर्षका में अरिष्टयोग हो अन्यथा मृत्यु समान 
कष्ट कहना चाहिए । ८ ॥। 


आथ पफाखलग्नस्यव सछगाद्युथफकटक यन्‌ --- 


भावांशाधिपतिः स्वभावपनवांशेशेन मेत्रीदृशा 

दृष्टो वा सहितः शशी च यदि तौ मैत्रीदशाऽऽलोकते । 
तद्धावोत्थसुखं विलोक्यमथतद्व्यत्यासतः कोर्तितं 

नीचास्तादि फट च ठकगनवदिदं विदट्रद्धिरू्यं धिया ॥ ९ ॥ 


कुन्तला -- भावांशाधिपतिः = कस्यापि भावस्य नवांशपतिः, स्वभावपनवां- 
शेशेन = मिजभावेशल्वेशेन मैत्रीदृशा दृष्टः, वा सहितः, वा शशी चन्द्रश्च तौ भावनवांशेश- 
भावेशनवांशेशौ ग्रहौ मैत्रीदृशाऽऽलोकते तदा. तद्धरावोत्यसुखं वाच्यम्‌ । तद्यत्यासतः = 
तदुक्तविलोमात्‌ शत्रुटृष्ट्या विलोमं फलं कीर्तितं = कथितम्‌ । नीचास्तादिफलं च लग्नवत्‌ = 
यथा इतः पूर्वश्लोके ८ द्रयं यदि पुनर्नीचास्तगम्‌ ) उक्तं तथैव विद्रद्धिः = पण्डितैः, धिया = 
स्वबुद्ध्या ऊह्यं = ज्ञातव्यम्‌ ।। ९ ॥। | 


ज्योति -- मासल्ग्न मे जिस भाव के नवांश का स्वामी अपने स्वामी के 
नवांशस्वामी द्वारा मित्रदुष्टि से देखा जाता हो अथवा युक्त हो ओर वही चन्द्रमा भी 
यदि भावनवांश स्वामी ओर भावेशनवांशस्वामी को मित्रदृष्टिसे देखे तो उस भाव से 
उत्पन्न सुख उसी महीने में होता है । इससे विपरीत हो तो विपरीत फल कहना 
चाहिए । इस समय नीच, अस्त आदिकों का फल रग्न के समान ही बुद्धिमान को 
कहना चाहिये । जैसे भावनवांशेश, भावेश का नवांशेश इन दोनो मेंसे एक भी 
यदि नीच राशिमें हो, एक शुभ हो अथवा एक अस्तद्गत हो ओर एक शुभ हो तो 
उस भावसम्बन्धी कष्ट को करने के बाद पीछे सुख करता है । दोनों नीचास्तादि में 
हों तो उस भाव से उत्पन्न कष्ट देते है | ९ ॥ 


अथ प्रकारातरेण भावस्य सौख्यकथनम्‌ -- 


लग्नेशमासेशमेश्रूवरांशनाथा यदंशाधिपमित्रदृष्ट्या । 
दृष्टा युता वा शशिना च तत्तद्धावोत्थसौख्याय न चेदनिष्टम्‌ ॥ १० ॥। 
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कुन्तला -- लग्नेशः = वर्षकग्नेशः मासेशः = मासस्वामी, समेश्वरः = वर्षशः, 
अंशस्वामी = मासप्रवेशलग्नेशः, एते ग्रहा यदंशाधिपमित्रदृष्स्या = यद्धावनवांशेशस्य मित्रदष्ट्या 
दृष्टाः, वा युताः वा शशिना युतदृष्टास्तदा तद्दरावोत्थसौख्याय भवन्ति । इत्थं न चेत्तदाऽनिष्टं 
वाच्यम्‌ ।। १०॥। 

ज्योति -- वर्षकग्नेश, मासरग्नेश, वर्षेश ओर मासरग्ननवांशेश ये चारों 
जिस किसी भाव अथवा भवेश तथा नवांशेश के द्वारा मित्रदृष्टि से देखे जाते हों अथवा 
युक्त हों तो उस भाव का सौख्य होता है । यदि अनिष्ट न हो तभी एेसा फल कहना 
चाहिये अन्यथा नहीं ।। १०॥ 


अथ ठकगननवा्रोत्पत्रभावस्य ्युभाट्यभफलकथनम्‌ -- 


निर्बला व्ययषष्ठांशपा सत्फलदायकाः । 
अन्ये सवीर्याः शुभदा व्यत्यये व्यत्ययः स्मृतः ।॥ ११॥ 


कुन्तला - व्ययषष्टाष्टांशपाः = व्ययषष्टाष्टमभावनवांशस्वामिनः, निर्बलाः = 


बलहीनास्तदा सत्फलदायकाः भवन्ति । एते तु अनिष्टफलदा एव, तेन यदि ते सबलास्तदाऽनिष्ट 
फलपोषकः, दुर्बलास्तदाऽल्पानिष्टफलदा अत एव शुभफलदायकाः । अन्ये = तनुधनसहजसुख- 
सुतजायाधर्मकर्मायभावेशाः सवीर्याः = बलयुक्तास्तदा शुभदा भवन्ति । व्यत्ययेऽर्थात्‌ १२। ६। 
८ एतद्धावेशाः सबलास्तदाऽशुभदाः, १। २।३।४। ५। ७। ९।१०।११ एतद््रावेशास्तल्ल- 
वेशाः दुर्बलास्तदाऽनिष्टफलदाः । एतेनानिष्टभावा दुर्बलाः शुभदाः शुभभावाः सबलास्तदा 
शुभदा इति सिद्धम्‌ ।। ११।। 


ज्योति -- बारहवें, छठे तथा आठवें इन भावों के नवांशस्वामी यदि निर्बल हो 
तो शुभफल के देने वाठे होते है । इनसे शेष भावों के नवांशस्वामी यदि बरिष्ठ हो तो 
शुभफल देने वाके होते है, अन्यथा उल्टा फल समञ्चना चाहिए ।। ११॥ 


ठग्नेशमासेशसमेशमुन्थाधीशाः षडष्टोपगताः सपापाः । 
दष्टाः खलैः शत्रुदशाऽत्र मासे व्याध्यादिविद्विद्गभयदुःखदाः स्युः ॥ ९२ ॥ 


कुन्तला -- ठग्नेश-मासेश-समेश-मुन्थाधीशः, षडष्टोपगता; = षष्टाष्टम- 
स्थानगताः, अत्र छन्दोभङ्गानुरोधेन व्ययोपादानं न कृतं, तेन ६। ८। १२ समानफलदातृस्वा- 
त्समत्वादुद्रयोरग्रहयोः = तृतीयस्यापि ग्रहणं, तथा ते सपापाः = पापग्रहसंयुताः, खलै; = पापैः 
श्रुटृशा ८ १। ४।७। १० ) दृष्टास्तदा अत्र मासे ते ग्रहा व्याध्यादि-विद्रिङ्गभयदुःखदाः = 
व्याधिरोगभय-शत्रुभय-दुःखदा भवन्ति ॥ १२ ॥ 


ज्योति -- वर्षठग्नेश, मासेश, वर्षेश ओर मुन्थहेश ये चारों पापग्रहो से युक्त 
होकर यदि छठे या आठवें स्थान में हों ओर वारो को पापग्रह श्रद्‌ से देख रहे हों तो 
उस मास मे विविध व्याधि तथा शत्रुभय होता है ।॥ १२ ॥ 
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केन्दरत्रिकोणायगतास्तु रग्नमासाब्दपा वीर्ययुता नराणाम्‌ । 
नैरुज्यशत्रुक्षयराज्यलाभमानोदयात्यद्‌भुतकीतिंदाः स्युः ॥ १३ ॥ 


कुन्तला -- वीर्ययुताः = बलयुक्ताः, लग्नमासाब्दपाः = रग्नेश-मासेश- 
वर्षेशाः, केन्दरत्रिकोणायगताः = १। ४। ७। १०। ९। ५। १९ एतत्स्थानगतास्तदा नराणां = 
मनुष्याणां नैरुज्यं शत्रक्षय-राज्यलाभ-मानोदयात्यदभुतकीर्तिदाः स्युः ।। १३ ॥। 


ज्योति -- वर्षरग्नेश, मासेश ओर वर्षेश यदि तीनों बलवान्‌ होकर केन्द्र (१। 
४।७। १० ) तथा त्रिकोण (९। ५ ) ओर एकादश स्थान, इनमें से किसी स्थान में स्थित 
हों तो वे मनुष्यों को आरोग्यता, शतरुक्षय, राज्यलाभ, मान का उदय ओौर अतिशय अद्भुत 
कीर्ति प्रदान करते हँ । १३ ॥ 


इयिथिहारग्नपो राशिर्यो बली तत्र हद्पाः । 
दशेशाः स्वांशतुल्याहैरित्युक्तं कशिचिदागमात्‌ । १४ ॥ 
कुन्तला -- इन्िहालग्नपोः = मुथहेश-मासकग्नेशयोः, ग्रहयोः यो राशिर्बली 


तत्र॒ राशौ हदपाः = हदेशा ये ग्रहास्ते ग्रहाः स्वांशतुल्यांशैः दशेशा भवन्तीति आगमात्‌ 
केश्चिद्क्तम्‌ । १४ ॥ 


ज्योति -- मासमुन्थहा ओर मासरूग्न की राशियों मे जो बली राशि हो, उस 
राशि में हदा के स्वामी कहे गये है, वे अपने अंशतुल्य दिनों के हिसाब से दशा के स्वामी 
होते है, यह कितने ही विद्वानों का कथन है ।। १४ ॥। 


रर्वद्धरसमावेशात्ैतद्युक्तं परे जगुः । 
दशान्तरदशाच्छेदे फलमान्दं तु युज्यते ।॥ १५ ॥ 


कुन्तला -- पर्वोक्तयोगे रवीन्द्रोः = सूर्यचन्द्रयोः असमावेशादितद्युक्तनेति परे 
आचार्या जगुः । दशान्तरदशाच्छेदे = पात्यायिनीदशायां योऽन्तरदशाच्छेदः = अन्तर्दशाखण्डम्‌, 
तस्मिन्‌, आब्दं = वर्षोक्तं फलं वक्तुं युज्यते ।। १५॥ 


ज्योति -- किन्तु पूर्वमत सूर्य ओर चन्रमा के सम्बन्ध मे लागू नहीं होता । 
अतएव आचार्य मासदशा तथा अन्तर्दशक का फल वर्णन करते हुए कहते है कि वर्षदशा 
तथा अन्तर्दशा के विभाग की रीति से किये हुए विभाग में वर्ष का कहा हुआ फलक ही 
उपयुक्त होता है ॥ १५ ॥ 


अथ दिनेशफलकथनम्‌ -- 


दिनप्रवेशकालेऽपि खेटन्भावांश्च साधयेत्‌ । 
चन्द्रकुग्नांशकाभ्यां तु फलं तत्र वदेदूबुधः ।॥ १६ ॥ 
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कुन्तला -- दिनप्रवेशकाे अपि खेटान्‌ = सूर्यादिकान्‌ ग्रहान्‌, भावान्‌ 
लग्नादिकंडच साधयेत्‌ तत्र = दिनप्रवेशे, चनद्रलग्नांशकाभ्यां = चनद्रक्ग्नयोर्नवांशाभ्यां तु फलं 
बुधः वदेत्‌ ।1 १६॥। 

ज्योति -- दिनप्रवेश के समय में भी ग्रह ओर भावों को साधकर उस दिनप्रवेश 
मे चन्द्रमा तथा रग्न के नवांशो से शुभाशुभ फल पण्डितो को कहना चाहिए ॥ १६ ॥ 


अथ दिनस्वापिति्णयकथनम्‌ -- 


चतुष्कमिंधिंहेशादि दिनमासाब्दकग्नपाः । 
एषां बली तनुं पश्यन्दिनेशः परिकीर्तितः । १७ ॥ 
कुन्तला -- इन्थिहेशादिचतुष्कं = मुथहेशादिग्रहचतुष्कं = मुथहेश-जन्मलग्नेश- 
त्रिराशीश दिनरात्रिचनद्रराशीशेति ग्रहचतुष्ट्यं, दिनमासान्दकग्नपाः = दिनकग्नेश-मासकग्नेश- 
वर्षलग्नेशा एवं सप्ताधिकारिणः । एषां मध्ये बलो = सर्वाधिकबलवान्‌ ग्रहः यदि तनुं = 
दिनप्रवेशतनुं पश्यन्‌, सन्‌, दिनेशः परिकीर्तितः । वर्षे पञ्चाधिकारिणः । मासे षडधिकारिणः । 
दिने सप्ताधिकारिणः । एकसहिता बोध्याः ।। १७॥। 


ज्योति -- मुन्थहेश, जन्मरग्नेश, त्रैराशिकेश ओर दिनरात्रीश ये चार ओर 
दिनिकग्नेश, मासलग्नेश तथा वर्षलग्नेश, इनमें जो बलवान्‌ होकर दिनठग्न को देखता हो 
उसी को दिन का स्वामी कहना चाहिए । १७ ॥ 


अथ फलकथनम्‌ -- 


त्रिकोणकेन्द्रायगताः शु भाश्चेच्चन्दरात्तनोर्वा बलिनः खलास्तु । 
षट्त्यायगास्तत्र॒दिने सुखानि विासमानार्थयशोयुतानि ॥ १८ ॥ 


कुन्तला - दिने = दिनप्रवेशे चन्द्रात्‌ = चन्द्राश्रितराशितः, वा तनोः = 
ठग्नात्रितराशितः, शुभाः = शुभप्रहाः त्रिकोणकेन््रायगताः = ५। ९।१।४।७।१०। १९१ एतेषु 
स्थितास्तथा च बलिनस्तदा विलासमानार्थयशोयुतानि सुखानि, एवं तत्र॒ खलाः = पाषा, 
षट्त्यायगाः = ६। ३।११ एतेषु गतास्तदापि पूर्वोक्तमेव शुभफलानि दद्युः ॥ १८॥। 


ज्योति -- यदि शुभग्रह बलवान्‌ होकर चद्धमा तथा रग्नेश, त्रिकोण या केन्र 


तथा ग्यारहवें स्थान मेँ स्थित हों ओर पापग्रह तीसरे, छठे तथा ग्यारहवे इन स्थानो मे से 


किसी स्थान में बैठेहों तो दिनं में विलास, मान, धन ओर यश इनसे युक्त सुख प्रदान 
करते है ॥ १८ ॥ 


षडष्टरिःफोपगता दिनान्दमासेन्यिहेशाः खलखेटयुक्ताः । 
गदप्रदा मानयशोहराश्च केन्दरत्रिकोणायगताः सुखाप्त्यै ॥ १९॥ 
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कुन्तला --- चेत्‌ = यदि दिनाब्दमासेनयिहेशाः षडष्टरिःफोपगताः = ६। ८। १२ 
एषु स्थिताः, खलखेटयुक्ताः = पापग्रहयुक्ताः, तदा गदप्रदाः = -रोगकराः, मानयशोहराः = 
अपमानदुर्यशकरा भवन्ति । यदि केन्द्रत्रिकोणायगतास्तदा सुखाप्त्यै भवन्ति ॥ १९ 


ज्योति -- यदि दिनेश, वर्षेश, मासेश तथा मुन्थहेश ये चारो पापग्रहों से युक्त 
होकर छदे, आठवें ओर बारहवे इनमे से किसी स्थान में बैठेहोंतोवेरोग देते हए मान 
तथा यश को हरते है । यदि दिनेश आदि चारों केन्द्र या त्रिकोण तथा ग्यारहवे, इनमें से 
किसी स्थान में स्थित हों तो सुख मिलता है ॥ १९ ॥ 


ठग्नांशकः सौम्यखगैः समेतो दृष्टोऽपि वा मित्रदृशेन्दुनाऽपि । 
नैरुज्यराज्यादिशरीरपुष्टि्मासोक्तिवद्दुःखमतोऽन्यथात्वे | २०॥ 


कुन्तला --- ठग्नांशकः = दिनलग्ननवांशेशः, सौम्यखगैः = शुभग्रहैः, समेतः = 
युतः, वा मित्रदृशा दृष्टः, वा इन्दुना मित्रदृशा दृष्टः, तदा नैरुज्यराज्यादिशरीरपुष्टिः भवति । 
अत उक्तादन्यथात्वे = भित्नत्वेऽर्थात्‌ पापैः युतो दृष्टः तदा मासोक्तिवत्‌ = यथा मास प्रवेशे 
सुखदुःखविचारः कृतस्तद्रद्दुःखं बोध्यम्‌ ।। २० ॥। 


ज्योति -- यदि दिन, रग्न या नवांशराशि शुभ ग्रहों से युक्त तथा मित्र दृष्टि 


से दृष्ट हो तो वह आरोग्य, राज्य ओर शरीर पुष्टि देता है । यदि उससे विपरीत हो तो 
मासोक्त रीति से शुभाशुभ फल जाने ॥ २० ॥ 


यदंशपः सौम्ययुतेक्षितो वा सिनिग्धेक्षणाद्धावजसौख्यकृत्स्नः । 
दुःखप्रदः प्रोक्तवदन्यथात्वे सर्वेषु भावेष्वियमेव रीतिः । २९१॥। 


कुन्ता ---- यदशपः = यद्धावनवांशराशिपतिः सिग्धेक्षणात्‌ = मित्रदृष्स्या 
सौम्ययुतेक्षितः = शुभग्रहयुतदष्टः, तदा सः तद्धावजसौख्यकृत्‌ स्यात्‌ । अन्यथात्वे = 
उक्तभिन्नत्वे, प्रोक्तवद्दुःखप्रदः स्यात्‌ । सर्वेषु भावेषु इयमेव रीतिः बोध्येति । २१॥ 


ज्योति -- धन आदि जिस भाव का नवांशेश शुभग्रहों से युक्त अथवा 
मित्रदृष्टि से देखा जाता हो तो उस भाव का शुभ फल देता है, पापग्रहों से दृष्ट या युक्त 
हो तो दुःख देता है ॥ २१९ ॥ 


षष्ठांशकः सौम्ययुतो रोगदः पापयुक्‌ पुनः । 
व्ययांशे शुभयुण्दृष्टे सदुव्ययः पापतस्त्वसत्‌ ।॥ २२ ॥ 
कुन्तला -- षष्ठांशकः = रिपुभावनवांशराशिः, सौम्ययुतः = शुभग्रहयुतः, पुनः 


पापयुक्तस्तदा रोगदो भवति । वा व्ययांशे = व्ययभावनवांशे, शुभयुतदृष्टे, तदा सद्रययः = 
सन्मार्गे व्ययः । पापतः = पापयुतदृष्टितः, असत्‌ = असद्व्ययः भवति ॥ २२ ॥। 
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ज्योति -- यदि छठे भाव का नवांश शुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो तो 
रोगदायक, पापग्रहों से युक्त हो तो शुभफलकारक होता है । यदि बारहवे भाव का नवांश 
शुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो तो अच्छे काममें धन का खर्च होता है । यदि पापग्रहों से 
युक्त तथा दृष्ट हो तो निकृष्ट काम में खर्च कराता है ।। २२ ॥ 


जायांशः सौम्ययुग्दृष्टः स्वस्त्रीसौख्यविलासकृत्‌ । 
पापैर्गृहकलि्दःखं पापांतःस्थे मृतिं वदेत्‌ | २३ ॥ 


शुभमध्यस्थिते सत्यंशे बहुलं कामिनीसुखम्‌ । 
स्वस्यां रातिर्गुरावन्यखगेऽन्यासु रति वदेत्‌ ॥ २४ ॥ 


कुन्तला -- जायांशः = सप्तमभावनवांशराशिः, सौम्ययुग्दृष्टः, तदा 
स्वस्त्रीसौख्यविलासकृत्‌ स्यात्‌ । वा जायांशः पापैः, युतदृष्टः, तदा गृहकलिः = 
गृहिणीकलहादि, दुःखं = मनोदुःखं च स्यात्‌ । जायांशे पापान्तःस्थे सति मृतिं वदेत्‌ । ख्यंशे = 
जायांशे = सप्तमभावनवांशराशौ, शुभमध्यस्थिते = शुभग्रहयोर्मध्यस्थिते, सति कामिनीसुखं = 
स्त्रीसुखं, बहुलं = अधिकं भवति । तत्रगुरौ = जीवे, स््यंशो सति स्वस्यां = स्वकौयस्ियां, 
रतिः = आसक्तिः, अन्यखगे = गुरुभिन्नग्रहे जायांशे सति, अन्यासु = परस्त्रीषु रतिं = प्रेम 
वदेत्‌ = कथयेत्‌ ।। २३ - २४ ॥। 


ज्योति -- यदि सप्तम भाव का नवांश शुभग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो 
वह पुरुष अपनी स्त्री से सौख्य ओर विलास पाता है । यदि पापग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो 
तो घर में लडाई ओर दुःख होता है । यदि पापग्रहों के मध्यमेंस्थितहोतो स्त्री की मृत्यु 
हो जाती है । यदि सप्तम भाव का नवांश शुभग्रहों के मध्यमे हो तो स्त्रीसुख अधिक 
मरुता है । यदि बृहस्पति तृतीयांश में हो तो अपनी स्त्री में रति (रमण) करता है ओर 
यदि अन्य ग्रह स्थित हों तो वह पुरुष अन्य स्त्री से रमण करता है ॥ २३ - २४ ॥ 


आ्थदष्टमभाकत फलक ्थनर्‌ --- 


मृत्यशे मृत्युगैः सौम्यैर्यु्दृष्टे मरण रणे । 
मिश्रर्मिश्रं खलैः सौख्यं वर्षलग्नानुसारतः । २५॥ 


कुन्तला -- मूृत्यंशे = अष्टगभावनवांशराशौ, मृत्युगैः = अष्टमभावगतैः 
शुभर्ग्रहेयुग्दृष्टे, तदारणे = संग्रामे मरणं भवति । । मिश्रैः = पापशुभैर्युतदृष्टेऽष्टमभावनवांशराशौ 
सति मिश्रं = पापं शुभं च फलं वाच्यम्‌ । खलैः = पापैर्युतदष्टे सौख्यं स्यात्‌ । शेषं वर्ष 
ठग्नानुसारतो ज्ञेयम्‌ ॥ २५॥। 


ज्योति -- यदि अष्टम भाव का नवांश कन से आठवें घर में स्थित होकर 
शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो रणभूमि में मरण होता है । यदि शुभग्रहों से मिश्रित, 








ककन # = | 
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पापग्रहों से युक्त तथा दृष्ट हो तो मध्यम फर्‌ को कहें । यदि केव्‌ पापग्रहों से युक्त या 
दृष्ट हो तो वर्षलग्न के अनुसार सुख मिरता है ।॥ २५ ॥ 


अथ कर््तरीयोगकथनम्‌ -- 


दि्द्रदशे खला हानिं व्यये सौम्याः शुभव्ययम्‌ । 
कर्तरी पापजा रोगं करोति शुभजा शुभम्‌ ।॥ २६ ॥ 


कुन्तला -- खलाः = पापग्रहाः, द्वि्द्दशे = द्वितीये द्वादशे च स्थिताः, तदा 
हानि = सकलविधक्षति कुर्वन्ति । सौम्यः = शुभग्रहाः व्यये स्थितास्तदा शुभव्ययं कुर्वन्ति । 
पापजा कर्तरी रोगं करोति । शुभजा कर्तरी शुभं करोति । अत्र स्पष्टार्थं वालावबोधाय 
युक्तिर्विलिख्यते -- कर्तरी भाषायां कौची” उच्यते, तत्र यथा लोहपत्रद्यं भवति, तत्र कस्यापि 
वस्त्रादैः कर्तनाय यदा कर्तरी उपयुज्यते तदा पूर्वोहपत्रमग्रतो याति अपरलोहपत्रं पृष्ठतो 
याति, एवं तयोस्ती्ष्णधारयो्योगेन सन्मध्यगतं वस्त्रादि कर्तितं भवति, एवमेव व्ययस्थमागी 
पापो लग्नाभिमुखं याति धनस्थवक्री पापः पृष्ठतो याति अतः लग्नस्य = शरीररूपपत्रस्य 
ताभ्यां पापाभ्यां कर्तनं जायते ।। २६॥।। | 


ज्योति -- यदि दिनप्रवेशलग्न से दूसरे ओर बारहवें घर मे पापग्रह स्थित हो 
तो धन का क्षय करते र । यदि बारहवें घर मे शुभग्रह स्थित हों तो उत्तम काम में खर्च 
होता है । पापग्रह से उत्पन्न कर्तरीयोग रोगकारक ओर शुभग्रहजनित कर्तरीयोग शुभफल 
देता है । २६ ॥ 


अथ चन््रकृतानिष्टकथनम्‌ -- 
ठग्नेऽष्टमे वा क्षीणेन्दर्मत्युदः पापदृग्युतः । 
रोगी वा ग्रहणं वापि रिपुतः शत्रुभोरपि ॥ २७ ॥ 


कुन्तला -- पापदृग्युतः = पापग्रहदृष्टयुतः क्षीणेन्दुः = क्षीणचन्द्रः, ग्ने, वाऽष्टमे ` 
स्थाने स्थितस्तदा मृत्युदः भवति । वा जन्मपत्रे आयुःपूरण्त्वि रोगः, वा रिपुतः = शत्रुतः = 
ग्रहणं = वशगतत्वं भवति । शत्रुभीः = शत्रुभयमपि भवति ।। २७ ॥ 


ज्योति -- यदि दिनप्रवेश रग्न से आठवें स्थान में पापग्रहों से दृष्ट या युक्त 
होकर क्षीण चन्द्रमा स्थित हो तो उस प्राणी को मृत्यु देता है अथवा वह रोगी होकर बैरियों ` 
से पकड़ा जाता है ओर किसी शत्रु अथवा हथियार से भयभीत होता है ॥ २७ ॥ 


अथान्यदस््टियोगकथनम्‌ -- 


चन्द्रे सभौमे निधनारिसंस्थे नृणां भयं शस््रकृतं रिपोर्वा । 
पापैर्मुखस्थैः पतनं गजाश्वयानात्तनौ स्याद्रहुला च पीडा ॥ २८॥ 
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कुन्तला -- सभौमे = कुजयुक्ते, चन्द्रे, निधनारिसंस्थे = अष्टमषष्ठस्थानस्थिते सति 
नृणां = मनुष्याणां शस््रकृतं भयं वा रिपोः = शत्रोः, भयं वाच्यम्‌ । पापैः = पापग्रहः = 
रविकुजशनिक्षीणचन्द्रः, मुखस्थैः गजाश्वयानात्‌ = हस्तिघोटकवाहनात्‌ पतनम्‌ = अधःपातः, 
` तनौ = शरीरे, बहुला = अधिका, पीडा भवति ॥ २८॥। 

ज्योति -- यदि वर्ष कुन से आठवें तथा छठे स्थान में मद्घलसहित चन्रमा 
स्थित हो तो मनुष्य को हथियार तथा शत्रु से भय होता है । यदि पापग्रह चतुर्थ स्थान में 
स्थित हों तौ हाथी वा घोडे की सवारी से गिर कर चोट लगने का भय होता है ओर शरीर 
में बहुत पीड़ा हाती है ॥ २८ ॥ 


अथ द्ुभफठकथनम्‌ -- 
शुभा द्यूने विजयदा द्यूतादर्थे सुखावहाः । 
नवमे धर्मभाग्यार्थराजगौरवकीतिताः । २९ ॥ 


कुन्तला -- शुभाः = शुभग्रहा द्यूने = सप्तमस्थाने स्थिताः तदा द्यूतात्‌ = 
अक्षादिक्रोडनतः, विजयदाः स्युः । तथा शुभा अर्थं = द्वितीये स्थाने स्थितास्तदा सुखावहाः = 
हर्षप्रदाः स्युः । शुभा नवमे स्थितास्तदा धर्मभाग्यार्थराजगौरवकीर्तिताः = धर्मलाभः, भाग्योदयः, 
अर्थलाभः, राजगौरवं = भूपसत्कारः, कीर्तिता = यशः प्रतिष्ठालाभत्वं च भवति । २९ ॥ 


ज्योति -- दिन प्रवेशल्ग्न से सप्तम शुभ ग्रह स्थितहोंतो वे जुए में विजय 
देते हैँ । यदि दूसरे षर में हों तो सुख प्राप्त कराते है । नवें स्थान में हों तो धर्म, धन 
राजगुरुत्व ओर कीर्ति प्रदान करते है ।। २९ ॥ 


अथ दिनप्रवेशे चन्दावस्थाकशेन फटकशनम्‌ -- 


दिनप्रवेशेऽस्ति विधुरवस्थायां तु यादृशि । 
तदवस्थातुल्यमसौ फल दत्ते न संशयः ॥ ३० ॥ 


कुन्तला -- दिनप्रवेशे विधुः = चन्द्रः, यादृशि अवस्थायां = दशायां , अस्ति, 
असौ चनद्रः तदवस्थातुल्यमेव फलं = शुभाशुभं, दत्ते, अत्र संशयः न अस्ति ॥ ३०॥ 


ज्योति -- दिनप्रवेश के समय में चन्रमा जिस अवस्था में हो उसी अवस्था के 
तुल्य फठ देता है । इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ३० ॥ 


अर्थ कवन्द्कस्थासाकछषकक थनम्‌ --- 


विहाय राशिं चन्द्रस्य भागा द्विप्राः शरोद्धृताः । 
ठन्धं गता अवस्थाः स्युर्भोग्यायाः फलमादिशेत्‌ ॥ ३१॥ 














वर्षतच््रे मासदिनफलाध्यायः २५५ 


कुन्तला -- च्धस्पष्टराश्यादेः, राशिं = राशिस्थानाङ्क, विहाय = त्यक्त्वा, 
येऽवशिष्टा: भागाः = अंशाः, ते द्वि्नाः = द्विगुणाः, शरोद्धूताः = पञ्चभक्ताः, तदा लब्धं 
गताः = व्यतीताः, अवस्थाः, स्युः तत्र भोग्यायाः = गताग्निमावस्थायाः फलं = शुभाशुभ, 
आदिशेत्‌ = कथयेत्‌ ।। ३१॥। ॥ 


ज्योति -- दिनप्रवेश के समय स्पष्ट चन्द्रमा की राशि को छोडकर अंशादिकों 
कोदोसे गुणा करे । फिर उनमें पँचकाभागदेनेसे जो क्ब्धहो सो गत अवस्था होती 
है । उसमें जो भोग्यावस्था हो उसका फल कहे ।। ३१।। 


अथावस्थाफलकथनम्‌ -- 


प्रवासः प्रवासीपगे रात्रिनाथेऽर्थनाशस्तुनष्टोपगे मृत्युभीतिः । 
मृतावस्थिते स्याज्जयायां जयस्तुविलासस्तु हास्योपगे कामिनीभिः ।। ३२ ॥ 


रतो स्याद्रतिः, क्रीडिता सौख्यदात्री, प्रसुप्ताऽपि निद्रां किं देहपीडाम्‌ । 
भयं तापहानी सुखं स्यात्त भुक्ताज्वराकमम्पितासुस्थितासु क्रमेण ।। ३३ ॥ 


कुन्तला -- प्रवासोपगे = प्रवाससञ्ज्कप्रथमावस्थां गते, रात्रिनाथे = चन्र, 
प्रवासः = परदेशवासः भवति । नष्टोपगे = नष्टसज्ज्ञकद्वितीयावस्थाङ्गते चद्द्रे सति अर्थनाशः = 
धननाशः । मृतावस्थिते = मृत्युसन्ज्तृतीयावस्थां गते चन्द्रे सति, मूत्युभीतिः = मरणभयम्‌ 
भवति । जयायां = जयावस्थायां चतुर्थ्यां जयः । हास्योपगे = हास्यावस्थं गते चन्द्रे विलासः = 
चित्तोल्लासव्यापारः । रतौ = सुरतावस्थायां, कामिनीभिः = स्त्रीभिर्विलासवतीभिः रतिः = मैथुनं 
स्यात्‌, क्रीडितावस्था तु सौख्यदात्री, प्रसुप्ताऽवस्था तु निद्रां = शयनं, कलि = कलह, 
ददाति । अथ भुक्ताज्वराकम्मितासुस्थितासु. क्रमेण देहपीडा, भयं, तापहानी, सुखं स्यात्‌ । 
अर्थात्‌ भुक्तावस्थायां देहपीडा । ज्वरावस्थायां भयम्‌ । कम्पितावस्थायां तापहानी भवतः । 
सुस्थितावस्थायां सुखं स्यात्‌ ।। २२ - ३३॥ 


ज्योति -- (९) प्रवासावस्था में चद्धमा हो तो परदेशवास होता है (२) 
नष्टावस्था में द्रव्य का नाश होता है (३) मृतावस्था में मृत्यु होती है ४) जयावस्था में 
जय मिलती हँ (५) हास्य में कामिनियों के साथ विलास प्राप्त होता है (६) रति अवस्था में 
रति पर्याप्त विषयसुख मिलता है । (७) क्रीडिता अवस्था में सौख्य होता है । (८) प्रसूता 
अवस्था में नीद ओर कलह होता है । (९) इसी तरह भुक्तिअवस्था में देह में पीड़ा (९०) 
ज्वरावस्था मे भय (११) कम्पितावस्था में ताप (ज्वर) ओर हानि ९२) तथा सुस्थितावस्था 
मे सुख होता है । क्रमशः ये फल घटते हे ॥ ३२ - ३३॥। 


अय मृगयाविचारकथनम्‌ -- 


सवीयौ कुजज्ञ नृपाखेटसिद््यै न सिद्धिर्यदा वीर्यहीनाविमौ स्तः । 
जलाखेटमाहः सवीरय्रहक्षंर्जलाख्यैर्नगाख्यैर्नगाखेटमाहः ॥ ३४ ॥ 
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कुन्तला -- सवी्यौ = सबल, बलयुक्तौ कुजज्ञो = भौमवुधौ तु नृपाखेटसिद््यै = 
नरेशमृगयासफलाय भवतः । अर्थान्ममाद्य मृगया सफला भविष्यति नवेति प्रश्ने यदि 
तात्कालिकौ मङ्गलबुद्धौ बलयुक्तौ भवतस्तदाऽवश्यं मृगया सफला वाच्या । यदा इमौ = कुज 
बुधौ विबलौ स्तस्तदा मृगयासिद्धिर्न वाच्या । तत्र. सवीर्यः = बलयुक्तः, ग्रहर्धैः = 
योगकर्तृग्रहराशिभिः, जलाख्यैः = जलचरसच्ज्ञकैः = कर्कवृश्चिकमीनसज्जैः, जलाखेटं = 
जलचरमीनगोधाकच्छपादिजीवानामाखेरम्‌ आहु: । नगाख्यैः = वनचरसज््ञकेः = मेषसिंहधनु- 
सच्ज्ञकैः, नगाखेटं = पर्वतवनचरजीवहननक्रीडनम्‌ आहुः ।। ३४ ॥। 


ज्योति -- यदि मद्र ओर बुध ये दोनों सबल हों तो वह राजाओं के शिकार 
की सिद्धि के किए होते रै । यदि निर्बल हों तो मृगया की सिद्धि नहीं होती । जलसंज्ञक 
राशियों अर्थात्‌ कर्क, वृश्चिक ओर मीन मेँ जलसम्बन्धी शिकार सिद्ध होते हैँ ओर पर्वतसंज्ञक 
राशियों अर्थात्‌ मेष, सिंह ओर धन में पर्वतसम्बन्धी शिकार सिद्ध होते हँ ॥ ३४ ॥ 


अथान्यदाह -- 
लकग्नास्तनाथौ केन्द्रस्थो निर्बलौ क्छेशदायिनी । 
मृगयोक्तां शुभफला वीर्य्य यदि तौ पुनः ॥ ३५ ॥ 
कुन्तला -- लग्नास्तनाथौ = मृगयाप्रश्नकालिकलग्नसप्तमस्थानस्वामिनौ ग्रहौ 


केन्रस्थौ ( १। ४। ७। १०) एतत्स्थानगतौ, निर्बलौ = पश्चाल्पबलौ तदा मृगया = आखेटः, 
क्ठेशदायिनी उक्ता । यदि पुनस्तौ लठग्नेशसप्तमेशौ बलाढ्यौ भवतस्तदा शुभफला 
विनाऽऽयासेन इटिति सफला मृगया वाच्येति ।। ३५॥। 


ज्योति -- यदि रुग्न ओर सप्तमस्थान के स्वामी ये दोनों निर्बल होकर पहके, 


चौथे, सातवें तथा दसवें इनमें से किसी स्थान में स्थित हों तो वह मृगया क्लेशदायिनी होती 
है । यदि वे दोनों बली होकर केन्द्र मेँ स्थित हों तो मृगया शुभफलदायिनी होती है ।॥ ३५॥ 


अथ भोजनचिन्ताविचारकथनम्‌ "४ 


रग्नाधिपो भोज्यदाता, सुखेशो भोज्यमीरितम्‌ । 
बुभुक्षा मदपः, कर्मपतिरभोक्तंति चिन्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


कुन्तला -- अद्य मया किञ्च भुक्त, वा किं किमहं भोक्ष्यामीति प्रश्ने 
तत्कालप्रशनकग्नाधिपः = ठग्नेशो ग्रहः, भोज्यदाता = भोजयिता, सुखेशः = चतुर्थेशः, भोज्यं = 
भोजनवस्तु भवेत्‌ । मदपः = सप्तमेशः, बुभुक्षा = भोक्तुमिच्छा क्षुधा भवति । कर्मपतिः = 
दशमेशः भोक्ता = भोजनकर््ता, इति चिन्तयेत्‌ ।। ३६॥। 


ज्योति -- आचार्यो ने लग्नस्वामी भोजनदाता ओर चोथे घर के स्वामी को 
भोज्य वस्तु कहा है । इसी प्रकार सप्तमभाव का स्वामी भोजन की इच्छा ओर दशम घर 
के स्वामी को भोजनकर्ता समञ्लना चाहिये ॥। ३ ६॥ 
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अशथ भोजनविवरणमेवकथनम्‌ -- 


ग्ने लाभे च सत्खेटयुतदृष्टे सुभोजनम्‌ । 
जीवे ग्ने सिते वापि सुभोज्यं दुःस्थितावपि ॥ ३७ 1 


मन्दे तमसि वा ठगने सूर्येणालोकिते युते । 
ठ भ्यते भोजनं नात्र शस्त्रभीतिस्तदा क्वचित्‌ । ३८ ॥ 


रविदृष्ट युतं वापि कगनं न यदि तत्र हि। 
उपवासस्तदा वाच्यो नक्तं वा विरसाशनम्‌ ।॥ ३९ ॥ 


चन्द्रे कर्मगते भोज्यमुष्णं शीतं सुखे कुजे । 
तुर्ये खेटस्य वसतो भोज्यान्ने रसमादिशेत्‌ ।। ४० ॥ 


सििग्धमन्नं सिते तुर्ये तैलसंस्कृतमर्कजे । 
नीचोपगे कदशनं विरसं नच संस्कृतम्‌ । ४१ ॥ 


कुन्तला -- ग्ने, लाभे = एकादशे च स्थाने, सत्खेटयुक्ते = शुभग्रहयुक्ते तदा 
सुभोजनम्‌ = सरसोत्तमवस्तु भोजनीयं वाच्यम्‌ । जीवे = गुरौ, वा सिते = शुक्रे, लग्ने सति, 
तदा दुःस्थितौ = सद्रस्तुभोजनासम्भवेऽपि सुभोजनं ईरितम्‌ = उक्तम्‌ । 

अथ मन्दे = शनौ, वा तमसि = राहौ, रगे सति, तथा सूर्येण = रविणा आलोकिते = 
दृष्टे, युते वा सति भोजनं नैव भ्यते, प्रत्युत तदा क्वचित, शस््रभीतिः भवेत्‌ । यदि तत्र = 
उक्तयोगे अर्थात्‌ शनिराहुयुतरग्नं रविदृष्टं न वा युतं न तदा उपवासः वाच्यः । वा रिते उष्वास 
नक्तं = रात्रौ विरसाशनं = नीरस-वासि-कदत्रभोजनं वाच्यम्‌ । चन्द्रे कर्मगते = दशमस्थे भोज्यं 
वस्तु उष्णं = तप्तमेव वाच्यं, कुजे सुखे = चतुर्थे सति शीतं = पर्युषितं, चिरकालरन्धितं, वा दि 
चिपिरा्नं वाण्यम्‌ । तुर्ये = चतुर्थे, वसतः = वर्तमानस्य, खेटस्य = ग्रहस्य, वशतः, भोज्यात्ने 
रसमादिशेत्‌ । तत्र सिते = शुक्रे, तुर्ये = चतुर्थे सति स्निग्धं = चिक्कणं, दधिदुग्धपायसादि भोजनं 
वाच्यम्‌ । सुखं अर्कजे = शनौ सति, तैलसंस्कृतम्‌ = तैकतकितं व्यज्जनादि वाच्यम्‌ । सुखेशे, वा 
सुखस्थे ग्रहे नीचे = नीचराशौ सति, कदशनं = कुत्सितान्नभोजनं, विरसं = रसहीनं संस्कृतं न च 
भर्जिततण्डुकचणकयवादि भोजनं वाच्यम्‌ ।। ३७ - ४९॥ 


ज्योति -- लग्न, एकादश स्थान यदि शुभग्रह से युत दृष्ट हो, तो अच्छा 


भोजन प्राप्त होता है । यदि बृहस्पति या शुक्र रुग में हों, तो दारिक्रयादि दुःख की स्थिति 


( भोजन प्रापि के असम्भव समय) मेँ भी अच्छा भोजन मिता है । यदि शनि या राहु 
लग्न मेँ हों, ओर रवि से दृष्ट युत हो, तो भोजन नहीं मिलता, बल्कि कहीं से शत्रुभय या 
शस्त्रो का भी भय हो सकता है । यदि लग्न, शनि, राहु को .सूर्य नहीं देखे तो उपवास 
( बिना भोजन के रह जाना ) होता है, या दिन भर कुछ नहीं बल्कि राते में कुछ नीरस 
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भोजन मिल जाता है । चद दशम में हों, तो गर्म खाना मिलता है । मङ्गल हो तो ठण्डा 
अन्न खाने को मिरता है । चतुर्थस्थान में स्थित ग्रह के अनुसार भोज्य अन्न मे रस स्वाद 
आदि का विचार कहना चाहिए । जैसे शक्र यदि चौथे में हो, तो चिकना कोमल अन्न, शनि 
चौथे में रहने से ते का बनाया हुआ अन्न, चतुर्थेश या चतुर्थ स्थान स्थित ग्रह यदि नीच 
मेँ हों तो कुत्सित अन्न ८ भूंजा, होरहा, भाजा आदि ) भोजन कहना चाहिए, सिद्ध अत्न 
नहीं कहना चाहिए ।। ३७ - ४१॥ 


सू्यदिभिर्छग्नगतैः सवीर्ये राजादिगेहे भुजिमामनन्ति । 
सुखे सुखेशे सबले सुभोज्यं चरादिक स्यादसकृत्सकृद्धि ।। ४२ ॥। 


कुन्तला -- सवीर्यैः = सबठैः सूर्यादिभिर््रि रग्नगतैः सद्धिः राजादिगेहे भुजिं 
आमनन्ति = कथयन्ति । सूर्ये चन्द्रे च बलवति राजगृहे, कुजे बलयुक्ते नेतृगृहे बुधे बलिनि 
राजकुमारगृहे एवं ज्ञेयम्‌ । सुखे = चतुर्थस्थाने, सुखेशे सबले तदा सुभोज्यं वाच्यं, दुर्बले 
कुभोज्यं वाच्यम्‌ । सुखे चरादिकं तदा असकृत्‌ सकृत्‌ भोजनं वाच्यम्‌ । चरे सुखेऽनेकवारं 
स्थिरे सुखे एकवारं, द्वि ःस्वभावे द्विवारं भोजनं वाच्यम्‌ ।। ४२॥ 


ज्योति -- यदि सूर्यदि ग्रह बलवान्‌ होकर रग्न मेँ स्थित हों तो राजा आदि 
के घर मे भोजन मिलना चाहिये । यदि चौथे घर का स्वामी बलवान्‌ होकर चौथे घर मे 
स्थित हों -तो सुन्दर भोजन मिक । यदि चौथे घर का स्वामी चरराशि मेहो तो अनेक बार 
भोजन प्राप्त हो । यदि स्थित राशि में चतुर्थेश स्थित हो तो एक बार ओर द्विःस्वभाव राशि 
में स्थितयो तो दो बार भोजन मिङे ॥ ४२ ॥ 


मूलत्रिकोणगे खेटे लग्ने पितृगृहेऽशनम्‌ । 
मित्राल्ये मित्रभस्थे शत्रुगेहेऽरिगेहगे । ४२ ॥। 


शुभेक्षितयुते ग्ने बलाढ्ये स्वगृहे भुजिः । 
गृहराशिस्व भावेन यलत्नादन्यत्र॒ चिन्तयेत्‌ ।॥ ४४ ॥ 


: 1; कुन्तला -- मूलत्रिकोणगे खेटे = ग्रहे रग्न सति, पितृगृहे = पैतृकस्थानेऽशनं = 
भोजनं भवति । मूलत्रिकोणं तु सिंहवृषाजप्रमदाकार्मुकभृत्तौलिककुम्भधराः' इति लघुजातकोक्त 
चिन्त्यम्‌ । अथ ठग्नस्थे खेटे मित्रभस्थे = स्वमित्रराशौ, गतवति मित्राल्ये भोजनं वाच्यम्‌ । 
अथ लग्नस्थे ग्रहे शत्रुभस्थे = शत्ुराशौ, सति शत्रुगेहे भोजनं वाच्यम्‌ । शुभेक्षितयुते ठगने 
बलाढय सति स्वगृहे भुजिर्भोजनं भवति । अन्यत्र राशौ गृहरशिस्वभावेन, तत्तद्राशिरस- 
पदार्थ-काल-स्थान-प्रकृतितारतम्यवशेन भोजन विचारः कर्तव्य: ।। ४२३ - ४४।। 


ज्योति -- यदि ग्रह मूतत्रिकोण स्थित होकर लग्न में हो तो पिता के घर 
मित्रयशि में स्थित होने से मित्रं के घरमे ओर शत्रु के घरमे स्थितहोतो शत्रु के घर 
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भोजन प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रश्नरग्न के अनुसार चतुर्थस्थान मे जिस ग्रह की वोम 
दृष्टि हो वह ग्रह जिन मामा, चाचा आदि सम्बन्धियों के कारक हों उनके यँ भोजनं 
समडना चाहिये ।। ४३ - ४४ ॥ 


अथ ग्रहभेदेन भोजनपदा्थेदकथनम्‌ =-= 
तिलान्नमकं हिमगौ सुतण्डुलान्भौमे मसूराञ्चणकाञ्च भोज्यम्‌ । 
बुधे समुद्रः खलु राजमाषा गुरौ सगोधूमभुजिः सवीर्ये । ४५ ॥ 
शुक्रे यवा बाजरिका युगन्धराः शनौ कुछित्थादि समाषमन्नम्‌ । 
भोज्यं तृणान्नं शिखिराहवीयच्छुभेक्षणलोकनतः सहर्षम्‌ ।। ४६ ॥ 


सूर्ये मूर पुष्पमिन्दौ कुजे स्यात्पत्रं शाखा चापि शाकं सवीर्ये । 
शक्रे्यज्ैरव्यञ्जनं भूरिभेदं मन्देनेत्थं सामिषं राहुकेत्वोः ।। ४७ ॥ 
कुन्तला -- अके = सूर्ये बलयुक्ते तिलान्नं = तिलयुक्तानन, हिमगौ = चन्द्रे बलयुते 


सुतण्डुलान्‌, भौमे = कुजे बलयुते मसूरान्‌, चणकान्‌ = गोज्यात्नम्‌ । बुधे = बलिनि समुद्गः = 
मुदुगद्युदलसहितः राजभाषा = बोड़ा, गुरौ = जीवे बलयुते सगोधूमभुजिः = गोधूम- 


 वचूर्णनिर्मितभोज्यम्‌ । शुक्रे सवीर्ये सति यवाः = शिशिरर्तुजातशूकधान्यविशेषाः, बाजरिकाः = 


बाजरेति विख्याताः । युगन्धराः = देशमेदेन जोनहरी, मकई, जनेरा, इत्यादि नामका: । शनौ 
सवीरये सति कुलित्थादि समाषं { कुरथी उरीद्‌} अत्नम्‌ । शिखिराहुवीर्यात्‌ = केतुराहवोर्बला- 
धिक्यात्‌, तृणातन्नं = खोभिया, रामदाना, ओइरी आदि, भोज्यं वाच्यम्‌ ` सर्वत्र 
शुभेक्षणालोकनतः = गुभग्रहदर्शनयोगतः, सहर्ष = विनोदयुक्तं भोजनं ज्ञेयम्‌ । पापयोगेक्षणात्‌ 
कलदहयुक्तं भोजनं वाच्यमिति शेषः । अथ व्यञ्जनभेदमाह । सूर्ये बलाधिके मूकं = आ. 
कन्दा, शालगम, मूली, खम्ार आदि, व्यञ्जनं ज्ञेयम्‌ । इन्दौ = चन्द्रे बलाधिके, पुष्पं = गोभी 
प्रभृति, शाकं वाच्यम्‌, कुजे = भौमे, सवीय पत्रं, बथुभा, गेन्हारी, चौराई, कञ्चु, पालक आदि 
शाकं व्यञ्जनं ज्ञेयम्‌ । अपि वा शाखा = शाकवृक्षशाखा, नाक्िकाशाकशाखादि, वाच्यम्‌ । 
शक्रेज्यज्नैः = शुक्रगुरुबुधेः बलयुक्तः, भूरिभेदं = बहुविधं, (व्यञ्जनं तरकारीतिलौकिके प्रसिद्ध) 
ज्ञेयम्‌ । इत्थं मन्देन = शनिना बलवता, राहुकेत्वोः अपि बलवतो: सतोः सामिषं = आमिषेण = 
मत्स्यमांसमाषादिकेन युक्तं व्यञ्जनं. वाच्यम्‌ ।। ४५ -- ४७।। 


ज्योति -- यदि रुन में बलवान्‌ सूर्य स्थित हो तो तिल, चन्द्रमा बली हो तो 
चावल, भङ्गल बली हो तो मसूर तथा चना, बुध बलवान्‌ हो तो मंग सहित उड़द ओर 
बृहस्पति बली हो तो गेहूँ का भोजन मिले । 

इसी प्रकार शुक्र बरवान्‌ हों तो जौ, बाजरा, जुन्हरी ओर जमीकन्द, शमैश्चद 
बली हो तो उडद समेत कुलथी, राहु केतु ये दोनों बलवान्‌ हो ओर शुभ ग्रह देखते हँ तौ 
आनन्द सहित भूसी तथां किनकी का भोजन मित्ता है । 
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४ यदि सूर्य बलवान्‌ हो तो मूढी का शाक, चन्द्रमा बली हो तो पुष्प गोभी आदि 
का एल ओर शाक, मङ्गरु बलवान्‌ हो तो डाली सहित पत्तो का शाक, शुक्र, बृहस्पति 
ओर बुधये बटी हों तो नाना प्रकार के व्यञ्जन, शनैश्चर बली हो तो इसी प्रकार भोजन 
प्राप्त होता है ओर यदि राहु-केतु ये दोनों बली हों तो आमिष जैसे मछली आदि मास 
युक्त भोजन प्राप्त होता है ॥ ४५ ४७॥ | 


अथ स्वपयिन्ता-- 


1. लग्नाशगेऽके तनुगेपि वाऽस्मिन्‌ दुःस्वप्नमीक्षेत यथाऽ्कबिम्बम्‌ । 
रक्ताम्बरं वहिमथापि चद्धे शुभ्राश्वरत्ाबरपुष्पवञज्जम्‌ | ४८॥ 


सिय: सुरूपाश्च कुजे सुवर्णरक्ताम्बरखद्गमणितिद्रमाणि । 
बुधे हयस्वर्गतिधर्मवार्तं गुरो रतिर्धर्मकथा सुरक्षा ॥ ४९॥ 
सद्न्धुसद्वश्च सिते जलानां पारे गतिर्दवरतिविलासः । 
शनावरध्याद्रिगतिश्च नीचैः सङ्गञ्व राहौ शिखिनीत्थमेव ॥ ५०॥ 
सहजधीमदनायरिपुस्थितो यदि शशी गुरूभातुसितेक्षितः । 
नवमकेन्द्रगते च शुभग्रहे स्वबलया मनुजो रमते तदा ॥ ५१॥ 


कुन्तला -- अके = सूर्ये, कग्नांशगे = कग्ननवांशराशिगते सति, अपि वा 
कग्नगते = लग्नस्थे, तदा अस्मिच्क्तयोगद्रये दुःस्वणं = अनिष्टस्वपं, ईक्षेत = पश्येत्‌, तथा 


अकबिम्बं = सूर्यविम्बम्‌, रक्ताम्बरं = रक्तवस्त्रम्‌, वा रक्तवस््रयुक्तं पुरूषं, वहनि = अग्निं च । 


पश्यति । अथ चदे लगनांशगे वा लग्नगते, शुभ्राश्यवरत्नाम्बरपुष्पवजम्‌ = श्वेतानि, 
॑ घोटक-मुक्ता-वस्र-पुष्प-हीरकाणि , तथा सुरूपाः = मनोहराः स्ियश्च स्वपे पश्यति । 
कुजे = भौमे लग्नगे लग्नवांशगे वा सुवर्णरिक्ताम्बरस्द्वमणिविद्रुमणि = हेम-रक्तवस्र- 
रक्तमाल्य-रक्तमणि-प्रवालादीनि पश्यति । बुधेता दृशे हयस्वर्गतिधर्मवार्ता = घोटक 
व्योमगमन-पुराणतीर्थविषयकचर्चा, स्वपे भवतति । गुरौ तादृशो सति, रतिः = स््ीसङ्गः, 
धर्मकथा, देवतीर्थदिदर्शनगमनरूपा, सुरेक्षा = देवदर्शनं, सद्बन्धुसद्गः = मित्रवान्धवमिलनम्‌, 
सिते = शक्रे तादृशे सत्ति जलानां = नद्यादीनां, परे = परषारे, गतिः = गमनं, देवरतिः = 
देवृसेवाप्रम, विलासः = क्रीडनं चेति वाच्यम्‌ । शनौ तादृशे अरण्याद्िगतिः ` = 
वनपर्वप्रदेशभ्रमणम्‌, नीचैः = कषुद्रननैः, सन्नः, राहौ शिखिनि = केतौ च ठग्नगते, लग्ननवांशगते 
वा सति इत्थं = शनिवत्‌ अरण्याद्रिगतिः, इति स्वे पश्यति । यदि शशी = चन्द्रः, सहजधीमद- 
नाय॒रिपुस्थितः = ३। ५। ७। ११। ६ एतदन्यतमस्थितः, गुरूमानुसितेक्षितः = बृहस्पति-सूर्य 
शुक्रदृष्टः, वा शुभग्रहे बुधगुरूशुक्रे नवमकेन्द्रगते च सति तदा मनुजः = स्वणद्रष्टा मनुष्यः, स्वप 
स्वबलया = प्रकृष्टस्िया रूपवत्या युवत्या रमते = आलिङ्गनं करोति ॥ ४८ - ५१॥ 
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ज्योति -- सूर्य यदि रग्न के नवांश अथवा रग्न में स्थित हो तो मनुष्य अनिष्ट 
स्वप देखता है । जैसे --- सूर्य का बिम्ब, लाल कपड़े ओर अगि आदि । चन्द्रमा आदि 
लगन के नवांश यारग्न मेहो तो स्वण मेँ सफेद घोडा, रल, कपड़ा, वजर, एूठ ओर सुन्दर 
स्त्रियों को देखता है । मद्र रग्न के नवांश या गन में स्थित हों तो स्वण में सुवर्ण, लाल 
कपड़ा, लाल एूलों की माला मणि ओर मूँगे आदि देखता है । यदि बुध रग्न के नवांश या 
ल्गनमेंहो तो स्वम में घोडे की सवारी, स्वर्ग-गमन, धर्मसम्बन्धी बाते करने का स्वण 
देखता है ओर बृहस्पति रग्न के नवांश अथवा लगन में हो तो स्वप देखता है ओर बृहस्पति 
लगन के नवांश अथवा ठगन मेहो तो स्वल में मैथुन, धर्म कथा वर्णन, शिवालय, ठाकुरद्वारा 
आदि में देवमूर्तियों का दर्शन ओर सजातीय जनों के समागम आदि का स्वप देखता है । यदि 
शुक्र ल्ग्नांश याल्नमेंहो तो जलाशयो के पार गमन, देवरति ओर विलास का स्वल 
 देखता है । यदि शनि रग्न के नवांश या ग्न मे हो तो स्वप्न मे वन भ्रमण, पर्वतारोहण 
ओर नीचो की सद्गति का स्वण देखता है । राहु ओर केतु से स्वण दर्शन भी शनि के 
समान जानना चाहिए । यदि तीसरे, पांचवें, सातवे , ग्यारहवे तथा छठे इन स्थानों मे से 
किसी स्थान में चन्द्रमा बैठा हो ओर उसको गुरु, सूर्य तथा शुक्र, ये तीनों देख रहे हों 
ओर नवे, पहले, चौथे, सातवे ओर दशवे इन स्थानों मे शुभग्रह हों तो मनुष्य किसी 
सुन्दरी स्त्री के साथशमण करने का स्व देखता है । ४८ - ५९१॥ 
आसादसीमगुणमंडितपंडिताग्रयो व्याख्यद्भुजङ्खपगवीः श्रुतिवित्सुवृत्तः । 
साहित्यरीतिनिपुणो गणितागमज्ञश्चिन्तामणिविपुगर्गकुलावतंसः ॥ ५२ ॥ ` ` 
तदात्मजाऽनन्तगुणोऽस्त्यनन्तो योऽधोक्‌ सदुक्ति किल कामधेनुम्‌ । । 
सुष्टये जातकपद्धतिं च न्यरूपयद्‌ दुष्टमतं निरस्य ॥ ५३ ॥ 
 पदट्माम्बयाऽसावि ततो विपशिचर्च्छन नीरकण्ठः श्रुतिशास््रनिष्ठः । ¦ 
विद्रच्छिवप्रीतिकरं व्यधासीत्समाविवेकं मृगयावतंसम्‌ ॥ ५४ ॥। 
शाके नन्दाभ्रवाणेन्दु १५०९ मित आश्विनमांसके । 
शुक्छेऽष्टम्यां .~ समात्रं नीलकण्ठबुधोऽकरोत्‌ ॥ ५५ ॥ 
।/ इति श्रीगगविशोदखवश्री दैवज्ञानन्तसुत्श्रीनी ठककण्ठदैकज्ञविरचित 
वर्षतन्र समाप्तम्‌ /। २ ॥ 
ज्योति -- पिता अनन्त ओर पद्मा माता द्वारा पाण्डित्य आदि सभी गुणों से 
सम्पन्न नीलकंठ नामक उनके पुत्र की उत्पत्ति हुई । नीलकंठ ने १५०९ आश्विनमास की 
शुक्छ अष्टमी को “वर्षतच्र' की रचना की । ५४ - ५५ ॥ ^ 
।। इति श्रीनीठकण्ठज्योतिर्वित्कृत वर्षन्ते ज्योतिषाचार्य डा रामच्रए़राठकेन 
कृता सस्कृत श्गुन्तला“ - ज्योति“ हिन्दी रीका समाप्ता ।। ग ‰६ 


|| इति श्रीनीककण्ठ्यां वर्षतत्रम्‌ ॥ 


क्त 64 








अथ प्रशनतन््रम्‌ 
तत्र प्ररनविचारस्य प्रयोजनमाह वराह -- 


दैवन्ञस्य हि दैवेन सदसत्फरवाञ्छया । 
अवश्यं गोचरे मर्त्यः सर्वः समुपनीयते ॥ १ ॥ 


अश्रौषीच्च पुरा विष्णोज्ञानार्थं समुपस्थितः । 
वच लोकनाथोऽपि ब्रह्मा प्रश्नादिनिर्णयम्‌ ॥ २ ॥ 


कुन्ता -- दैवज्ञस्य = ज्योतिःशास््रविज्ञस्य, मते, दैवेन = पूर्वाजिंतसदसत्कर्म- 
रूपेण, गोचरे = जन्मराश्यवधिकक्रियमाणफल्विचारे, सर्वः = सकलः, मर्त्यः = लोकः, 
सदसत्फलकवाज्छया = शुभाशुभफलन्ञानाकांक्षया, अवश्यं = ध्रुवं, समुपनीयते = प्राप्यते । 
शुभाणुभप्रारब्धकर्मप्ररणया शुभाशुभसमये जनो गणकं पृच्छति । अर्थात्‌ प्रश्नगोचरकालाधीनं 
भावि शुभाशुभफलं भवतीति । १ -२॥ 


ज्योति --- ज्योतिषी यदि देवबल से शुभाशुभ फल कहना चाहे तो ग्रहों के 
संचार से मनुष्यों को सव शुभाशुभ फल कह सकता है । 

एक समय ब्रह्मदेव की कर्मफल जानने की इच्छा हुई, तब वे उसे जानने को 
विष्णु के समीप गये । वर्ह विष्णु भगवान्‌ के मुखकमल से प्रश्न आदि का निर्णय सुनकर 
ब्रह्माजी ने ज्यौतिष शास्त्र द्वारा जगत्‌ में इसका प्रचार किया । १ -२ ॥ 


तस्मान्रृपः कुसुमरलफलाग्रहस्तः प्रातः प्रणम्य वरयेदपि प्रा्धमुखस्थः । 
होराद्गशास्वकुशलान्‌ हितकारिणश्च संहृत्य दैवगणकान्‌ सकृदेव पृच्छेत्‌ ॥ २३ ॥। 


कुन्तला -- तस्मात्‌ कारणात्‌, कुसुमरत्नफलाग्रहस्तः = पुष्पद्रव्यफल्पपूर्णहस्तः, 
्राङ्गमुखस्थः = पूर्वाभिमुखः, नृपः = राजा, इत्युपलक्षणम्‌, सर्वोऽपि जनः, प्रातः = प्रभातसमये, 
प्रणम्य = दैवज्ञं नमस्कृत्य, वरयेत्‌ = अशुभफलनिराकरणपूर्वकं शुभेच्छितफल वरयेत्‌ । तथा 
होराङ्गशास्त्रकुशलान्‌ = फकितस्कन्धनिपुणान्‌, हितकारिणः = प्रियान्‌, दैवगणकान्‌ = 
ज्योतिर्विदः, भाग्यगणनानिरतान्‌ जनान्‌, संहत्य = अन्यद्रर्ता त्यक्ता, सकृत्‌ = एकवारमेव, 
पृच्छेत्‌ = प्रश्नं कुर्यात्‌ । यतः प्रश्नाद्यक्षरवशेनैव प्रश्नशुभाशुभविचारो गणकेन क्रियते । 
तत्रानेककथानामेककाले पृष्ठानां न भिन्नं भित्र समुचितमुत्तरं सम्भवेदतः सर्वान्‌ संहृत्य 
एकविषयमेव पृच्छेत्‌ । ३ ॥ 

ज्योति -- राजा आदि जनों को चाहिए कि प्रशन करने के समय दाहिने हाथ 
भे एूक, रत्न तथा फल आदि"वस्तु केकर प्रातः काल के समय नारायण को प्रणामं करके 
पूर्वं मुख बैठे ओर होराङ्गशास्त्र में कुश ओर हितचिन्तक ज्योतिषी पण्डितों को बुलाकर 
थोडे शब्दों मे केवल एक प्रश्न करे ॥ ३ ॥ 
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अथोत्तमफलितञ्ञज्योतिज्ञेलक्षणकथनम्‌ -- ८ उत्पल. )-- 


दशभेदं ग्रहगणितं जातकमवलोक्य निरवशेषमपि । 
यः कथयति शुभमशुभं तस्य न मिथ्या भवेद्राणी । ४ ॥। 


कुन्तला -- दशभेदं = दशप्रकारकम्‌, ग्रहगणितं = ग्रहसाधनगणितं, निरवशेषं = 
सकलं, जातकं = बृहज्जातकादिग्रन्थं, विलोक्य = दृष्ट्वा, चिरं विचिन्त्य यः शुभम्‌ अशुभंच 
ग्रहस्थितिवशेन कथयति, तस्य = देवन्ञस्य, वाणी = वचनं, मिथ्या = असत्या न भवति । ४॥ 
ज्योति -- दीप्तादि अवस्था-भेद से दस प्रकार के जो ग्रह है उन ग्रहों के गणित; 


भावबलाबल, जातकादि सम्पूर्णं प्रश्नसम्बन्धी गणित को देखकर अच्छे प्रकार से विचारकर 
शुभ वा अशुभ फल कहने वारे पण्डित की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो पाती । ४ ॥। 


एतच्छसखर विनीतेभ्यो दीयमानं सत्सफ़ल भवति तदाह - 
विनयावनताय दीयमाना । प्रभवेत्कल्परतेव सत्फलाय ।॥ ५ ॥ 


कुन्तला -- इयं विद्या विनययथावनताय = अनुद्धताय जनाय दीयमाना सती 
कल्पलता इव सत्फलाय प्रभवेत्‌, न तूद्धतायेति तथोक्तं जातकारणवे - 
शषुद्रपाखण्डधूर्तेषु श्रद्धाहीनोपहासके । 
ज्ञानं न तथ्यतामेति यदि शम्भुः स्वयं वदेत्‌ ॥ 
भक्तार्तदीनवटने दैवज्ञो न दिशेद्यदि। 
विफल भवति ज्ज्ञनं तस्मात्तेभ्यः सदा वदेत्‌ । इति ॥ ५ ॥ 


ज्योति -- यह विद्या विनय नम्रता वले को ही दी जाने पर सफल होती है । कद्र, 
पाखण्डी, धूर्त, श्रद्धारहित उपहासक, इन अयोग्य पुरुषों के प्न पर प्रश्न का उत्तर यथार्थ 
नहीं होता, फिर चाहे स्वयं शम्भु भी उसको उत्तर क्यों न दे । भक्त, दुःखी, म्लानमुख, 
इनको दैवन्न यदि नहीं बताता तो उसका उत्तर विफल हो जाता है । अतएव इनके प्रश्नः 
का उत्तर अवश्यदे ।५॥ ॐ 


स्मृतिरप्याह -- 


विद्या ह॒वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शोवाधिस्तेऽहमस्मि । 
असूयकायानृजवे शठाय न माम््रूया वीर्यवती तथा स्यामिति । ६ ॥ 


कुन्ता -- ह = हर्षेण, वै = निश्चयेन, विद्या = शास्रज्ञानं, ब्राह्मण्‌ (्रत्ति); ` 
आजगाम, तथा कथितवती च, अहं ते = तव, शेवधिः = निधिः, अस्मि, अत एव मां गोषाय्हः 
रक्ष, सादरमनक्षणं स्मर, स्वमनसि सदैव मां संरक्ष । असूयकाय = निन्दकाय, अनृजवे = कुटिलाय, 
शठाय = कृतघ्नाय, उद्धताय च मां = विद्यां, न, ब्रूयाः = कथय, तथा तेन प्रकरेण नियृकषै-= 
पालिते, अहं वीर्यवती = विशेषयोग्यतावती सफला च स्यां = भविष्यामीति ॥ ६।।.. >~ श्ल, 




















| 
| 





२६ ताजिकनीठकण्ठ्यां 
अथ प्रष्टुः एरिवियकथनम्‌ -- 


ऋजुरयमनूजुर्वाऽय प्रष्टा पूर्व परीक्ष्य रग्नबलात्‌ । 
गणकेन फलं वाच्यं दैवं तच्चित्तगं स्फुरति ॥ ७ ॥ 


कग्नस्थे शशिनि शनौ केन्द्रस्थे ज्ञे दिनेशरश्मिगते । 
भौमज्ञयोः समदृशा कगनगचनद्ेऽनृजुः प्रष्टा ॥ ८ ॥ 
ठगने शुभग्रहयुते सरलः क्रूरान्विते भवेत्कुटिलः । 
ठग्नेऽस्ते सौम्यदृशा विधुगुरूदृष्स्या च सरलोऽयम्‌ ॥ ९ ॥ 


यदि गुरुब्रुधयोरेकः पश्यत्यस्ताधिपञ्च रिपुदटृष्ट्या । 
तत्कुटिकः, प्रष्टा खल्वनयोरेकस्तयोः साधुः ॥ १० ॥ 


कुन्तला -- अयं = अग्रे वर्तमानः, प्रष्टा = प्ररनकर्ता, जनः, ऋजुः = सरलः, वा 
अवं अनृजुः = कुटिलः, अस्तीति रृग्नबलात्‌ = ठग्नविचारवशात्‌, पूर्व = प्रथमं, परीक्ष्य, तत: 
गणकंन = फलादेशिना ज्योतिरविंदा, फलं = शुभाशुभं वाच्यम्‌, दैवं = भाग्यं, भाविफल, 
तच्वित्तगं = गणकमनोगतं सत्‌, स्फुरति = प्रकटितं भवति । अथ तद्योगमाह -- 

शशिनि = चदे, कगनस्थे, शनौ = मन्दे, केन्र - (१।४।७।१०) स्थे सति ज्ञे = 

वुधे, दिनेशरश्मिगते = अस्तद्ते, रवितश्चतुर्दशांशान्तर्गते सति अथवा भौमनज्ञयोः = कुज- 
वुधयोः, समदूशा = तुल्यदृष्ट्या, ठकग्नगचन्दर दृष्टे सति प्रष्टा = प्रच्छको जनः, अनृजुः = 
कुटिलः, भवति । अथवा लगने शुभग्रहयुते सति प्रष्टा सरलो भवति । लग्न क्रूरान्विते = 
पापयुतदृष्टे सति कुटिल; प्रष्टा भवति । | 

अथवा लग्ने, अस्ते = सप्तमस्थाने च सौम्यदृशा = बुधटृष्ट्या, विधुगुरुदृष्ट्या = पूर्ण 
वन्गुरदृष्ट्वा दृष्टे सत्ति अयं सरलः स्यात्‌ । वा यदि गुरूबुधयोः, एकः = एकतर. 
कश्चिदुग्रहः, रिपुदृष्ट्या (९। ४। ७। १०) एतत्स्थानान्यतमदृष्स्या, अस्ताधिपं = सप्तमेशं 
पश्यति तदा प्रष्टा कुटिलः स्यात्‌ । वा गुरुबुधयोरेको ग्रहः मित्रदृष्स्या लग्नं पश्यति तदा 
सुः = सरलः प्रष्टा वाच्यः ।। ७ - १०।। 


५५ ज्योति -- पण्डित को चाहिए कि वह पहरे रग्नबल से प्रश्नकर्ता की परीक्षा 
करे कि यह सीधाहै या कुटिल । यह परीक्षा करने के बाद प्रश्नफल कहे । कग्नबल से 
प्रश्नकर्ता के चित्त की गति ओर दैव ( कर्मपाक ) प्रकट हो जाता है । | 
| यदि रग्न मे चद्धमा, केन्धस्थान मे शनि ओर बुध अस्तद्गत हो अथवा रग्न में 
स्थिते चन्द्रमा मङ्गल -वुध द्वारा समान दृष्टि से देखा जाता हो तो समञ्ञ ठे कि प्रशनकर्ता 
कीं चित्तं सरल नहीं है । 

| यदि लग्न में शुभग्रह हों तो प्रष्टा का चित्त सरल ओर यदि क्रूरग्रह हों तो 
कटि जानना चाहिए । यदि लग्न में ओर सातवें स्थान मे शुभग्रहों की दृष्टि हो अथवा 
चद्धरमां पर गुरू की दृष्टि हो तो प्रश्नकर्ता सरल स्वभाव का है, एेसा जानना चाहिए । 
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यदि बृहस्पति ओर बुध ये दोनों ग्रह सप्तमेश को शत्रुदृष्टि से देखते हों तो 
प्रश्नकर््ता को कुटिल तथा इन दोनोंमें से यदि एक भी मित्रदृष्टि से देखता हो तो 
प्रनकर््ता को सरल स्वभाव का जानना चाहिए ।॥ ७ - १० ॥ 
अथ यत्र॒ बहवः प्रश्ना युगपत्‌ सम्भवन्ति तत्र निरूपणप्रकारश्चण्डेर्वरग्रर्न 
विद्यायाम्‌ -- | 
आदिमं लग्नतो ज्ञानं चनद्रस्थानादद्वितीयकम्‌ । 
सूर्यस्थानात्ततीयं स्यात्तर्य जीवगृहाद्धवेत्‌ ।॥ ११९ ॥ 


नुधभूग्वोर्बली यः स्यात्तद्गृहात्पञ्चमं पुनः । 
राश्यनुरूपं कथयेत्सज्ञाध्यायोक्तवदुबुधः ॥ १२ ॥। 
कुन्तला --- बहुषु प्ररनेषु, आदिमं = प्रथमं, लग्नतः = प्रश्नलग्नात्‌ ज्ञेयम्‌ । 
द्वितीयकं तु चन्द्रस्थानात्‌ ज्ञेयम्‌ । तृतीयं प्रश्नवस्तु सूर्यस्थानात्‌ विचार्यम्‌ । तुर्य = चतुर्थ तु 
जीवगृहात्‌ = गुरूराशितो विचिन्त्यम्‌ । अथ बुधभृग्वोः = बुधशुक्रयोः यो बी ग्रहः, तद्गृहात्‌ 
पञ्चमं प्रश्नविषयक विचार्यम्‌ ।। १९१९ - १२॥ 
ज्योति -- ज्योतिषी को चाहिए कि हमारा पहला प्रश्न ग्न से, दूसरा चन्द्रमा से, 
तीसरा सूर्य के स्थान से, चौथा वृहस्पति के स्थान से, पाँचवाँ प्रशन बुध ओर शुक्र इनमें से जो 
बली हो उसने कहना चाहिए । यहाँ सज्ञाध्याय मे कहे राश्यनुसार धातु, रूप, रङ्ग, आकार तथा 
गुण आदि के प्रभाव से प्रश्न का शुभाशुभ फल कहना चाहिए । १९ - १२ ॥ 


सम्यग्विचार्य लग्नं त्रूयात््रश्नं सकृद्यथाशास्त्रम्‌ । 
यस्त्वेकं त्रूतेऽसौ तस्य न मिथ्या भवेट्वाणी ॥ १३ ॥ 
कुन्ता -- यः जनः, यथाशास्त्रं = शास्तरादेशानुसारं सम्यक्‌ = समीचीनतया, 
कग्नं विचार्य सकृत्‌ एकमेव प्रश्नं ब्रूयात्‌ = वदेत्‌, तस्य ज्योतिर्विद वाणी = उक्तिः, मिथ्या = 
असत्या, न भवेत्‌ । १३ ॥। 
ज्योति -- जो ज्योतिषी अच्छे प्रकार से शास्त्रानुसार ग्न को विचारकर 
केवल एक ही प्रशन को कहना है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती ।। १३ ॥ 
अत एवोक्तं प्रश्नचिन्तामणौ -- 
राशिचक्र समभ्यर्च्य फलैः पुष्पैः सरत्नकैः । 
प्रष्टा सुभूमौ दैवज्ञानेकं पृच्छेत्प्रयोजनम्‌ ।॥ १४ ॥ 
कुन्तला -- प्रष्टा प्रश्नकर्ता सुभूमो फलैः सरत्कैः = सद्रव्यैः पुष्पैः राशिचक्र = 


प्रशनकुण्डलीचक्रं समभ्यर्च्य = सम्पूज्य दैवज्ञान्‌ = प्रश्नगणननिरतान्‌, अत्रादरार्थ बहुवचनम्‌ । 
एकमेव प्रयोजनं = प्रष्टव्यं पृच्छेत्‌ ।। १४।। ` 
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ज्योति -- पवित्र भूमि पर बैठकर राशिचक्र का फू ओर रत्नों से पूजन कर 
प्रश्नकर्ता दैवज्ञ ( ज्योतिषी ) से अपने प्रयोजनानुसार केवल एक प्रशन पूरे ।॥ १४ ॥ 


दशभेदं ग्रहाणां च॒ गणितं भावजं तथा । 
विमृश्यैकञ्च कथयेन्नानेकं प्राह पदमभूः । १५ ॥। 


दीप्ताद्यं दशभेदं च ग्रहाणां भांशजं फलम्‌ । 
विचार्य प्रवदेद्यस्तु तस्योक्तं नान्यथा भवेत्‌ । १६ ॥। 


कुन्तला -- ग्रहाणां दशभेदं = दशविधं, गणितं, तथा भावजं गणितं च विमृश्य = 
विचार्य एकमेव प्रश्नं कथयेत्‌ । अनेकं न कथयेत्‌ । इति पद्मभूः = ब्रह्मा प्राह । ग्रहाणां दीप्ताय 
दशभेदं भांशजं फलं विचार्य य: फलं प्रवदेत्तस्य उक्तं = वचनं अन्यथा नहि भवेत्‌ ।। १५१६ ॥ 

ज्योति -- दैवन्ञ गणित तथा भाव से उत्पन्न ग्रहों के दीप्तादि दस भेदो को 
विचार कर फल प्रश्न कहे । अनेक प्रश्नों का उत्तर न कहे, एेसा ब्रम्हाजी का कथन है । 
जो दीप्तादि दस भेद ओर ग्रहों के भाव से उत्पन्न फल विचारकर कहता है, उसकी बाणी 
मिथ्या नहीं होती । १५ - १६ ॥ 


अथ श्रह्मणाकलस्था आह --- 


दीप्तो दीनोऽथ मुदितः स्वस्थः सुप्ता निपीडितः । 
मुषितः परिहीनश्च सुवीर्यश्चाधिवीर्यकाः । १७ ॥ 


स्वोच्चे दीप्तः समाख्यातो नीचे दीनः प्रकीर्तितः । 
मुदितो मित्रगेहस्थः स्वस्थश्च स्वगृहे स्थितः । १८ ॥। 


शत्रुगेहस्थितः सुप्तो जितोऽन्येन निपीडितः । 
नीचाभिमुखगो हीनां मुषितोऽस्तद्गतो ५८ ॥ ६९. 


सुवीर्यः कथितः प्राज्ञैः स्वोच्चाभिमुखसस्थितः । 
अधिवीर्यो निगदितः सुरश्मिः शुभवर्गजः । २० ॥ 


कुन्तला -- दीप्तः १, दीनः २, मुदितः ३, स्वस्थः ४, सुप्तः ५, निपीडितः ६। 
मुषितः ७, परिहीनः ८, सुवीर्यः ९, अधिवीर्यकः १०, एते ग्रहाणां दशभेदा अवस्था; भवन्ति । तत्र 
स्थोच्चे स्थितो दीप्तः, समाख्यातः = कथितः । नीचे ग्रहो दीनः । मित्रगहस्थो मुदितः । स्वगृहे 
स्थितः स्वस्थः । शत्रुगेहस्थितोग्रहःसुप्तः । अन्येन प्रहेणजितो ग्रहो निपीडितः । नीचाभिमुख 
नीचासत्नगामी ग्रहः हीनः कथ्यते । अस्तद्गतः प्रहो मुषितः चोरितः कथ्यते । स्वोच्चभिमुखसंस्थितो 
ग्रहः प्राज्ञैः सुवीर्यः कथितः । सुरश्मिः = उदितः, शुभवर्गजः ग्रहः अधिवीर्यः कथ्यते ॥ १७-२०॥ 
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ज्योति -- १ दीप्त, २ दीन, ३ मुदित, ४ स्वस्थ, ५ सुप्त, ६ पीडित, ७ मुषित, 
८ परिहीन, ९ सुवीर्य, १० अधिवीर्यं ग्रहों की ये ही दस-अवस्थायें होती है 1 अपने उच्च 
राशि में स्थित ग्रह दीप्त, नीच राशि में स्थित दीन, मित्र के घर में स्थित ग्रह मुदित, अपनी 
राशि में स्थित ग्रह स्वस्थ, शत्रु के घर में स्थित ग्रह सुप्त, अन्य पापग्रहों से जीता हुआ ग्रह 
पीडित, नीचाभिलाषी ग्रह हीन, अस्तद्गत ग्रह मुषित, उच्चभिलाषी ग्रह सुवीर्यं ओर सुन्दर रश्मि 
तथा शुभवर्ग मेँ प्राप्त ग्रह अधिवीर्यसंज्ञक कहा गया है ॥ १७ - २० ॥ 


अथ तद्रशेन फटान्याह- 


दीप्ते सिद्धिश्च कार्याणां दीने दुःखसमागमः । 
स्वस्थे कीर्तिस्तथा लक्ष्मीरानन्दो मुदिते महान्‌ ॥ २१९ ॥ 


सुप्ते रिपुभयं दुःखं धनहानिर्निपीडिते । 
सुपीते परिहीने च कार्यनाशोऽर्थसंक्षयः ॥ २२ ॥ 


गजाश्रवकनकावाप्िः सुवीर्ये रत्सम्पदः । 
अधिवीर्य राज्यलच्धिर्ग्रहैमित्रार्थसद्धमः । २३ ॥ 


कुन्तला -- दीप्ते ग्रहे योगकरे, कार्याणां सिद्धिर्भवति । दीने योगकरे ग्रहे सति 
दुःखसमागमः, स्वस्थे ग्रहे कीर्तिः, मुदिते ग्रहे लक्ष्मीः, महान्‌ आनन्दश्च भवेत्‌ । सुप्ते 
ग्रहेरिपुभयं = शत्रुभयम्‌, दुःखं, निपीडिते ग्रहे धनहानिः, सुपीते = मुषिते, परिहीने च ग्रहे 
कार्यनाशः, अर्थसक्षयः = धननाशः च भवति । सुवीर्ये ग्रहे गजाश्वकनकावाप्तिः = 
हस्तिघोरकसुवर्णप्राणिः, रत्नसम्पदश्च भवन्ति । अधिवीरये ग्रहे तु राज्यलब्धिः मित्रार्थसङ्घग्रहश्च 
भवति ।। २१ - २३॥। 

ज्योति -- दीप्त अवस्था मे स्थित ग्रह कार्य की सिद्धि करता है, दीन में दुःख 
का आगमन, स्वस्थ में कीर्ति तथा लक्ष्मी प्रापि, मुदित में अत्यन्त आनन्द, सुप्तावस्था में 
शत्रुभय तथा दुःख, पीडित में धन की हानि, मुषित तथा हीन में कार्य तथा धन का नाश, 
सुवीर्यावस्था मे हाथी, घोड़ा, सुवर्णं ओर रतन तथा सम्पत्ति का लाभ, अधिवीर्य में 
राज्यलाभ ओर मित्र तथा धन का सद्घम होता है ।। २१९ - २३ ॥ 


अथ रविग्रहस्वरूपकथनम्‌ -- 
पूर्वः सत्व नृपस्तातः क्षत्रं ग्रीष्मोऽरूणश्चलः । 
मधुदुक्‌ पैत्तिको धातुः शूरः सुक््मकचो रविः ।। २४ ॥ 
कुन्तला -- रविः = रविग्रहः, पूर्वः = पूर्वदिक्पतिः, सत्वं = सत्वगुणप्रधानः, नृपः = 


राजा तातः = पितृग्रहः । दिवाऽर्कशुक्रो पितृमातृसंज्ञकाविति बृहज्जातकोक्तत्वात्‌ । क्षत्रं = 
्त्रियजातिस्वामी, ग्रीष्मः = उष्णप्रकृतिः, अरुणः = रक्तवर्णः, चलः = कुजगुरूशनि ग्रहापिक्षया 
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शीघ्रगतिः, वा चपलः, मधुदृक्‌ = मधुवर्णनेत्रः, पैत्तिकः = पित्तात्मकः, धातुः = गैरिकादिधातु- 
स्वामी, शूरः = पराक्षेपासहिष्णुः, वा पराक्रमी, सृक्षकचः = अतिलघुकेशः, ईदृशो भवति ।। २४। 


ज्योति -- सूर्य पूर्वं दिशा का स्वामी सतोगुणी, राजा व पितासंज्ञक, क्षत्रिय 
जाति ग्रीष्म ऋतु, रक्तवर्ण, चपठस्वभाव, मधु के समान रंगीन नेत्र वाला, पित्तधातु शर, 
सुक्ष्मकेश युक्त रहता है । २४ ॥ | 


अथ चन्द्रस्वरूपकथनम्‌ -- 
कफी वर्षा मृदुर्माता पयो गौरश्च सात्विकः । 
जीवो वैश्यश्चरो वृत्तो मारुतांशो विधुः सुटृक्‌ ॥ २५ ॥। 


कुन्तला -- विधुः = चन्द्रः, कफी = कफात्मकः, वर्षा = वर्षर्तुपतिः । मृदुः = 


कोमलः, माता = मातृग्रहः, पयः: = क्षीरप्रियः, गौरः = धवलवर्णः, सात्विकः = सत्वगुणप्रधानः , 


जीवः = जीवजन्तुस्वामी, वैश्यः = वैश्यवर्णस्वामी, चरः = शीप्रगतिग्रहः, वृत्तः = वर्तुलः, 
मारुतांशः = वातांशः, सुदटूक = सुनयनः, ईदृशो भवति ।। २५ "॥। 


ज्योति -- चन्द्रमा कफप्रकृति, वर्षा ऋतु का प्रभु, कोमल देह, माता स्थान, 
जलतत्व, गौरवर्ण, सतोगुणी, प्राणदाता, वैश्य जाति, चर स्वभाव, गोलाकार, वायव्य दिशा 
का स्वामी ओर सुहावन नेत्रोयुक्त होता है । २५ ॥ 


अथ कृजस्वरूएकथनम्‌ -- . , 
ग्रीष्मः क्षत्रतमो रक्तो याम्यः सेनाग्रणीर्वरः । | 
युवा धातुश्च पिङ्गाक्षः क्रूरः पित्तं शिखी कुजः । २६ ॥ 


कुन्तलाः -- कुजः = भौमः, ग्रीष्मः = ज्येठाषाढयोरधिपतिः, क्षत्रतमः - 
षत्रियजातिस्वामी, रक्तः, अरुणवर्णः, याम्यः = दक्षिणदिकपतिः, सेनाग्रणीः = सेनाग्रगण्यः 
चरः = चपलस्वभावः, युवा = तरुणः, धातुः = गैरिकादिधातुपतिः, पिद्धाक्षः = पीतनयनः | 
क्रूरः = पापग्रहः, पित्तं = पित्तात्मकः, शिखी = शिखावान्‌ ईदृशो भवति ।। २६ ॥ ¦ 


ज्योति -- मङ्गल ग्रीष्म ऋतु, क्षत्रिय जाति, तमोगुणी, रक्तवर्ण, दक्षिण दिशा | 


का स्वामी, सेना का स्वामी, चर स्वभाव, युवावस्था, शुक्रधातु, पीत नेत्र ओर क्रूर प्रकृति 
इनसे युक्त रहता है ॥ २६ ॥ | 


अथ बृधस्वरूपकथनम्‌ -- 


शरदीशो हरिरदर्घः षण्डो मूक कुमारकः । 
छिपिज्ञ उत्तरेशश्च शूद्रः सौम्यस्िधातुकः । २७ ॥। 
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कुन्तला -- सौम्य: = बुधः, शरदीशः = शरदृतुपतिः, हरिः = श्यामवर्णः, दीर्घः = 
उन्नतदेहः, षण्डः = नपुंसकः, मूल = मूस्वामी, कुमारः = राजकुमारः, राजा रविः शशधरश्च 
बुधः कुमारः सेनापतिः क्षितिसुत' इत्याद्यक्तत्वात्‌ । लिपिज्ञः = ठेखककर्मनिपुणः, उत्तरेशः = 
उत्तरदिक्पतिः, शूद्रः = शूद्रजातिपतिः, त्रिधातुकः = वातपित्तकफात्मकश्च भवति ।। २८ ॥ 

ज्योति -- बुध शरद ऋतु का स्वामी, हरा रङ्ग, छम्बी, देह, मूर वस्तु का 
अधिपति, कुमार अवस्था, केखक, उत्तर दिशा का स्वामी, शूद्र जाति, सरल स्वभाव ओर 
तीनों धातु के समान इन गुणों से युक्त रहता है । २८ ॥ 

अथ गुरुस्वरूपकथनम्‌ -- 


सत्त्वं वित्तो हिमः श्केष्मा दीर्घो मन्त्री द्विजो नरः । 
मध्यैशानी कफी जीवो मधुपिद्खलदुक्‌ तथा ।॥ २९॥ 
कुन्तला --- जीवः ॥ गुरुः, सत्वं = सत्त्वप्रधानः, वित्तः = धनी, हिमः = 
जीतलस्वभावः, शरेष्मा = कफात्मकः, दीर्घः = उन्नरतदेहः; मन्त्री = इन्द्रराज्यसञ्चारकप्रधानः, 
द्विजः = ब्राह्मणः, नरः = पुरुषग्रहः, मध्यं = दिनमध्यबली, ईशानविदिक्पतिः, कफी = 
कफात्मकः, मधुपिद्धलटृक्‌ = मधुसमपीतवर्णनयनः, भवति ॥ २९ ॥ 
ज्योति -- वृहस्पति सतोगुणी, पीतवर्ण, ठण्डा स्वभाव,  श्टेष्मप्रकृति, लम्बी 
देह, मत्री, ब्राह्मण जाति, मधुरप्रिय, ईशान दिशा का स्वामी, कफ धातु तथा शहद `के 
समान पीठे नेत्र वाला होता है ॥ २९ ॥ | 
अथ शुक्रस्वरूएकथनय्‌ -- 
शुक्रः शान्तो द्विजो नारी वैश्यो मन्री चरः सितः । 
आग्नेयीदिक्फश्चाम्कः कुटिलासितमूर्धजः ॥ ३० ॥ 
कुन्तला -- शुक्रः = शुङ्रग्रहः, शान्तः = अनुद्धतः, द्विजः = ब्राह्मणजातिः, नारी = 
स््ीग्रहः, वश्यः = वशंगतः, म्री = असुरराज्यसञ्वालकः, चरः = चपलः, सितः = गौरवर्णः, 
आग्नेयीदिक्‌ = अगिकोणस्वामी, कफः = कफो, अम्लः = अम्रसप्रियः, कुटिलासितमूर्धजः = 
वक्रकृष्णशिरः केशः, भवति ॥। ३०॥। | | 
ज्योति -- शुक्र शांत स्वभाव, ब्राह्मण वर्ण, स््रीसंज्ञक, वैश्यजाति, म्रज्ञ, 
चरस्व भाव, श्वेतवर्ण, अगि दिशा का स्वामी, कफ प्रकृति, अम्कधातु, वक्र, श्याम रंग के 
केश इन गुणों से युक्त होता है ॥ ३० ॥ ^ 
अथ शरिस्वरूप्कथनम्‌ -- 


कृष्णस्तमः कृशो वृद्धः षण्डो मूलान्त्यजाऽलसः । 
शिशिरः पवनः क्रूरः पश्चिमो वातुः शनिः ॥ ३९ ॥ 
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कुन्ता -- शनिः कृष्णः = कृष्णवर्णः, तमः = पापग्रहः, कृशः = दुर्बलः, वृद्धः = 


 वृद्धवयस्कः, षण्डः = नपुंसकः, मलम्‌ = मूटस्य स्वामी, अन्त्यजः = अन्त्यजवंस्वामी च, 


अलसः = अआलस्ययुक्तः, शिशिरः = माघफाल्गुनयोरधिपतिः, पवनः = वातात्मकः, क्रूरः = 
खलप्रकृतिकः, पश्चिमः = पर्चिमदिक्पतिः, वातुल: = वायुतत्वात्मकः भवति ।। ३१ 


ज्योति -- शनि कृष्णवर्ण, तमोगुणी, दुर्बल देह, वृद्धावस्था, नपुंसक, 


मूलवस्तु, चाण्डालो का स्वामी, आलसी, शिशिर तरघ्तु का अध्यक्ष, वायु, धातु, क्रूरस्वभाव, 


पश्चिम दिशा का स्वामी ओर वाचाल है ।॥ ३१।। 
अथ राह्ग्रहस्वरूफकथनम्‌ -- 


राह्धतुः शिखी मूर शेषमन्यञ्च मन्दवत्‌ । 
चिन्तनीय विकूग्न ज्ञात्‌ केन्रगाद्रा बलाधिकात्‌ ॥ ३२ ॥ 


ऊुन्तला -- राहुः = राहुग्रहः, धातुः = गैरिकादिधातुस्वामी, शिखी = शिखावान्‌, 
मूल = मूलस्वामी, अन्यत्‌ शेषं वर्णादिकं मन्दवत्‌ - शनिवत्‌, ज्ञेयम्‌ । राहुस्वरूपं शनि- 
वत्निषादजातिरित्युक्तत्वात्‌ । अथास्य प्रयोजनमुच्यते - विग्न = विलग्ननवांशतः, वाज्ञात्‌ = 
बुधात्‌, केन्द्रगात्‌ = केन्दरस्थग्रहात्‌, वा बलाधिकात्‌ = सर्वाधिकबलयुक्तग्रहात्‌ रूपं चिन्तनीयम्‌ । 
तथोक्तं वृहजातके -- कग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्रर्ययुतग्रहतुल्यतनुर्वा ।*“ इति ।। ३२ ॥। 


| ज्योति -- राहु धातु का स्वामी, जटाधारी, मूल वस्तु है, तथा शेष सभी 
गुण शनि के समान हे ।केतुका भी स्वरूपरेसाही है, पूर्वोक्त ग्रह ग्न ओर 
ग्नेश अथवा केन्र स्थान मे या जो ग्रह अधिकं बली हो, उसके अनुसार प्रश्नसमय 
का लक्षण कहे । ३२ ॥; 

सौख्यमायुर्वयो जातिरारोग्यं लक्षणं गुणम्‌ । 

क्ठेशाकृती रूपवर्णास्तनोश्चिन्त्या विचक्षणैः ३३ ॥ 


। . न्तला -- तनोः = कग्नभावात्‌, सौख्यं आयुः, वयः, जातिः आरोग्यं, लक्षणं, 
गुणम्‌, क्छशाकृती, रूपवर्णां एते विचक्षणैः चिन्त्या; । ३३ ॥ | 


ज्योति -- सुख, चु, अवस्था, जाति, आरोग्यता, शरीर के लक्षण, गुण, 
क्रेश, आकृति, रूप, रग, यह सव गन से विचार करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


अथु कितीयभावाद्किचारणीयकथनम्‌ -- 


मुक्ताफठ्ञ्च माणिक्यं रत्नधातुधनाम्बरम्‌ । 
हयकार्याध्वविज्ञानं वित्तस्थानाद्विोकयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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कुन्तला -- वित्तस्थानात्‌ = द्वितीयभावात्‌, मुक्ताफल, माणिक्यं, रत्नधातुधनाम्बरं, 
हयकायध्वविन्ञानं विलोकयेत्‌ ।। ३४ ॥ 

ज्योति -- मोती, माणिक, रतन, धातु, धन, वस्र, अश्व, कर्म तथा मार्ग- 
सम्बन्धी कार्य धन भाव से देखे जाते हँ ॥ ३४ ॥ 


अथ तरतीयभावे विचारणीयकथनम्‌ -- 


भगिनीभ्रातुभृत्यानां दास्कमकततानये | 
कुर्वीत वीक्षणं विद्वान्‌ सम्यग्दुश्चिक्यवेश्मतः ॥। ३५ ॥ 


कुन्तला --- दुश्चिक्यवेश्मतः = सहज (तृतीय) भावात्‌, भगिनीभ्रातृभृत्याना, 
दासकर्मकृताम्‌, अपि वीक्षणं विद्रान्‌ कुर्वीत । ३५ ॥ 

ज्योति -- बहिन, भाई, सेवक ओर सेवाकर्म, व्यापारादि कर्म तथा पराक्रम इन 
सब बातों को विद्वान्‌ तीसरे घर से विचार करना चाहिए ।। ३५ ॥ 


अथ चदर्थभावे विचारणीयकथनम्‌ -- 


वारिकाखलकक्षत्रमहोषधिनिधीनपि । 
विवरादिप्रवेशं च पश्येत्पातालतो बुधः ॥ ३६ ॥ 
कुन्ता --- बुधः = पंण्डित पातालतः = चतुर्थस्थानात्‌, वाटिका = पुष्पवाटी, 
खलं = शस्यमर्दनस्थानं, कषत्रं = शस्योत्पत्तिस्थानं, महौषधिः = विशेषभेषजम्‌, निधिः = 
गुप्तगर्तरक्षितद्रव्यम्‌, एतान्‌, तथा विवरादिप्रवेशं = भूगर्तविलनिवेशं च पश्येत्‌ । ३६ ॥। 
ज्योति -- बगीचा, कुजं, तालाब आदि जलाशय, खेती, ओषधी, निधि, खजाना 
ओर कम्द्रादिक में प्रवेश, इन बातों को चौथे स्थान से विचार करना चाहिए ।। ३६ ॥। 
अथ प्ञ्वमभावात्‌ कि कि विचारणीयं 2 तदाह -- 
गभपित्यविनेयानां मन्रसन्धानयोरपि । 
विद्याबुद्धिप्रबन्धानां सुतस्थाने विनिर्णयः ॥ ३७ ॥ 
कुन्तला -- सुतस्थाने = पत्रभावात्‌, अत्र॒ पञ्चम्यर्थे सप्तमी । अर्थात्‌ 


पञ्चमभावात्‌, गर्भस्य, अपत्यस्य = सन्तानस्य, विनेयस्य = इतस्ततः कस्यापि सञ्चालनस्य, 
मत्र: = विचारः वा मन्रग्रहणम्‌, सन्धानं = मैत्रीकरणम्‌, तयोः । विद्याबुद्धिप्रन्धानां 


विनिर्णयः = विनिश्चयः, कार्य इति ।। ३७ ॥ 
ज्योति -- गर्भ, सन्तान, विनय, मत्रस॑धान, सलाह आदि विद्या व बुद्धि बढ़ाने 
का प्रबन्ध इन सब बातों का पांचवें स्थान से विचार करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 





२७२  ताजिकनीलकण्ठयां 
अथ एष्ठभावाद्विचारणीयकथनम्‌ -- 


चौरभी रिपुसंग्रामखरोष्टृकरूरकर्मणाम्‌ । 
मातुलातङ्कभत्यानां रिपुस्थानाद्विनिर्णयः ॥ ३८ ॥ 
कुन्तला --- रिपुस्थानात्‌ = षष्ठस्थानात्‌, चौरभीः = चौरभयम्‌, रिपुः = शत्रुः, 
संग्रामः = युद्धम्‌, खरः = गर्दभः, उष्ट्रः, क्रूरकर्म = परहानिक्रिया, मारणादिकर्म, तेषां, तथा 
मातुः = मातृभ्राता, आतडः = भयम्‌, भृत्य: = सेवकः एतेषां च विनिर्णयः कार्यः ॥ ३८॥ 


ज्योति -- चेरी से भय, शत्रुओं से लड़ाई, गधा, ऊँट तथा क्रूरकर्म, मामा का 
पक्ष, रोग ओर सेवक, इनका विचार छठे स्थान से करना चाहिए । ३८ ॥ 


अथ सप्तमभावाद्विचारणीयकथनम्‌ -- 


वाणिज्यं व्यवहारं च विवादं च समं परैः । 
गमागमकल्त्राणि पश्येत्प्राज्ञः कल्छत्रतः ।॥ ३८ ॥ 


कुन्तला -- कलठत्रतः = सप्तमस्थानात्‌, वाणिज्यम्‌ = व्यापारं क्रयविक्रयरूपं, 
व्यवहारं = धनदानग्रहंणं, परैः = अन्यैः, समं विवादं = वाक्कलहंच, गमागमौ = गतागतो, 
कलत्र = स्त्र, एतानि प्रज्ञः = पण्डितः, पश्येत्‌ = विलोकयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


ज्योति -- व्यापार, व्यवहार ओर दूसरे के साथ विवाद अथवा मिलाप, 
आना-जाना, स्त्रीसम्बन्धी विचार, यह सब तों बुद्धिमान सातवे घर से विचार करना 
चाहिए । ३८ ॥। 


अथाष्टमभावाद्रिचारणीध्कथनम्‌ -- 


नदयुत्तारेष्ववैषम्ये दुर्गे शात्रवसङ्कटे । 
नष्टे दुष्टे रणे व्याधौ द्र छिद्रं निरीक्षयेत्‌ ।॥ ३९ ॥ 


कुन्तला --- नदयत्तारे = नदीतरणे, अध्ववैषम्ये = मार्गसङटे, दुर्गे = वनपर्वतगमने, 
वायुयान जलयानदिकारोहणे वा शात्रवसङ्कटे = वैरिभये, नष्टे = नष्टधने, दुष्टे = अनिष्टकारये, 
रणे = युद्धे, छिद्रे = विवरे, गोप्यप्रकाशने च छिद्रं - अष्टमभावं निरीक्षयेत्‌ = पश्येत्‌, एतेषां 
विचारोऽष्टमभावात्‌ प्रकर्तव्यं इति भाव; ॥ ३९ ५ 


ज्योति -- नदी में तैरना, मार्गसम्बन्धी विचार, विषमस्थान, किला, शत्रु से 


भय ओर नष्टता, दुष्टता, रण, व्याधि ओर गृहच्छिद्र आदि का विचार करना हो तो सब 
आठवें स्थान से किया जाता है ।॥ ३९ ॥ 








प्रश्नतन्रे प्रस्नविचाराध्यायः २७३ 


नवम भवाट्‌ किचारणीयकथनर्‌ -- 


वपीकूपतडागादिप्रपादेवगृहाणि च । 
दीक्षां यात्रां मठं धर्म धर्मान्निर्चिन्त्य कीर्तयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


कुन्तला -- वापी = परितो बद्धसोपाना लघुपुष्करिणी, कूपः प्रसिद्धः, तडागः = 
महापुष्करिणी, प्रपा = पानीयशाला, देवगृहम्‌ = देवमठमन्दिरम्‌, तानि, तथा दीक्षां = मन््ग्रहण, 
यात्रां = स्थानान्तरगतिम्‌, मठं = शिवालयम्‌, धर्मम्‌ = पाठपुरश्चरणादिकम्‌, एतत्सर्व धर्मा- 
त्रवमस्थानात्निश्चन्त्य = विविच्य, कीर्तयेत्‌ = कथयेत्‌ । ४० ॥ 


ज्योति -- बावरी, कुओं, तालाब, गोशाला, देवमन्दिर, यात्रा मठ ओर धर्म 
कार्य का विचार नवम स्थान से करना चाहिए ॥ ४० ॥ 


अथ दङ्ामभावाद्विचारणीयकथनम्‌ -- 


राज्य मुद्रां परं पुण्यं स्थानं तातं प्रयोजनम्‌ । 
वृष्ट्ादिव्योमवृत्तान्तं व्योमस्थानानिरीक्षयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुन्तला -- व्योमस्थानात्‌ = कर्म (दशम) भावात्‌ राज्यं = प्रजापालनं, मुद्रां = 
रूप्यक, परं = परमं, पुण्यं = चाद्द्रायणव्रतादिधर्माचरणम्‌, स्थानं = स्थानलाभस्थैर्यादिकं, तातं = 
पितरं प्रयोजनम्‌ = आवश्यकीयतविषयम्‌ वृष्ट्यादि = जलवर्षणादि, व्योमवृत्तान्तं = 
आकाशसम्बन्धिवृत्तं च निरीक्षयेत्‌ = विचारयेत्‌ । ४१९ ॥ 
ज्योति -- राज्य, मुद्रा (मोहर), पुण्य, स्थान, पिता, प्रयोजन, वृष्टि आदि 
आकाश सम्बन्धी बातें दशम स्थान से विचार करना चाहिए ।। ४१॥ 


अणैकादश्भाकाद्विवारणीयकथनम्‌ -- 


गजाश्वं यानंवस््राणि सस्यकाञ्चनकन्यकाः । 
विद्वान्‌ विद्यार्थयो्लभिं लक्षयेल्लाभलग्नतः ॥ ४२ ॥ 
कुन्तल -- छाभलठग्नतः = एकादशभावात्‌ - गजः = हस्ती, अश्वः = घोटकः, 
अनयोर्यानिमारोहणं, वस्त्रं = अंशुकं, एतानि, सस्यकाञ्चनकन्यकाः = सस्यं = कषेत्रगतधान्यजातं 
काञ्चनं = सुवर्णम्‌, कन्यकाः = पुत्र्यः, एताः तथा विद्यार्थयोः = शास््रधनयोः लाभं = प्राप्ति च 
लक्षयेत्‌ = चिन्तयेत्‌ ।। ४२ ॥ 
ज्योति -- हाथी, घोडा, पारकी, वस्र, अन्न, सुवर्ण, कन्या, विद्या तथा धनं 
का लाभ इनका विचार ग्यारहवे स्थान से करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
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अथ व्ययभावाद्विचारणीयकथनर्‌ -- 
त्यागभोगविवादेषु दानेष्टकृषिकर्मसु । 
व्यवस्थानेषु सर्वेषु विद्धि विद्रद्‌ ! व्ययं व्ययात्‌ । ४२३ ॥ 


कुन्तला -- हे विद्रन्‌ ! व्ययात्‌ = व्ययभावात्‌, त्यागभोगविवादेषु, दानेष्टकृषि- 
कर्मसु, सर्वेषु व्ययस्थानेषु व्ययं = धनव्ययं विद्धि = जानीहि ।। ४३ ।। 


ज्योति -- त्याग, भोग, दूसरे से कलह, दान, इष्ट वस्तु, खेती ओर सब 
प्रकार के खर्च का विचार बारहवें स्थान से करना चाहिए । ४३ ॥। 


/। इति नीठकण्ठया ए्नतन्वे परश्नविचाराध्यायः ॥1 


-( )- 


अथ भावप्रशनाध्यायः 
अथ सा्टारणतया सकठभावविष्यकक्ृद्धिहानी आह (षट्पज्वाशिकायाम्‌) -- 


यो यो भावः स्वामिदृष्टो युतो वा सौम्यर्वा स्यात्तस्यतस्यास्ति वृद्धिः । 
पापैरेवं तस्य॒ भावस्य हानिर्दष्टव्या पृच्छतो जन्मतो वा ॥१॥ 
कुन्तला -- पृच्छतः = प्रश्नलग्नात्‌, वा जन्मतः = जन्मठग्नात्‌, य: य: (कः 
अपि ) भावः स्वामिदृष्टः वा स्वामियुतः, वा सौम्यैः = शुभग्रहैः, युतदृष्टः स्यात्‌, तस्य तस्य 
भावेस्य वद्धिः अस्ति । एवं यः य: भावः पापैः - पापग्रहः, युतदृष्टः, स्यात्‌ तस्य भावस्य 
हानिः = फठहीनता निर्देष्टव्या = कथनीया ।। १।। 


ज्योति -- जो कोई भी भाव अपने स्वामी अथवा किसी शुभ ग्रह से देखा जाता 
हो यायुक्त हो तो उस भाव की वृद्धि होती है। जो पापग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो उसकी 
हानि जानना चाहिए । यह प्रश्नसमय तथा जन्मसमय से विचार करने योग्य बातें हँ ॥ १॥ 


सौम्ये विलग्ने यदि वा स्ववर्गे शीषोदये सिद्धिमुपैति कार्यम्‌ । 
अतो विपर्यस्तमसिद्धिहेतुः कृच्छेण संसिद्धिकर विमिश्रम्‌ ॥ २ ॥ 


कुन्तला -- विलग्ने = प्रश्नकग्ने, सौम्ये = शुभग्रहे सति, यदि वा विलग्ने 
स्ववर्गे = स्वामिवरगे, वा सौम्ये स्वव सति, वा विलग्ने शीर्षोदये - मिथुनसिंहकन्या- 
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तुलावृशचिककुम्भान्यतमराशौ सति कार्य सिद्धिम्‌ उपैति = प्राणोति । अतः, विपर्यस्तं - 
विपरीतं, चेदथीत्‌ पापे विलग्ने, यदि वाऽन्यवर्गे, पृष्ठोदये कार्यस्य असिद्धिहेतुः भवति । 
विमिश्रं = शुभपापयुतदृष्टकग्नं चेत्तदा कृच्छेण = क्ठेशोन संसिद्धिकरं भवति ॥ २ ॥। 


ज्योति -- सौम्य राशि का गन हो अथवा लगन अपने वर्गमेहोया शुभग्रह 
गन मेँ हो अथवा शुभग्रहों के वर्गं में स्वय स्थित हो, किवा शीर्षोदय ग्न हो तो प्रश्नकर्ता 
के कार्य की सिद्धि होती है । इससे विपरीत हो अथवा क्रूर कन हो या क्रूर ग्रह कग्न मेँ हय 
तथा क्रूर कन अपने वर्गं में हो अथवा पृष्ठोदय गन हो तो कार्य की सिद्धि नहीं होती । यदि 
मिश्रग्रह हो अर्थात्‌ शुभग्रह ओर पाप ग्रह मिलकर सौम्य कनमेहो या पृष्ठोदय कुगन मेँ 
शुभग्रह हो तो कठिनता से या विलम्ब से कार्य की सिद्धि होती है ॥ २ ॥ 


अथ कार्यसिद्धियोगानाह (भृवनप्रदीपे) -- 


 कग्नपतिर्यदि ग्नं कार्याधिपतिश्च वीक्षते कार्यम्‌ । 
रुग्नाधीशः कार्य का्यंशः पश्यति विलग्नम्‌ ॥ ३ ॥ 


कगनेशः कारयेशं विोकयेल्ग्नपं तु कारयेशः । ¦ 
शीतगुदृष्टौ सत्यां परिपूर्णं कार्यसंसिद्धिः ॥ ४ ॥ 


कुन्तला -- ठग्नपतिः = प्रश्नकग्नेशः, यदि लग्नं = प्रश्नठग्नं पश्यति, कार्या- 
धिपतिः = कार्येशः, कार्यविषयभेदात्कार्येशो भिन्नो भिन्नो भवति । यथा धनलाभप्रश्ने धनेशः 
कार्येशः । सहजलाभप्रशने सहजेशः । गृहसुखादिलाभप्रश्ने चतुर्थेशः । पुत्रलाभप्रश्न 
पञ्चमेशः । स्त्रीलाभप्रश्ने सप्तमेशः । राज्यलाभप्रश्ने दशमेशः कार्येशः । स यदि कार्य = 
कायश्रियभावं, वीक्षते = पश्यति, वा कग्नाधीशः = ग्नेशः, कार्य, कार्येशः विलग्नं पश्यति, 
वा ठग्नेशः कार्येशः ठग्नपं = कग्नेशं विलोकयेत्‌, तथा तत्र शीतगुटृष्टौ सत्यां = तौ चद्ेण 
विलोकितौ च तदा कार्यसंसिद्धिः परिपूर्णा भवति ।। ३-४॥ ॑ 

ज्योति -- लगन का स्वामी यदि लगन को देखता हो ओर कार्यभाव का 
स्वामी कार्यभाव को देखता हो तथा लग्नस्वामी कार्यभाव को ओर कार्यभाव का स्वामी 
ग्न को देखता हो तथा ठन का स्वामी कार्यभाव के स्वामी को ओर कार्यभाव का 
स्वामी ठग्नस्वामी को देखता हो ओर चन्रमा की भी दृष्टिहो तो कार्यं की पूर्णं सिद्धि 
होती है ॥ ३-४।। 


अथ कार्यपिद्धियोगस्य न्यूनाधिकत्वकथनम्‌ -- 


कथयन्ति पाटयोगं पश्यति सौम्यो न छगनपो ठग्नम्‌ । 
ठकगनाधिपं च पश्यति शुभग्रहश्चार्धयोगोऽतर ॥ ५ ॥ 
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एकः शुभो ग्रहो यदि पश्यति रग्नाधिपं विग्नं वा । 
पादोनयोगमाहुस्तदा बुधाः कार्यसंसिद्धौ । ६ ॥ 


ठग्नपतौ देशमे सति शुभग्रहौ द्रौ त्रयोऽथवा कग्नम्‌ । 
पश्यन्ति यदि तदानीमाहुर्योगं त्रिभागोनम्‌ । ७ ॥ 


कग्नेशदरनि सति पश्यन्तः पूर्णयोगकराः । 
क्रूरावेक्षणवर्ज्यश्चन्द्रः सौम्याश्च खेचरा रग्नम्‌ ।॥ ८ ॥ 


कुन्तला -- सौम्यः = शुभग्रहः, कग्नपः = कग्नेशः, यदि रग्नं न पश्यति तदा 
कार्यसिद्धेः पाश्योगं = योगचतुर्थाशं कथयन्ति । अत्र यदि शुभग्रहः कग्नाधिपं = ठग्नेशं, 
पश्यति, तदा कार्यसिद्धेः अर्धयोगः भवति । यदि एकः शुभग्रहः रग्नाधिपं = कग्नेशं, 
पश्यति, तदा कार्यसिद्धेः अर्धयोगः भवति । यदि एकः शुभग्रहः कग्नाधिपं, वा विलग्नं 
पश्यति, तदा बुधाः कार्यसंसिद्धौ पादोनयोगं = त्रिचरणयोगम्‌ । आहु: कथयन्ति । 


नि रग्नपतौ = लग्नेशो, दशमे सति, वा द्रौ शुभग्रहौ, अथवा त्रयः शुभग्रहा दशमे 


स्थिताः । अथवा यदं त्रयः शुभाः लग्नं पश्यन्ति, तदानीं त्रिभागेन = तृतीयांशोनं योगं आहुः । 
कगे कग्नेशदर्शने सति वा कग्नरग्ेशौ पश्यन्तः शुभग्रहा भवेयुस्तदा पूर्णयोगकरा भवन्ति । 
चन्द्रः क्रूरावेक्षणवर्ज्यः = पापटृष्टिरहितः, सौम्याः खेचराः = शुभग्रहाः, लग्नं पश्यन्ति तदाऽपि 
कार्यसिद्धेः पूर्णयोगः इति ।। ५-८ ॥ 


ज्योति -- यदि शुभग्रह रग्न को देखता हो, किन्तु रग्नस्वामी लगन कोन 
देखे तो बुधजन चौथाई योग कहते -है*4 यदि ठग्नस्वामी को शुभ ग्रह न देखता हो तो 
आधा योग अर्थात्‌ दश विश्वा कार्यसिद्धि योग होता है । यदि एक शुभग्रह ग्न ओर 
ठग्नस्वामी को भी देखता हो तो बुधजन तीन चरण अर्थात्‌ १५ विश्वा कार्यसिद्धियोग 
बताते है । यदि रूग्नस्वामी की दृष्टि हो ओर दो अथवा तीन शुभग्रह रग्न देखते हों तो 
त्रिभाग उन तृतीयांश कर्म कार्यसिद्धियोग होता है । यदि चन्द्रमा प्ररग्रहों की दृष्टि से वर्जित 
होकर शुभ ग्रह के रग्न को देखे ओर ठग्न के स्वामी की भी ठन्न पर दृष्टि हो एवं 
्ूरद्ष्टिवर्जित चन्द्रमा तथा शुभग्रह रुन व रग्नेश को देखते हों तो पूर्ण अर्थात्‌ २० 
विश्वा कार्यसिद्धि का करने वाला योग होता है ॥ ५- ८ ॥ 


अधारिष्टयोगकथनम्‌ -- 


करूराक्रन्तः क्र्रयुतः क्रदृष्टश्च यो ग्रहः । 
विरश्िमितां प्रपनश्च सोऽनिष्टफलदायकः ।} ९ ॥ 


कुन्तला --- यः कशिचद्ग्रहः क्रूराक्रान्तः = पापग्रहविजितः, द्रूरयुतः = पापयुतः, 
विरश्मितां = अस्ततां, प्रपन्न = प्राप्तः च भवेत्‌ सः अनिष्टफठुदायकः भवति ।। ९ ॥ 
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ज्योति -- जो ग्रह पापग्रह से पीडित, पापग्रह से युक्त, पापद्ष्ट ओर 
रश्मिरहित अर्थात्‌ अस्त हो गया हो तो वह अनिष्टफलदायक होता है । ९ ॥ 


अशथ कार्ययिद्धिप्रर्नकिचारकथनम्‌ -- 


अमुकं गदेति कार्य कदा भविष्यत्यमुत्र पृच्छायाम्‌ । 
कग्नाधिपतिः कार्ये लग्नं कार्याधिपः पश्येत्‌ ॥ १० ॥ 


ठग्नस्थः कार्येशः पश्यति चेल्कग्नपं तदैव भवेत्‌ । ` 
तत्कार्य यद्यन्यस्थितं तदा सत्वरं न स्यात्‌ | ११ ॥। 


परयति तदा च लग्न द्रक्ष्यति चन्द्रं विरग्नपं च यदा । 
लग्ने कार्ये च यदा द्वयोश्च योगे तदा सिद्धिः | १२  ॥ 


यदि कग्नपं न पश्यति | कार्याधीशो विरग्नमथ तस्य । 
कार्यस्य हानिरुक्ता रग्नमृते किमपि नो वाच्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


कुन्तला --- अमुकं कार्य कदा भविष्यति इति गद = वद 2? अमुत्र = अस्यां 
पृच्छायां, यदि ठग्नाधिपतिः = प्रश्नलग्नेशः कार्य = तत्कार्यविषयाश्रितभावं पश्येत्‌, कार्येशः 
लग्नं पश्येत्‌, अथवा चेत्‌ कार्येशः लग्नस्थः सन्‌ रग्नस्वामिनं पश्यति तदैव तत्‌ कार्य 
भवेत्‌ । यदि कार्येशः अन्यस्थितः = ठग्नभिन्नस्थानगतः सन्‌ ठग्नेशं पश्यति तदाऽपि कार्य 
भवेत्परन्तु सत्वरं नाथद्विलम्बेन कार्यसिद्धिः स्यात्‌ । । 


यदा कार्यशः कग्नं पश्यति, चन्द्र, विलग्नपं = लग्नेशं च द्रक्ष्यति, तदा 
कार्यसिद्धिः । वा यदि ठगने वा कार्यभावे द्रयोर्टग्नेशकार्येशयोर्योगि सति, तदा सिद्धिः = 
कार्यसिद्धिः स्यात्‌ । यदि कायधिीशः कग्नपं = कग्नेशं, विलग्नं च न पश्यति, तदा तस्य 
कार्यस्य हानिः = क्षतिः, उक्ता ।-अत्र कार्यसिद्धिप्रश्ने लग्नं, ऋते = विना, किमपि = 
किञ्चिदपि नो वच्यम्‌ । १० - १३ ॥। 


ज्योति -- यदि प्रश्नकर्ता कहे कि हमारा काम कब होगा ? इस प्रश्नकाल 
में यदिकलग्न को कुग्न का स्वामी ओर कार्यभाव को कार्यभाव का स्वामी देखता हो 
तो शीघ्र कार्य की सिद्धि होगी । कार्यभाव कास्वामी ठग्नमें हो ओर वह रग्न 
स्वामी को देखता हो तो भी शीघ्र कार्यसिद्धि होगी । यदि कुग्नस्वामी अन्यत्र स्थित ` 
हो तो कार्यसिद्धि शीघ्र न होगी । 

यदि चन्रमा लग्न अथवा लग्नस्वामी को देखता हो अथवा लग्नेश ओर 
कार्येश एक ही स्थान में बैठेहोंतो कार्य की सिद्धि होगी । यदि कनेश अथवा 
कार्येश कार्यस्थान को न देखे तो कार्यसिद्धि नहीं होती । कुन के सिवायं अन्य 
भावों से कुछ भी विचार नही करना चाहिए ।। १० - १३॥।। 
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अथ प्रत्येकभाव प्र्नतिरूपण ताजिकशाखोक्ततनतरे- 
तत्रादौ ठग्नप्रश्नरिरूप्णम्‌ -- 


भूतं भवद्धविष्यन्मम किं कथयेति जातपृच्छायाम्‌ । 
लग्नपतेः शशिनो वा बलमन्वेष्यं बलाभावे ।॥ १४ ॥ 


दृष्ट्वा नवांशकबलं शुभद्ग्योगं च सर्वकारेषु । 
प्रष्टुः शुभमादेश्यं विपरीतं व्यत्ययादेषा । १५ ॥ 


लग्नेशो मूसरिफो यस्मादतीतमाख्येयम्‌ । 
येन ॒युतस्तस्माद्रवदेष्यं यो योक्ष्यते तस्मात्‌ ॥ १६ ॥। 


यदि रुग्ने कग्नपतिः सौम्ययुतो वा विलोकितः सौम्यैः । 
तत्प्ष्टरव्यकुरुता ` शरीरदोषा विनश्यन्ति । १७ ॥ 


पापो यदि ठग्नपतिस्तदा करिव्याधिधननाशः । 
सौम्ये निर्वृततिबुद्धिर्रव्याप्तिः सौख्यमतुलं च ॥ १८ ॥ 


कुन्तला -- मम भूतं = गतं, भवत्‌ = वर्तमानं, भविष्यत्‌ = भावि, शुभाशुभं 
फल कि ! इति कथय = वद, इत्येव जातपृच्छायां = उत्त्नप्रशने प्रथमं लग्नपतेः = 
ठग्नरशीशस्य शशिनः = चन्द्रस्य च बलं = वीर्य, अन्वेष्यम्‌ = साधनीयम्‌, तत्र तयोर्बलाभावे 
सति कार्यनाश इति योज्यम्‌ । अथ सर्वकालेषु नवांशकबलं, शुभदुग्योगं च दृष्ट्वा प्रष्टुः = 
प्ररनकर्तुः, शुभं = अनुकूलं फलम्‌, अआदेश्यम्‌ । व्यत्ययात्‌ = पापदृग्योगात्‌, विपरीतं 
फलमशुभं वाच्यम्‌ । | 

लग्नेशः यस्मादुग्रहात्‌ मूसरिफः कृतः, तस्मादतीतं = गतं फलमादेश्यम्‌ । लग्नेशो 
्रहः येन युतस्तस्मादुग्रहादधवद्र्तमानं फलं वाच्यम्‌ । तथा कग्नेशो येन यो्षयते = योज्यते = 
युक्तो भवति, तस्मादुग्रहात्‌, एष्यं = भविष्यत्‌ फल विचार्यम्‌ । 

यदि ठग्ने कग्नपतिः सौम्ययुतः सौम्यैर्विलोकितश्च भवति तदा तत्प्षुर्व्याकुलता 
| नश्यति, शरीरदोषाश्च नश्यन्ति । यदि पापः कग्नपतिः पापयुतेक्षितश्च भवति तदा कक्ि- 
| व्याधिधननाशा भवन्ति । यदि सौम्यः = शुभग्रहः, कग्नपतिस्तदा निर्वृत्तिबुद्धिः = स्थिरमतिः, 
| द्रव्याप्िः = धनलाभः, अतुल सौख्यं च भवति ॥ १४ - १८॥ 





ज्योदि -- यदि कोई प्रश्नकर्ता पूरे कि हमारा भूत, भविष्य तथा वर्तमान फल 

| क्या होगा ? इस प्रश्न मेँ लग्नस्वामी या चन्द्रमा का बल विचार करना चाहिए । यदि बल का 

| अभाव हो तो नवांश बल देखकर अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रहों के योग का विचार 
| करके शुभ ओर अशुभ एल कहना चाहिए । 

जिसके साथ ठग्नेश का ईसराफ योग हो, उससे भूत (अतीत) कहे ओर 

ठेगनस्वामी का जिससे योग हो उसे वर्तमान कहे ओर दृष्टि से भविष्य फल कहना चाहिए । 


प्रशनतत्रे भावप्रश्नाध्यायः २७९ 


यदि कगनेश पापग्रह हो तो कलह, रोग ओर धन का नाश होता है । यदि वह शुभग्रहों से 
देखा जाता हो तो प्रश्नकर्ता के चित्त की व्याकुरता ओर शरीर दोष नष्ट हो जाते है । यदि 
लग्न का स्वामी पापग्रह हो तो कलह, रोग तथा धन का नाश हो ओर यदि ग्न का स्वामी 
शुभग्रह हो तो पवित्र बुद्धि, द्रव्य की प्रापि ओर अतु सुख प्राप्त होता है । १४ - १८ ॥ 


अथ द्वितीयस्थानपएच्छ तत्रेव - 


धनलाभस्य प्रश्ने कग्नेशेनेन्दुनाऽथ धननाथः । 
कुरुते यदीत्थशाठं शुभयुतिदृष्ट्यां भवेल्लाभः ।! १९ ॥। 


करर ग्रहैर्धनस्थरटुर लाभोऽन्यदष्यशुभम्‌ । 
करूरमुथशिरे धनेशे प्रष्टा प्रियतेऽथवा विरग्नेशे ॥ २० ॥ 


धनधनपतीत्थशारे मंदगतिर्यत्र॒ भावानाम्‌ । 
तनुधनसहजादीनां प्रष्टस्तटुद्रारतो लाभः ।॥ २९१ ॥ 


कुन्तला --- धनकाभस्य प्रश्ने धननाथः = द्वितीयेशः, रग्नेशेन, वा इन्दुना चन्द्रेण 

यदि इत्थशार कुरुते, शुभयुतिदृष्ट्यां च सत्यां लाभः = धनलाभः भवेत्‌ । 
| क्रूरग्रहैः = पापग्रहैः, धनस्थैः = द्वितीयस्थानगतैः सद्धिः, दूरे = दूरदेशे लभः । 
अन्यदपि अशुभं फलं वाच्यम्‌ । वा धनेशे = द्वितीयेशे क्रूरमुथशिरे, सति प्रष्टा जनःग्रियते । 
अथवा विग्नेशे धनधनपतीत्थश के = द्वितीयभावद्वितीयेशाभ्यामित्थशाल्योगे, एवं तनुधन- ` 
सहजादीनां भावानां मध्ये यत्र मन्दगतिर््रहस्तिष्ठेत्‌ तदद्रारतः प्रषटुर्काभः भवेत्‌ । १९ - २९॥। 


ज्योति -- धनलाभ के प्रश्न मे कग्नेश से चनमा, राशीश ओर धनभावेश का 
इत्थशाल योग हो ओर शुभग्रहयुक्त हो वा शुभग्रहों की दृष्टिहो तो धन का लाभ होता 
है । पापग्रह धन स्थान मेहो तो दूर अथवा बहुत दिनों से लाभ हो ओर अन्य भी कुछ 
अशुभ हो । यदि धनेश वा ग्नेश ये दोनों पापग्रहों के साथ इत्थशाक योग करते हों तो 
प्रशनकर्ता मरण को प्राप्त हो । यदि धनुभाव या धनभावेश मन्दगति होकर तनु, धन सहज 
आदि भावों से किसी भाव के साथ इत्थशाल योग करता हो तोउस भाव के द्वारा धन 
प्राप्त हो ॥ १९ - २१ ॥ 


प्रनदीपके द्वितीयभावएुच्छकथनम्‌ -- 


ठग्नस्थं चन्द्रजं चन्द्रः क्रूरो वा यदि पश्यति । 
धनलाभो भवत्याशु कित्वनर्थोऽपि पृच्छतः ॥ २२ ॥ 
चन्द्रकगनधनाधीशा दृष्टा युक्ताः परस्परम्‌ । 
धनकेन््र्रिकोणस्थाः सद्यो लाभकरः स्मृताः ॥ २३ ॥ 





२८० ताजिकनीलकण्ठ्यां 
शुभदस्वामिषड्वगे लग्ने. सौम्ययुतेक्षिते । 
प्रष्टुस्तात्कालिकी ठबन्धिरटन्धिस्तु विपर्यये ॥ २४ ॥ 


चतुर्थे सप्तमे चन्द्रे खे रवौ ठग्नगे शुभे । 
प्रष्टुः सद्योऽर्थलाभः स्याल्लग्ने वा सुरमन्रिणि ॥ २५ ॥ 


कुन्तला -- चन्द्रः ठलग्नस्थं चन्द्रजं = बुधं पश्यति, यदि वा क्रूरः पापग्रहः 


, कग्नगतं बुधं पश्यति तदा पृच्छतः जनस्य आशु = शीघ्रमेव, धनलाभः भवति, किन्तु 


अनर्थः = क्षतिः अपि भवति । चन्द्रलग्नधनाधीशाः = चनद्र-कग्नेश-धनेशाः परस्परं दृष्टया 
युक्ताः धनकेन््रत्रिकोणस्थाः २। १। ४। ७। १०। ५। ९ एषुस्थिताः, तदा सद्यः = शीघ्र 
काभकराः स्मृताः = कथिताः । ठग्ने शुभदस्वामिषड्वर्गे सति, सौम्ययुतेक्षिते, तदा प्रष्ठः 
तात्काछिको ठकव्धिः = धनलाभः स्यात्‌ । एतस्य विपर्यये अर्थाद्‌ पापशत्तुवर्गे गते लग्ने 
पापयुतेक्षिते तदा अब्धिः = द्रव्यक्षतिः स्यात्‌ । चन्द्रे चतुर्थे सप्तमे सति, रवौ खे = दशमे, 
शुभे रग्नगे सति, प्रष्टुः सद्यः = इटिति अर्थलाभः स्यात्‌ । वा सुरमन्रिणि = गुरौ, रग्न 
सति धनलाभः स्यात्‌ ॥ २२ - २५॥ 


ज्योति -- बुध यदि ग्न में हो ओर उसको चनद्धमा अथवा क्रूरग्रह देखता 
हो तो शीघ्र लाभ होता है परततु प्रश्नकर्ता की हानि भी हो सकती है । चन्द्र, रग्न ओर 
धनभाव के स्वामियों मेँ परस्पर दृष्टि हो अथवा ये एक राशि में बैठे हों ओर धनभाव 
या केद्ध त्रिकोण स्थान में स्थित हों तो शीघ्र लाभदायक होते है । यदि शुभफल देने 
वारे स्वामी के षड्वर्गं मे रग्न हो ओर शुभ ग्रह की दृष्टि भीहो तो प्रश्नकर्ता को 
तत्काल लाभ होता है । इससे विपरीत हो तो विपरीत फल समञ्लना चाहिए । चतुर्थ 
तथा सप्तम स्थान में चन्द्रमा, दशम घर में सूर्य, ग्न में शुभ ग्रह अथवा बृहस्पति हो 
तो प्रश्नकर्तां को शीघ्र धन का लाभ होता है ॥ २२- २५ ॥ 


अथ कतीयभाकएुच्छकथनम्‌ ताजिकोक्तप्रस्नत्ते -- 
सहजपतिर्यदि सहजं पश्यति चेत्तदुद्रयं शुभ॑र्ष्टम्‌ । 
तद्भ्रातरो गतरुजः स्वस्थाः क्ररेक्षणे वामम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि सहजपतिः षष्ठे तत्पतिना मुथशिरेऽथ तन्मांद्यम्‌ । 
षष्ठेशे सहजस्थे सहजपतौ क्रूरिते वाऽपि । 
सूर्यस्य रश्ममिसंस्थे भयावहं प्रष्टुरादेश्यम्‌ ।॥ २७ ॥ 
षष्ठाष्टमभावेशौ यद्धावेशेत्थशालिनौ स्याताम्‌ । 
पीडां तस्य प्रवदेत्षष्ठाष्टमसंस्थिते वाऽपि ।॥ २८ ॥ 
एवं सर्वे भावाः पित्रोस्तुर्ये सुते सुतानां च । 
भृत्यचतुष्पदवर्गस्यास्ते चस्रियाः सुहदो ये ॥२९ ॥ 


प्रशनतन््रे भावप्रश्नाध्यायः २८९१ 


कुन्तला -- १) यदि सहजपतिः = तृतीयेशः, सहजं = तृतीयभाव पश्यति, चेत्‌ 
तटुद्रयं = सहजपतिः सहजभावश्च इति द्रयं शुभैः = शुभग्रहैः, दृष्ट, तदा तदुभ्रातरः, 
गतरुजः = नीरोगाः, स्वस्थाः = प्रकृतिस्था भवन्ति । क्ररेक्षणे = पापदृष्टे अर्थात्‌ सहजभावे 
सहजेशे च पापदृष्टे वामं = विपरीतं फलं वाच्यम्‌, अर्थात्तदा भ्रातरो रोगपीडिताः = स्युः। 

(२) यदि सहजपतिः षष्ठे, तत्पतिना = षष्टेशेन, मुथशिकते = इत्यशाके सति, तदा 
तन्मान्द्यं = तत्तस्य भ्रातृ्मन्दं = मन्दता रोगः स्यात्‌ । 

(२) अपि वा षष्टेशे सहजस्थे, सटजपतौ क्रूरिते = पापाक्रान्ते, सूर्यस्य रश्मिसंस्थे = 
अस्तङ्घते सति प्रष्टर्भ्ातुर्भयावहम्‌, आदेश्यम्‌ । 

४) अपि वा षष्टाष्टमभावेशो यद्धावेशेन इत्थशालिनौ स्यातां, तस्य = ` 
तद्धावविचार्यमाणवस्तुनः पीडां प्रवदेत्‌ । वा यद्धावेशे षष्टाष्टमसंस्थिते सति तद्धावविषयस्य 
नाशः स्यात्‌ । एवं सरवे भावा विचारणीयाः । यथा तु र्ये = चतुर्थे, पित्रोः = मातापित्रोर्विचारः । 
सुतानां = पुत्रकन्यानां, सुते = पञ्चमभावे विचारः । भृत्यचतुष्पदवर्गस्य = सेवकपशुवर्गस्य, 
स्रियाः, तथा सुहृदः = मित्राणि, तेषां विचारः अस्ते = सप्तमभावे कार्यः ।। २६ - २९॥ 


ज्योति -- तीसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे घर को देखता हो, तृतीय भाव 
ओर तृतीयभावेश को यदि शुभ ग्रह देखते हों तो प्रश्नकर्तां के भाई का रोग दूर होता है । 
यदि पापग्रह देखते हों तो इससे विपरीत फल होता है । तीसरे भाव का स्वामी यदि छ्ठें 
स्थानमेंहो या षष्ठेशं से इत्थशाल करता हो तो उसके भाई को उस ग्रह सम्बन्धी रोग 
होता है । यदि ष्ष्ठेश तीसरे भावमें हो या तीसरे भाव का स्वामी पापयुक्त हो अथवा 
सूर्य के साथ अस्तद्गत हो गयाहोतो भी टेसा ही फल समञ्लना चाहिए । छठे तथा आठवें 
स्थान के स्वामी ये दोनों जिस भाव के स्वामी के साथ इत्थशार करते हो अथवा छठे 
स्थान में स्थित हों तो उसे उस भावसम्बन्धी पीडा कहनी चाहिए । इसी प्रकार सब भावों 
का विचार करना चाहिए । यदि चौथे स्थान के स्वामी से षष्ठेश या अष्टमेश का इत्थशाल 
हो अथवा इन भावों के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठेहों या चतुर्थेश इन भावोमेंहो तो 
माता-पिता को पीडा होती है । पञ्चमभाव से पत्रों का, सप्तम भाव से सेवक, स्त्री तथा 
चतुष्पद इत्यादि का विचार करना चाहिए । २६ - २९॥ 


अथ चतुर्धस्थानएच्छय -- 
लग्नपतीन्दुचतुर्थे यदि मुथशिरूमथवा ग्रहे गमनम्‌ । 
प्रष्टुः पृथ्वीलाभदमसाम्यदुग्योगतो नैव ॥ ३० ॥ 
यदि पृच्छति कृषको मे क्षत्राल्लाभो भवेन्नो वा । 
लग्नं कृषकस्तुर्य॒भूमिर््यूनं च कृषिस्तरु्दशमम्‌ ।॥ ३१९ ॥ 
ठणग्ने क्रूरोपगते स्याच्चौरोपद्रवस्तु कृषिकर्तुः । 
वक्रातिचारवर्ज्ये क्रे चौरस्य कृषिलाभः || ३२ ॥ 





| 
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कग्नस्थे शुभखेटे साफल्यं कर्षकस्य कृषितः स्यात्‌ । 
तुर्ये च क्रूरगते त्यक्त्वा भूमिं प्रयात्येषः | ३३ ॥ 


द्यूने च शुभोपगते शुभं कृषेस्त्वन्यथा तु विपरीतम्‌ । 
दशमे दशमपतौ वा शुभयुतदृष्टे शुभा वृक्षाः ॥ २४ ॥ 


कुन्तला -- ठग्नपतिः = कग्नेशः, इन्दुः = चन्द्र॒ अनयोर्ये चतुर्थस्थाने, तयोर्यदि 
मुथशिलं स्यादथवा-तयोश्चतुर्थस्थाने ग्रहे सति प्रष्ुर्गमनं (यात्रा) पृथ्वीलाभदं वाच्यम्‌ । 
असौम्य: = पापग्रहस्तस्य दृग्योगतः = दृष्टिसंयोगाभ्यां पृथ्वीलाभसंभवः नैव वाच्यः । 

यदि कृषिकर्मकर्ता जनः, पृच्छति, यत्‌ मे = मम, क्षत्राल्लाभः भवेद्वा नो भवेत्‌ । तदा 
तत्कालिकलग्नं कृषिकः, ततस्त्य = चतुर्थ भं भूमिः, द्यूनं = सप्तमं भं कृषिः, दशम॑भं तरुः ज्ञेयः । 
त्र क्रूतेपगते ग्ने सति कृषिकर्तुः चौयेपद्रवः भवति । तत्रापि लग्नगतक्रूरग्रहे वक्रातिचारवर्जये 
सति चौरस्य कृषिलाभः स्यात्‌ । लग्नस्थे शुभखेटे तदा कर्षकस्य कृषितः साफल्यं स्यात्‌ । तुर्ये = 
चतुर्थ, क्रूरगते = पापयुते तदा एषः कृषिकः भूमि त्यक्त्वा प्रयाति, शस्यसञ्चयप्रतीक्षां न करोति । 
यूने = सप्तमे, शुभोपगते सति कृषेः शुभं = साफल्यं भवति । अन्यथा द्यूने पापोपगते कृषेः फलं 
विपरीतं भवति । वा दशमपतौ = कर्मेशे, दशमे, शुभयुतदृष्टे तदा वृक्षाः = कषत्रशस्य समूहाः 
शुभाः = नीरोगा: फलशालिनश्च स्युः ॥ ३० - ३४॥ 


ज्योति -- लग्न का स्वामी, चन्रमा ओर चतुर्थभावस्वामी ये तीनों परस्पर 

इत्थशारु योग करे अथवा एक ही स्थान में स्थित हों तो प्रश्नकर्ता को पृथ्वी का लाभ 
होता है ओर पापग्रह से दृष्ट या युक्त हों तो भूमि का लाभ नहीं होता । 

| यदि कोई किसान पूरे कि हमको खेती से लाभ होगा या नहीं तो लगन को 

कृषिकर्ता चतुर्थभाव को भूमि, सप्तमभाव को खेती तथा दशम भाव को अन्नवृक्षादि सम्मना 


` चाहिए ओर इन भावों का बलाबल विचारकर कृषिप्रशन का शुभाशुभ फल कहना चाहिए । 


यदि ग्न में पापग्रह स्थित हों तो खेतीवारे को चोरो से उपद्रव होता है । यदि 
कग्नस्थित पापग्रह वक्री वा अतिचारी न हो तो उसे चोरसे भी लाभ होता है । 

कग्न में यदि शुभ ग्रहस्थितहों तो किसान को खेती से लाभ होगा ओर चतुर्थ 
स्थान में क्रूर ग्रह स्थित हों तो भूमि को छोड़कर किसान भाग जायेगे । 

यदि सप्तम स्थान मे शुभग्रह हों तो किसान को खेती से अच्छा लाभ होता है । 
इससे विपरीत हो अर्थात्‌ पापग्रह स्थित हों तो हानि होती है । दशमभाव मे दशमेश हो या 
शुभ ग्रह से युत दृष्ट हों तो अन्नादि वृक्ष अच्छे होते हे ।। ३० - ३४ ॥ 


भूभारकपृच्छायां गनं प्रष्टा च भाटकं द्यूने । 
तस्योत्पत्तर्दशमे तथाऽवसानं चतुर्थे स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 


ठकग्नस्य कग्नपस्य च शुभयोगे शुभमशोभनं वामे । 
द्यूने क्रूरोपगते यस्मादपि भारकस्ततोऽनर्थः ।॥ ३६ ॥ 


नि च 
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दशमे कऋूरोपगते नोत्पत्तर्बहुतरा भवेत््रष्टुः । 
क्रूरा्दिते तु तुर्ये स्यादवसाने शुभं नास्य ॥ ३७ ॥ 


कुन्तला -- भूभारकपृच्छायां, भुवः = पृथिव्याः, भारकः = फरः, भवनभारकश्च 
तयोः पृच्छायां लग्नं = प्रष्टा भवति, द्यूने = सप्तमे, भारक भवति, दशमे तस्य = भाटकस्य, 
उत्पत्तिः भवति । तथा चतुर्थे तस्य अवसानं = पूर्णत्वप्रतिदानम्‌, भवति । इति तावत्संज्ञाकरणम्‌ । 

अथ लग्नस्य कग्नपस्य च शुभयोगे = शुभग्रहदृष्टिसंयोगे सति शुभं = भाटकद्रव्यं 
स्यात्‌ । वामे = विलोमे, अर्थात्‌ ग्नस्य, ग्नपस्य च पापदृग्योगे अशुभं वाच्यम्‌ । द्यूने = 
सप्तमे, क्रूरोपगते = पापयुते, सति, यस्माज्जनाद्धारकः = भाटकद्रव्यलाभस्ततोऽपि अनर्थः 
भवति । दशमे क्रूरोपगते प्रष्टर्बहुतरा उत्पत्तिर्न भवेत्‌ । तुर्ये = चतुर्थं क्रूरार्दिते = पापपीडिते 
सति, अवसाने = परिणामे अस्य कृषकस्य शुभं न स्यात्‌ ।। ३५ - ३७ ॥ 


ज्योति -- यदि पृथ्वी सम्बन्धी भाड़ा, किराया, किश्त आदि के प्रशन हों तो 
लग्न को प्रशन करने वाका, सप्तम को किराया, दशम को उत्पत्ति ओर चतुर्थं को परिणाम 
कल्पना करके इन स्थानों का बलाबल विचार कर शुभाशुभ उत्तर देना चाहिए । रग्न तथा 
लग्नेश यदि शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हों तो शुभ फक ओर पापग्रह से युक्त अथवा दष्ट 
हों तो अशुभ फल कहना चाहिए । यदि सप्तम स्थान में पापग्रह स्थित हों तो भाड़ा आदि 
मे किसी प्रकार का अनर्थ हो सकता है । यदि दशम भाव में पापग्रह हों तो प्रश्नकर्ता को 
बहुत भाड़ा प्राप्त नही हो पाता । चतुर्थ स्थान में यदि पापग्रह हों तो परिणाम अच्छा नहीं 
होता अथवा भाड़ा मिलने में बाधा होती है ।। ३५ - ३७ ॥ 


अथ प्ज्चवमस्यानपच्छा-- 


यदि पृच्छत्येतस्याः स्तियो भवेन्मे प्रजा न वा ? कश्चित्‌ । 
लग्नेन्द्रोः सुतपतिना मुथशिलभावे प्रसूतिः स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 


सुतभावपतिर्छग्ने रग्नपच्द्रौ सुतेऽथवा स्याताम्‌ । 
सत्वरितमेव वाच्या सविरूम्बे नक्तयोगेन ॥ ३९ ॥। 


द्विशरीरे चे विलग्ने शुभयुतपुत्रे द्व्यपत्ययोगोऽस्ति । 
यदि ठग्नपुत्रपतिः पुंराशौ चेत्स्यात्तदा सुतो गर्भे । ४० ॥ 


कुन्तला -- एतस्याः स्रिय: सकाशात्‌ मे प्रजा = सन्ततिः, भवेत्‌ वा न भवेत्‌ ? 
इति यदि कश्चित्‌ जनः पृच्छति, तदा रग्नेन्द्रोः = ठग्नचन्द्रयोः, सुतपतिना = पञ्चमेशेन, 
मुथशिलभावे सति प्रसूतिः स्यात्‌ । वा सुतभावपतिः = पञ्चमेशः, लग्ने स्थितः, लग्नपचन्द्रौ = 
लग्नेशचन्द्रौ, सुते = पञ्चमे, स्थितौ स्यातां, तदाऽपि प्रसूतिः सत्वरितमेव = शीघ्रमेव वाच्या । 
नक्तयोगेन सविलम्बं प्रसूतिर्वाच्या । वा द्विशरीरे = द्विस्वभावराशौ, विलग्ने सति शुभयुतद्ष्टे च 
सति तदा द्वयपत्ययोगः = एकदा सन्तानद्रयोत्पत्तियोगः स्यात्‌ । यदि लग्न-पुत्रपतिः = 
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कग्नपञ्चमेशः पुंरशौ = पुरुषराशौ भवेत्‌, तदा गर्भे सुतः = पत्रः वाच्यः । एवं यदि 
कग्नपुत्रपतिः स्त्रीराशौ भवेत्‌, तदा गर्भं कन्या वाच्येति ॥ ३८ - ४०॥ 

ज्योति -- यदि पृच्छक पुरे किं हमारी स्त्री को सन्तान होगी या नहीं तो यदि 
रग्न स्वामी ओर चन्द्रमा इन दोनों का पञ्चमभावेश के साथ इत्थशाल हो तो सन्तति 
अवश्य होने की बात कहनी चाहिए । यदि पञ्चम भाव कास्वामी ठक्नमेंहो ओर 
ठग्नेश ओर चन्रमा पञ्चम स्थान मेँ हो तो शीघ्र पुत्र उत्पन्न होता है । यदि नक्तयोग हो तो 
विलम्ब से पुत्र उत्पन्न होता है । यदि द्विस्वभाव ठग्नं हो ओर पञ्चम स्थान मेँ शुभग्रह 
स्थित हो तो दो सन्ताने होती है । यदि कगनेश तथा पञ्चमेश पुरूष राशि मे स्थित होतो 
गर्भ में पुत्र है ठेसा कहना चाहिए । ३८ - ४०॥। 


अथ पञ्वपभावएच्छया चन्रवेन विचारः - 


पुराशोौ पुग्रहकृतमुथशिकयुक्तस्तदाऽपि सुतगर्भः । 
अथवा विधुरपराहने सूर्यात्पृष्ठे तदा स्त्री स्यात्‌ ।॥ ४१९ ॥ 


होरास्वामी पुरुषः पुंराशौ वचेत्तथाऽपि सुतगर्भः । 
चन्द्रयुक्तेकषिते गर्भं सौम्ययुक्तेक्षितेऽपि वा ॥ ४२ ॥ 


उच्चस्थेऽभ्युदिते तत्र॒ पुण्यापत्यं प्रजायते । 
तद्वन्दसौम्ययोगे गर्भे चिरजीविपुत्रसंभूति ।॥ ४३ ॥ 


कुन्तला -- विधुः = चद््रः, पुंशशौ = विषमराशौ, पग्रहकृतमुथशिलयुक्तः = 
रविकुजगृरुराहकृतेत्थशालः वर्तते, तदाऽपि सुतगर्भः = पुत्रस्य गर्भः । गर्भ पत्र इत्यर्थ; । अथवा 
विधुश्चन्द्रः अपराहने = मध्यन्दिनानन्तरकाले, सूर्यात्‌ पृष्ठे = पृष्ठभागे, राश्यादिना न्यूने भवेत्तदा 
सरी = कन्या गर्भं वाच्या । अर्थात्‌ कृष्णपक्षस्य सार्धसप्तम्या उपरि भागे एवं स्यात्‌ । वा 
प्रशनलग्ने या होरा, तस्याः स्वामी पुरुषग्रहः, अरथात्सूर्यः चेत्‌ पुंराशौ भवेत्तदाऽपि सुतगर्भ;, 
वाच्यः । वा गर्भं = पञ्चमभावे, वा पञ्चमेशे, चद््रयुक्तेक्िते = चन्द्रयुतदृष्टे, अपि वा 
सौम्ययुक्तकषिते, पञ्चमेशे उच्चस्थे = स्वोच्चराशिस्थे, अभ्युदिते = दीप्तांशबहिर्गते सतति प्रष्ठः 
पुण्यापत्यं = धर्मयुक्तसन्तानः, प्रजायते = उत्पद्यते ।। ४१९ - ४३।। 


ज्योति -- यदि चन्रमा पुरुषराशि में हो ओर पुरुषराशि से इत्थशाल योग करे 
तो भी पत्र उत्पन्न होता है । यदि अपराह्न काल में सूर्य से पीठे की राशि में चन्द्रमा स्थित 
हो तो कन्या होती है । यदि कग्नेश पुरषग्रह हो ओर पुरुषराशि मे हो तो गर्भं में स्थित 
पत्र कहना चहिए । यदि उच्वगामी चन्रमा शुभ ग्रहो से युक्त दृष्ट या पंचम स्थान में हो तो 
दीर्घायु पुत्र होने की बात कहनी चाहिए ॥ ४१ - ४३ ॥ 


+ 4 
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अथ पञ्वयभावएच्छयामेव गर्भसम्भवप्र्नकथनम्‌ -- 


एषा गर्भवती किल न वा प्रमाणं प्रयाति गर्भोऽयम्‌? । 
प्रश्ने लग्नपशशिनोः सुतस्थयोर्गर्भवत्येव ।। ४४॥ 


यद्योतयोर्मुथशिं केन्द्रे सुतपेन गर्भिणी तदपि । 
आपोक्लिमेत्थशालादनीक्षणाल्कग्नपुत्रयोर्नैवम्‌ | ४५ ॥ 


कुन्तला --- एषा स्री गर्भवती किल विद्यते न वा 2 अथवा अयं गर्भः प्रमाणं 
निश्चयं न प्रयाते = न गच्छति ? इत्थं जाते प्रश्ने ठकग्नपशशिनोः = कग्नेशचन्द्रयोः, 
सुतस्थयोः = पञ्चमभावगतयोः सतोः, इयं स्त्री गर्भवती एवास्ति । वा यदि अनयोः = 
कग्नेशचन्द्रयोः केन्द्रे १। ४। ७। १० स्थितयोः सुतपेन = पञ्चमभावेशेन मुथशिलम्‌ = 
इत्थशालं जायते, तदापि गर्भिणी भवति । वा आपोक्लिमे ३। ६। ९। १२ 
स्थितयोर्टग्नेशचन्द्रयोः इत्थशालात्‌ ठग्नपुत्रयोर्भावयोः सुतपेन .अनीक्षणात्‌ = अदर्शनात्‌, एवं = 
गर्भसम्भवः, न वाच्यः ।। ४४ -- ४५।। 

ज्योति --- यदि प्रशनकर्ता पूछे कि हमारी स्त्री गर्भवती होगी या नहीं तो 
प्रशनकाल मेँ यदि रग्नस्वामी ओौर चन्द्रमा पंचम स्थानम हों या पंचमभाव को देखते हो 
तो गर्भवती होगी, एेसा कहना चाहिए । यदि केन्द्र स्थान में स्थित पचमेश के साथ 
ठकग्नस्वामी ओर चन्द्रमा का इत्थशाल योग होतो भी गर्भिणी है एेसा करे । यदि 
आपोक्लिम स्थान में इत्थशाल हो अथवा कग्नस्वामी पुत्रभाव को ओर पुत्रस्वामी ग्न को 
नहीं देखता हो तो गर्भवती नहीं है, एेसा कहना चाहिए ॥ ४४ - ४५॥। 


अथ गर्भकाश्योगकथनम्‌ -- 
चरटग्ने क्ररेनद्रोर्मुथशिकभावे विनश्यति हि गर्भः । 
ठकग्नपशशिनोस्तत्पतिस्थवक्रिसुथशिकेऽपि तथा । ४६ ॥ 
कुन्तला -- चरग्ने ( मे कर्क, तु° म० ) राशौ स्थितयोः, क्ररेन्ोः = 


पापचन्द्रयोः, मुथशिरभावे = इत्थशाले सति गर्भः = सन्तानसम्भवः, विनश्यति = पतति एवं 


चररग्ने गतयोर्खग्नपशशिनोः = ठग्नेशचन्द्रयोः, तदाशिपतिग्रहवक्री ग्रहाभ्यां मुथशिले जातेऽपि 
तथा = गर्भो नश्यतीति ज्ञेयम्‌ ।। ४६ ॥ 


ज्योति -- यदि चररग्न मे षापग्रह चन्द्रमा के साथ इत्थशार योग करे तो 
गर्भ नष्ट हो जाता है । यदि कग्नस्वामी व चन्द्रमा नीचादि पतित ग्रहो से इत्यशार करे तो 
गर्भं नष्ट हो जाता है ।। ४६ ॥ 


अथ एञ्यपभावपृच्छयामेक-सन्तानजीकितमरणयोः प्रश्नकथनम्‌ -- 


जीवितमरणप्रश्ने बालानामन्त्यपे शुर्भर्दृष्टे । 
केन्दरस्थे सितपक्षे शुभयुक्तेऽन्त्ये विधौ जीवेत्‌ ।। ४७ ॥ 
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क्ूरश्चेदन्त्यपतिर्दग्धश्चापोक्लिमेश्युक्तः | 
क्रूरस्तु जातमात्रो प्रियते बालोऽथवा गभं ।। ४८ ॥। 


कुन्तला -- बालानां = शिशूनां जीवितमरणप्रश्ने, अयमुत्पन्नो बालो जीविष्यति 
नवेति प्रश्ने, अन्त्यपे = व्ययेश्यो वा अष्टमेशे केन््रस्थे, शुभैः शुभग्रहैः दृष्टे तदा बालो 
जीवेत्‌ । अथवा सितपक्षे = शुक्लपक्षे प्रश्नः स्यात्‌ तत्र शुभयुक्ते विधौ = चन्द्रे, अन्त्ये = 
द्रादशे स्थिते सति बालः जीवेदिति । अथानिष्टयोगमाह - चेत्‌ = यदि, अन्त्यपतिः = 
व्ययेशः, क्रूरः = पापः, स्यात्‌, दग्धः = पापाक्रान्तोऽस्तद्गतश्च भूत्वाऽऽपोक्लिमे स्थितः स्यात्‌, 
अयुक्तः = शुभैरयुक्तश्च भवेत्‌, क्रूरस्तु युतो भवेत्‌ तदा जातमात्रो बालो प्रियते, अथवा गर्भे 
एव बालो प्रियते ।। ४७ - ४८॥ 


ज्योति -- बारक के जीवन-मरण प्रश्न मे बारहवें भाव का स्वामी यदि 
केन में शुभ ग्रह से दृष्ट हो ओर बारहवें स्थान में शुक्छपक्ष का चन्द्रमा स्थित हो अथवा 
शुभग्रह से युक्त हो तो बाकक अधिक उग्र वाला होता है । यदि बारहवें का स्वामी क्रूरग्रह 
होता हआ दग्ध हो तथा आषोक्लिम स्थान में पापग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो बाकक उत्पत्ति 
के समय अथवा गर्भम ही मर जाय ॥ ४७ - ४८ ॥ 


अथ पञ्वमभावप्रने ताकत्मसवकालज्ञानप्रनमाह - 


प्रसवज्ञानप्रश्न भुक्ताल्कग्नांशकान्‌ परित्यज्य । 
भोग्याद्विचिन्त्य शेषाननुमित्येवं वदेदिवसान्‌ ॥ ४९ ॥ 


कुन्तला -- प्रसवज्ञानप्रशने कियद्धिर्दिवसेर्मम प्रसवो भविष्यतीति प्रश्ने-भुक्तान्‌ = 
गतान्‌, लग्ननवांशकान्‌ परित्यज्य, भोग्यान्‌, नवांशकान्‌ अनुमित्या = अनुमानेन, शेषान्‌ = 
अवशिष्टान्‌, दिवसान्‌ वदेत्‌ । अर्थात्‌ प्रश्नलग्ने यावन्तो नवां शा गतास्तावन्तो गर्भमासा गता 
वाच्याः । यावन्तो नवांशाश्च भोग्यास्तावद्धिमसिः प्रसवसम्भवो वाच्यः । तत्र 
वर्तमाननवांशसम्बन्धिकालक्ञानार्थं त्रैराशिकम्‌-यदि (३।२०) एतत्तुल्यनवांशमानेनैको 
मासस्िशटिनानि वा तदा वर्तमान नवांशभोग्यभागैः किं ? एवं वर्तमान नवांशभोग्यावयव- 
सम्बन्िसमयो दिनादिक आयातीति स्पष्टम्‌ ।। ४९॥ 


ज्योति -- यदि बाकक की उत्पत्ति का प्रश्न हो तो इस प्रश्न में छग्न के भुक्त 
अशो को छोडकर भोग्याश्या पर से दिनों का अनुमान करना चाहिए । उसे ही दिन कहना 
चाहिए अथवा लगन के युक्त अशो के समान गर्भं के भुक्तमास ओर भोग्याशों से शेष 
दिनि अनुमान से कहना चाहिए । ४९. ॥ 


अथवा गर्भमासज्ञानकथनम्‌ -- (भवन प्रदीपे) 


मासज्ञानस्य पृच्छायां गर्भिण्या भृगुनन्दनः ॥ ५० ॥ 


^, 
ध 


# 
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लग्नात्स्याद्यावति स्थाने मासानाख्याति तावतः । 
सुतात्सख्या तदा वाच्या यदा धर्मात्परं गतः ।। ५९॥। 


कुन्तला -- गर्भिण्याः = गर्भवत्याः, मासज्ञानस्य पृच्छायां = प्रश्ने, भृगुनन्दनः = 
शुक्रः, लग्नात्‌ = प्रश्नलग्नात्‌ यावति = यत्संख्यके, स्थाने भवेत्‌, तावतः = तत्सङ्गख्यकान्‌ मासान्‌ 
आख्याति = कथयति । यदि शुक्रः कर्मादिभावे स्थितः स्यात्तदा गर्भप्रसवसम्भवमासा नवाधिका 
आयान्ति । तत्र निर्वाहमाह - यदि धर्मात्‌ = नवमभावात्‌, परं गतः = अप्रभावे गतः शुक्रः स्यात्‌, 
तदा सुतात्‌ = पञ्वमभावात्‌, शुक्राधिष्ठितभावसद्गख्यके मासे प्रसवसम्भवो वाच्यः ॥ ५० - ५९॥ 


ज्योति -- यदि प्रसव कितने महीने मे होगा? एेसा प्रशन होतो लग्न से 
शुक्र जितने स्थान में हो, उतने महीने मे प्रसव कहना चाहिए । केकिन यदि रग्न से 
१०, ११ या १२ वें स्थान पर शक्र आता हो तो वहां पंचमभाव से शुक्र राशि 
गिनकर महीना कहना चाहिए ।। ५० - ५९॥। 


अथ दिनरात्यो- कदा प्रसवसम्भवस्तदाह- 


लग्नान्तर्दिनिराशिर्दिवा ग्रहो कग्नपश्च दिनिराशौ । 
तदिवसे जन्म वाच्यं विपरीते व्यत्ययश्चैषाम्‌ ॥ ५२॥। 


अथ रात्रिरग्नमहना तदधिपतिश्चेत्तु तस्य राशिपतेः । 
बलमूहयं दिनहोरापुराशिस््रीगृहेऽष्येवम्‌ ।। ५३ ॥। 


कुन्तला -- रग्नान्तः = कग्नमध्ये, यदि दिनराशिः = दिनबली राशिः स्यात्‌, वा 
दिवा = दिवसे, प्रश्नः स्यात्‌, तथा कग्नपः = प्रश्नलग्नेशः, दिनराशौ = दिनबलीराशौ, वा 
दिनान्तर्गतराशिस्थितौ भवेत्‌, तदा दिवसे = दिने जन्म वाच्यम्‌ । एषां लक्षणानां व्यत्यये = 
विपरीते रत्रिबलीराशिवशात्‌, व्यत्ययः = रात्रौ जन्म वाच्यम्‌ । 

अथ वा रात्रिकग्नं = रत्रिबली राशिः प्रश्नकग्नं स्यात्‌, तथाऽह्वा = दिनेन, प्रश्नः 
तदधिपतिः = प्रश्नकग्नेशः, यः स्यात्‌, तस्य राशिपतेः = राशिस्वामिनः, बलम्‌ ऊद्यं = चिन्त्यं, 
दिनहोरापुरशिस्त्रीगृहेऽपि एवं तर्क्यम्‌ ।। ५२ - ५३॥। 


ज्योति -- यदि रग्न दिवाबली हो ओर रग्नस्वामी दिवाबली राशि में स्थित 
हो तो दिन में प्रसव होगा, इससे विपरीत अर्थात्‌ रत्रिबली रग्न ओर लग्नेश हो ओौर 
कग्नेश रात्रिबटी राशिमेहों तो रात्रि को प्रसव होगा एेसा कहना चाहिए । यदि रग्न 
दिवाबली हो कग्नेश रात्रिबली राशि मे या उससे विपरीत टो तो दोनों मे जो बली उसके 
अनुसार फल कहना चाहिए । 

यदि रात्रि बली राशि ग्न हो, दिन में प्रश्न हो, कग्नेश जिस राशि में हो, उसका 
स्वामी जो ग्रह, उसका स्वामी जो ग्रह हो, उन सभी का बरु विचार कर कहना चाहिए । इस 
प्रकार, दिन, होरा, पुरुषराशि, स्त्री राशि में भी तकं करना चाहिए ॥ ५२ - ५३ ॥ 
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अथापत्यप्रापिप्रज्नकथनम्‌ -- 


अस्मिन्वर्षेऽपत्यं भविता विलग्नमंचमाधीशौ । 
भजतो यदीत्थशालं तत्रैवाब्दे भवति नूनम्‌ । ५४ ॥। 


यदि वा मिथो ग्रहगतौ स्यातामेतौ च संततिस्तदपि । 
वाच्या तस्मिन्वर्ष शुभयोगादन्यथा न पुनः ॥ ५५ ॥ 


सूताप्रसूतयुवतिज्ञाने सुतपोऽथ षष्ठपः सूर्यात्‌ । 
निर्गत्योदयमायात्ततः प्रसूते च नारीयम्‌ ।॥ ५६ ॥ 


अथ जीवसौम्यशुक्रा आकाशे उदयिनस्तथाप्येवम्‌ । 


कुन्तला --- अस्मिन्‌ = वर्तमानवर्षे मम अपत्यं भविता 2, इति प्रश्ने तत्काले 
विूग्नपञ्वमाधीशौ = रुग्नेशपञ्वमेशौ, यदि इत्थशालं भजतः = कुरुतः, तदा तत्र वर्षे नूनं = 
निश्चितं, अपत्यं भवति । यदि वा एतौ ठग्नेशपञ्चमेशौ मिथो गृहगतौ स्यातां, लग्नेशः 
पञ्चमे, पञ्चमेशो लगने स्थित एवं तदाऽपि सन्ततिः = सन्तानं भवति । तस्मिन्‌ वर्वे 
शुभग्रहयोगात्‌ सन्ततिर्वाच्या । पुन: अन्यथा पापग्रहयुतदृष्ट्या न सन्ततिरिति । 

सूताप्रसूतयुवतिज्ञाने = प्रसूतायाः प्रश्ने, सुतपः = पञ्चमेशः, अथवा षष्ठप; = 
षष्ठेशः सूर्यात्‌ निर्गत्य उदयम्‌ आयात्‌ = उदितः स्यात्‌, ततः इयं नारी प्रसूते । अथवा 
जीवसौम्यशुक्राः आकाशे उदयिनः = उदितास्तदाऽपि एवं (इयं नारी सूते ) ॥ ५४ -- ५६।। 

ज्योति --- इस वर्षं हमारे कोई सन्तान होगी या नही, एेसे प्रश्न मे यदि 
रग्नस्वामी तथा पंचमस्वामी इन दोनों का परस्पर इत्थशार हो तो अवश्य सन्तान हो । 
यदि रग्नस्वामी ओर प॑चमस्वामी ये दोनों एक ही स्थान मेँ अथवा परस्पर दूसरे के 
स्थान भें विद्यमान हों तथा शुभग्रह से युक्त हों तो उस वर्ष मे संतति होगी, अन्यथा 
नहीं । “यह स्त्री प्रसववती होगी अथवा नहीं ेसे प्रश्न में पंचम भाव तथा षष्ठभाव का 
स्वामी यदि सूर्यं कै साथ निकल गया हो अर्थात्‌ उदित हो गयाद्योतो स्त्री प्रसववती 
होगी अन्यथा जही । यदि वृहस्पति, मङ्ग ओर शुक्र दशम स्थान यें स्थिति होंतो भी 
स्त्री प्रसवंवती होगी ॥ ५४ - ५६॥ 

अथ वष्ठस्थानयृच्छा -- 

रोगादयमुत्थास्यति नवेति कगनं भिषक्‌ दयूनम्‌ ।॥ ५७ ॥ 

व्याधिर्दशमं रोगी हिवुकं भेषजमिहाहराचार्य्याः । 

क्रूरादिते विलग्ने वैद्यान्न गुणस्तदौषधाद्रोगः ।॥ ५८ ॥। 

वृद्धिमुपयाति दशमे क्ररर्निजबुद्धितोऽप्यगुणः । 

अस्ते च क्रूरयुक्ते मांदयान्माद्यं तथोषधाट्बन्धौ ।। ५९ ॥। 


प्रशनतत््रे भावप्रश्नाध्यायः २८९ 


सौम्योपगतैरेतैररोगता रोगिणो भवति । 
लग्नेशेन्द्रोः सौम्येत्थशाकतो रोगनाशनं वाच्यम्‌ । ६० ॥ 


वक्र तु तत्र खेटे भूयोऽपि गदः समुपयाति । 


कुन्तला --- अयं = निर्दिष्टः जनः, रोगात्‌ = रोगशय्यातः, उत्थास्यति न वा 2 
इति प्रश्ने लग्नं = भिषक्‌ = वैद्य, द्यूनं = सप्तमस्थानं, व्याधिः = रोगः, दशमं स्थानं रोगी, 
हिवुकं = चतुर्थस्थानं मेषजम्‌ = ओषधम्‌, आचार्या आहुः । इति तावत्‌ सञ्जाकरणम्‌ । अथ 
विचारः - तत्र. विलग्ने, क्रूरार्दिते = पापनिपीडिते सति, वेद्यात्‌ = वद्योपचारात्‌, गुणः = 
रोगहासः, न वाच्यः । अपि तु, तदौषधात्‌ = वेद्यौषधात्‌, रोगः वृद्धिं = उपचयं, उपयति = 
गच्छति । वा क्रूरैः = पापैः, दशमे स्थितैः सद्भिः निजदोषतः = स्वकृतकृपथ्यभोजनतः, अपि 
अगुणः = भेषजगुणप्रभावः न भवति । अस्ते = सप्तमे च क्रूरयुक्ते = पापयुक्ते, तदा ओषधात्‌ = 
भेषजसेवनात्‌, मानद्यात्‌ = एकस्मात्‌ रोगान्‌ मान्द्यम्‌ = अन्यरोगः, भवेत्‌ । एवं बन्धौ = 
चतुर्थस्थाने = पि पापयुक्ते सति एकरोगमुक्त्यनन्तरमन्यरोगप्रारम्भः स्यात्‌ । एतैरुक्तयोगैः 
सौम्योपगतैः =शुभग्रहयुतदष्टैः सद्धिः, रोगिणः. = रोगार्तस्य, अरोगता = आरोग्यं भवति । तथा 
लग्ने शेन्द्रोः = कग्नेशचनद्रयोः, सौम्येत्थशातः = शुभग्रहेत्यशालयोगात्‌, रोगनाशनं वाच्यम्‌ । 
तत्र खेटे = दशमेशे, चतुर्थशे सप्तमेशे च विशेषतः, वक्रे सति भूयः = पुनः, गदः = रोगः 
समुपयाति ।। ५७ - ६०॥ 


ज्योति -- “अमुक रोगी रोग से छुटकारा पावेगा अथवा नहीं ?' इस प्रश्न में 
लग्न को वैद्य, सप्तमभाव को रोग, दशमभाव को रोगी ओर चतुर्थं भाव को ओषध समञ्कर 
विचार करना चाहिए । यदि रग्न पापग्रहों से युक्त हो तो वैद्य से लाभ नहीं हो अर्थात्‌ रोग 
बढ़े । यदि दशमस्थान में पापग्रह हों तो अपने ही कुपथ्य से रोग बढ़ जाता है । 

यदि सप्तम स्थान में पापग्रह हों तो एक रोग से अन्य रोग उत्पन्न हो जाय । 
यदि चौथे स्थान में पापग्रह हों तो ओषध से दूसरा रोग हो जाय ओर इन सब में शुभग्रह 
हों तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है । 

कग्नेश ओर चन्रमा का यदि शुभग्रह से इत्थशाक योगहोतोरोग कानाश हो 
ओर वह यदि वक्रगामी हो तो फिर से रोग उत्पन्न हो जाता है । ५७ - ६०।। 


अथ रोगिणः प्रड्नान्मरणयोगकथनम्‌ -- 


भूमिस्थे कग्नस्थे द्युनस्थे शशिमुथशिङ़े भवेन्मृत्युः ।। ६१ ॥ 
लग्नस्थे रनभ्पतौ ठग्नपशशिनोविनाशे वा। 
लग्नाधिपे च सूर्ये चन्द्रः सप्तेशमुथशिलविधायी ॥ ६२ ॥ 
सप्तेशो षष्ठस्थे तन्मरणं रोगिणो वाच्यम्‌ । ` 
रप्रशेन विनष्टेनास्तमितेनापि केन्द्रस्थे ॥ ६३ ॥ 








२९० ताजिकनीटलकण्ठ्यां 


कग्नेशं च मुथशिठे. मृत्युः स्याद्रोगपृच्छायाम । 
अथ वा तयोश्च केन््े मुथशिलतः कूरपीडिते मरणम्‌ ॥ ६४ ॥। 


कुन्तला -- वक्रे ग्रहे भूमिस्थे = चतुर्थस्थे, कग्नस्थे = प्रथमस्थानस्थे, द्युनस्थे = 
सप्तम स्थानस्थे सति तत्र शशिमुथशिले = चन्द्रकृतेत्थशालयोगे सति, मूत्युर्मरणं भवेत्‌ वा 
रन््रपतौ = अष्टमेशे, लग्नस्थे, वा अष्टमेशे लग्नपशशिनोः = कग्नेशचन्द्रयो सकाशात्‌, विनाशे = 
अष्टमस्थाने भवेत्तदाऽपि रोगिणो मृत्युः स्यात्‌ । वा लग्नाधिपे सूर्यं सति अर्थात्‌ सिंहराशिः 
प्रश्नकग्नं स्यात्‌, तत्र चन्द्रः सप्तमेशमुथशिलविधायी = शनिना सहेत्थशाली भवेत्‌, वा सप्तेरो 
कस्मिश्चिकग्ने षष्ठस्थे सति तदा रोगिणो मरणं वाच्यम्‌ । वा रग्रेरोन = अष्टमेशेन, विनष्टेन = 
नीचस्थेन, अस्तमितेन = अस्तङ्खतेन ग्रहेण केन्द्रस्थे कगनेशेऽष्टमेशो च मुथशिले कृते सति 
रोगपृच्छायां मृत्युः स्यात्‌ । अथवचा क्रूरपीडिते = पापाक्रान्ते केन्द्रे स्थितयोः तयोर्टग्नेशाष्टमेशयो- 
मुथशिकतः रोगिणो मृत्युः स्यादिति ।। ६१ - ६४॥। 


ज्योति -- यदि रग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित होकर चन्द्रमा के साथ इत्थशाल 
करता हो तो मृत्यु होती रै । यदि लग्न में अष्टमभाव का स्वामी ओर ग्न का स्वामी 
एवं चन्रमा अष्टमस्थान मे हो तो भी मृत्यु होती है । 

यदि ग्नेश सूर्य हो ओर. चद््रमा सप्तमेश के साथ इत्थशाक करे ओर सप्तमेश 
छठे स्थानमेंहोतो रोगी का मरण हो जाता है । यदि अष्टमेश नष्टबटी होकर केन्द्रस्थान 
मेहो ओौर ग्नेश के साथ इत्थशाल योग कर रहा हो तो रोगसम्बन्धी प्रशमे रोगी की 
मृत्यु होती है । यदि ग्नेश तथा अष्टमेश केद्ध में बैठकर इत्थशाल करते हों ओर दोनों 
पापग्रह से पीडित हों तो मृत्यु होती है ।॥ ६१ - ६४ ॥। 


अथ रोगिरोगविषयप्ररनकथनम्‌ -- 


सूर्यद्वादशभागं प्रविष्टे ठग्नेश्वरेऽप्येवम्‌ । 
ग्ने चरे च रोगी क्षणे स्यादरुक्‌ सरुक्‌ चापि ।॥ ६५ ॥ 


द्विशरीरे पररोगः स्थिरे गदस्यव॒ रोगत्वम्‌ । 
शशिनो वक्रमुथशिल़े स्थिररोगो मंदमुथशिले पूर्वम्‌ ।। ६६ ॥ 


मूत्रनिरोधाद्रोगोत्पत्तर्ञेया कृतप्रश्ने । 
अथ पृच्छायाः पर्वं सप्ताहानि च विलोक्य चत्वारि ॥ ६७ ॥। 


यदि तेषु शशिकवी शुभयुतदृष्टौ तदा शस्तम्‌ । 
मंदोऽयमथ नवेति प्रश्ने ठग्नेश्वरोऽथ चन्द्रो वा ॥ ६८ ॥। 


षष्ठेशमुथशिटी स्यादस्तमितो वा तदा मन्दः । 





प्रश्नतन्रे भावप्रश्नाध्यायः २९१ 


कुन्तला -- कग्नेश्वरे = रगनेशे, सूर्यद्रादशभागं = रविद्रादशांशं प्रविष्टे सति-एवं 
फलम्‌ वाच्यम्‌ । अर्थात्‌ रोगिणो मरणमेव भवति । कुग्ने चरे = चरराशौ = मेषकर्कतुलामकर- 
राश्यन्यतमे राशौ सति रोगी क्षणे अरुक्‌ = रोगमुक्तः, क्षणे सरुट्‌ः चापि भवतिं । अथ कगने 
्विशरीरे = द्विःस्वभावे, पररोगः = अन्यरोगः स्यात्‌ । स्थिरे लग्ने तु गदस्य = पूर्वरोगस्यैव 
रोगत्वम्‌ । शशिनः = चन्द्रस्य, .वक्रमुथशिठे = वक्रगरहेत्थशाठे सति स्थिररोगः स्यात्‌ । 
मन्दमुथशिले चनस्य मन्दगतिग्रहेणेत्यशाले सति पूर्वं मूत्रनिरोधात्‌ = मूत्रकृच्छरात्‌ रोगोत्पतित्तः 
ेया- -। -अथ ` पृच्छायाः पूर्वं ` चत्वारि सप्ताहानि ` विलोक्य तेषुः समयेषु . यदि ` शशाड्करवी 
शुभयुतदृष्टौ भवतस्तदा शस्तं .= आरोग्यं वाच्यम्‌ । अयं -जनः मन्दः-= रोगवान्‌ न वा ?.इति 
प्रश्ने कग्नेश्वरः, वा .चनदरः षष्ठेशमुथशिली, ` वाऽस्तमितः = अस्तद्खतंः स्यात्तदा मन्दः =: रोगः 
वाच्यः. ।। ६५ -.६८।। । 4 ५ 


ज्योति -- यदि लग्नेश सूर्य के द्रादशांश में हो तो मृत्युं होती है ) यदि 
कग्नेश अष्टमभोव के तथा अष्टमभावेश रग्न में हो अथवा परस्पर दृष्टि हो तो भी मृत्यु ` 
हो । यदि चररग्न हो तो रोगी क्षण-क्षण मेँ सुखी-दुखौ होता रहता है । यदि द्िस्वभाव ` 
क्गनहो तो एक रोग से दूसरा रोग -उत्पन्न हो जाता है, स्थिर रगन हो तो आदि से अन्त 
तक एक रोग बना रहता है । यदि चद्धमा किसी वक्री ग्रह से इत्थशाल योग करे तो रोग 
स्थिर रहता है । यदि शनैश्चर से इत्थंशाक योग हो तो मूत्र के रुकने से रोग की उत्पत्ति 
समञ्लना चादिए । यदि प्रश्न के पहले चार या सात दिनों मे सूर्य तथा चन्द्रमा शुभग्रह से 
युक्त अथवा दुष्ट. हो तो शुभफल समक्षना चाहिए. । “यह मनुष्य रोगी है या नही, इस 
प्रशन में प्रश्नरग्नेश अथवा चन्द्रमा षष्ठेश से इत्थशाल कर रहा हो अथवा अस्तङ्गत हो तो 
रोगी है, एेसा कहना चाहिए ॥ ६५ - ६८॥ ` 


अथ स्वापिभ्त्यचवुष्यादप्रकरणत्‌ -- ` | 
ईशोऽन्यो मम भविता न. वेति लग्नेशवरस्य यदि केन्द्रे ॥ ६९ ॥ 


नो भवति मुथशिकं षष्ठातयपतिभ्यां तदी -नान्यंः । 
वक्री वाऽन्येन समं लग्नपतिः सहजनवमसंस्थेन ॥ ७०. ॥ ` 


कुरुते यदीत्थशा . तदाऽन्यनाथो भवेत्प्ष्ु 
. कग्नपतौ . केनद्रस्थे . रिपुदृष्टवा क्रूरवीक्षिते पुण्वे ॥ ७१ ॥ . .. 


` रविरश्मिगतेऽथ . भवेद्यावज्जीवं . च ` `नान्यप्रतिः 


। कुन्तला --- मम ईशः = पालकः = नाथः = जीविकोश्रयजनः (मालिक), .अन्य 
कोऽपि भविता नं वा 2 इति प्रश्ने यदि केन्र = १। ४। ७। १० एतदन्यतमस्थान स्थितस्य 


„५ ५ 





२९२ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


कग्नेश्वरस्य षष्ठान्त्यपतिभ्यां = षष्ठेशव्ययेशाभ्यां, मुथशिक नो भवति, तदाऽन्यः = 
पूर्वस्माद्धित्नः जनः, ईशो न भवितेति वाच्यम्‌ । वा यदि लग्नपतिः = कग्नेशः, वक्री भवन्‌, 
सहजनवमसंस्थेन अन्येन सममित्थशालं कुरुते तदा प्रष्टः = प्रच्छकस्य, अन्यनाथः भवेत्‌ । 
अथ यदि कग्नपतौ = कग्नेशे, केन््रस्थे, रिपुदृष्ट्या = शत्रुटृष्ट्या, क्रूरवीक्षिते = पापदृष्टे, 
पुण्ये = पुण्यसहमे, रविरश्मिगते = अस्तद्गते च सति, मावज्जीवं = आजीवम्‌, अन्यपतिः = 
अपरनाथः, न भवेत्‌ ।। ६९ - ७१॥ | 


ज्योति -- यदि कोई पृषे कि “हमारा अन्य स्वामी होगा या नहीं अर्थात्‌ 
अन्यत्र हमारी नौकरी कगेगी या नहीं ?' इस प्रश्न में कग्नस्वामी यदि के्ध में हो ओर 
छट या बारहवें स्थान के स्वामी के साथ इत्थशाल न हो तो अन्य स्वामी नहीं होगा, एेसा 
कहना चाहिए । यदि रग्न का स्वामी वक्री हो या तीसरे अथवा नवे स्थान में स्थित ग्रह 
से इत्थशाक करता हो तो प्रश्नकर्ता का अन्य स्वामी दयेगा; एेसा कहे । यदि कुग्नेश केन्द्र 
मे बैठा हो ओर चोथे स्थान के स्वामी को क्रूरग्रह शत्ुदृष्टि से देखत हो अथवा ठग्नस्वामी 
अस्त हो तो जब तक जिये तब तक दूसरा स्वामी नहीं होगा एेसा कहे ।॥ ६९ - ७१॥। 


अथ कर्तमानप्रभुप्रकरतिज्ञानार्थ प्रशनः- 
अयमीशो भद्रो मे पृच्छायां कग्नपस्य कवे ॥ ७२ ॥ 


स्वामी स एव भव्यो द्यूनेशस्य च शुभोऽन्येशः । 
ग्रह भूमिस्थानानां लग्नप्रश्ने पुरोक्त एव विधिः ।। ७३ ॥। 


सम्यग्विचार्य वाच्यं शुभमशुभं पृच्छतः स्वधिया । 


कुन्तला --- अयं मम निर्दिष्टः जनः, भद्रः = शुभङ्करः, ईशः भविता न वा? 
इति पृच्छायां । रुग्नपस्य = रग्नेशस्य, चन्द्रेण कम्बले सति स एव स्वामी भव्यः = शुभप्रदः, 
वाच्यः यदि द्यूनेशस्य = सप्तमेशस्य चन्द्रकृतकम्बूले सति, अन्येशः = पूर्वभित्नप्रभुः, शुभः = 
उपकारकरः भावीति । गृहभूमिस्थानानां गृहं = भवनं, भूमिः = क्षत्रम्‌, स्थानं = पदं जीविका 
तेषां प्रश्ने परोक्तः = पूर्वोक्त एव विधिः ज्ञेयः । स्वधिया = निजमत्या सम्यक्‌ विचार्य पृच्छतः = 
प्रशनकर्तुः, शुभम्‌, अशुभं च फलं वाच्यम्‌ ।। ७२ - ७३।। 


ज्योति -- “हमारा यह स्वामी अच्छाहै या नहीं ?' इस प्रश्न मेँ यदि लगन 
का स्वामी शुभग्रह के साथ कम्बूलयोग करता हो तो दूसरा स्वामी अच्छा है ओर यदि 
सप्तमेश शुभग्रह से कम्बू योग करता हो तो भी दूसरा अच्छा होगा एेसा कहना चाहिए । 

गृह तथा भूमि के स्थिर रहने या चलायमान होने के प्रश्न मे भी तदनुसार भटी 
भोति विचार करके प्रश्नकर्ता के किए शुभाशुभ फल कहना चाहिए ।। ७२ - ७३॥ 


प्रशनतच््रे भावप्रश्नाध्यायः २९३ 


अथ भृत्यचदुष्पदत्ाभप्रनकिचारकथनम्‌ -- 
भूत्यचतुष्पदलाभप्रश्ने ठग्नेशशीतगू षष्ठे ।। ७४ ॥। 


षष्ठेशमुथशिलौ वा ग्ने षष्ठेश्वरोऽथ तल्लाभः । 
भृत्यस्य वाहनस्य च यद्वा प्रश्ने च ठकगनठग्नपती ॥ ७५ ॥ 


अर्थी दाता सप्तमसप्तमपौ तद्बलात्प्राप्तिः । 


कुन्तला -- भृत्यः = सेवकः, चतुष्पदः = गोमहिषीघोटकादि, तयोकभिप्रश्ने 
ठग्नेशशीतग्‌ = ठकग्नेशचन्द्रौ यदि षष्ठे = षष्ठस्थाने स्थितौ, षष्टेशमुथशिलौ = षष्ठेशग्रहेण 
दत्थशारकारिणौ च भवतः । अथवा षष्ठेश्वरः = षष्ठभावेशः, लग्ने स्यदिति पृथग्योगाद्रये 
तल्लाभः = भृत्यस्य चतुष्पदस्य च लाभो भवतीति वाच्यम्‌ । यद्रा भृत्यस्य वाहनस्य विषये 
प्रश्ने ठग्न-टग्नपती ग्रहौ, अर्थी = याचकरूपौ, सप्तमसप्तमयौ ग्रहौ दाता-दातारौ ज्ञेयौ, 
तद्बलात्‌ = सप्तमसप्तमेशबलात्‌ प्राप्ति: वाच्या ।। ७४ - ७५॥। 

ज्योति -- सेवक तथा चौपाये के लाभप्रशन में कुन का स्वामी तथा चन्रमा 
यदि छठे स्थान मेहो तो अथवा छठे स्थान के स्वामी से इत्थशाल करता हो या छठे 
स्थान का स्वामी ल्नमेंहो तो लाभ होगा, एेसा कहना चाहिए । 

सेवक तथा वाहन सम्बन्धी प्रशन मे लग्न ओर लग्नस्वामी अर्थी तथा सप्तमं व 
सप्तमभावसम्बन्धी दाता माने जाते ह । इनका बलाबल देखकर प्रापि तथा अप्राप्ति कहना 
चाहिए । जैसे -- कग्नस्वामी का सप्तम भाव से, सप्तमभाव का स्वामी रग्न से अथवा 
लग्नस्वामी व सप्तम स्वामी कां परस्पर इत्थशाठ योग हो तो सेवक व वाहन की प्राप्ति 
होगी ओर ईसराफ योग होने से प्राप्ति नहीं होगी, एेसा कहना चाहिए ।। ७४ - ७५॥। 


अथ सप्तपस्थानएच्छ्कयनम्‌ -- 
स््रीटाभस्य प्रश्ने स्मराधिपे रग्नपेन शशिना वा ॥ ७६ ॥ 


कृतमुथशिले युवत्या अयाचिताया भवेल्लाभः । 

यदि रग्नपो विधुर्वा द्यूने तद्याचितां स्रियं लभते ॥ ७७ ॥ 
ठग्नेशान्मूसरिफे चन्द्रऽस्तपमुथशिङे स्वयं लाभः । 

येन समं तुं मुथशिठस्तत्र विनष्टे च पापयुतदष्टे ॥ ७८ ॥। 
निकटदीभूय तदा किर विनश्यति स्रीगतं कार्यम्‌ । 

पापेऽत्र रन्भनाथे स्तीजातेरेव विघटते कार्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 


सहजपतौ भ्रातुभ्यस्तुर्येशे पितृत एव नान्येभ्यः । 
सौम्यकृतयुतिदुग्भ्यां पूर्वोक्तस्थानतः शुभं वच्यम्‌ ॥ ८० ॥ 





२९४ ताजिकनीटकण्ठ्यां 


कुन्तला -- स्त्रीाभस्य प्रश्ने = मम स्त्रीलाभो भविष्यति न वा 2 इति प्रश्ने, 
स्मराधिपे = सप्तमेशे लग्नपेन = रग्नेशेन, वा शशिना = चद्दरेण,. कृतमुथशिले सति, तदा 
अयाचिताया युवत्याः = स्रियाः, लाभः = प्राप्तिः, स्यात्‌ । यदि कग्नपः = लग्नेशः, वा 
विधुः = चन्द्रः, द्युने = सप्तमस्थाने भवेत्‌, तदा याचितां = अर्थितां, मनोऽनुकूलं सियं लभते । 

वा रग्नेशात्‌ चन्द्रे मूसरिफे, वाऽस्तपमुथशिले = सप्तमेशकृतेत्थशाके सति स्रियाः 
स्वयम्‌ = आत्मना एव लाभः वाच्यः । अथ येन ग्रहेण समं मुधशिलस्तत्र ग्रहे विनष्टे 
अस्तङ्ते, पापयुतदृष्टे सति तदा स्त्रीगतं = स्त्रीविषयकं कार्य, निकटीभूयकिल = निश्चयेन 
विनश्यति ।` अत्र पापे = पापग्रहे, र्रनाथे = अष्टमेशे सति, स्त्रीजातेः सकाशादेव कार्य = 
कृत्यं, -विघटते = नश्यति । तथा सहजपतौ ` = तृतीयेशे, पापग्रहे सति भ्रातृभ्यः कार्य 
विनश्यति । तुर्यशे = ` चतुर्थशे, पापे सति पितृत एव कार्यनाशः । अन्येभ्यो जनेभ्यो नहि 
सर्वत्र कार्यनाशसम्भवयोगे, शुभग्रहकृतयुतदृग्भ्यां = शुभयुतदृष्ट्या पूर्वोक्तस्थानतः शुभं फल 
वाच्यम्‌ ।। ७६ - ८०॥। 


ज्योति -- स्रीलाभसम्बन्धी प्रश्न में सप्तम भावेश ओर रग्नेश अथवा चन्द्रमा 
का इत्थशाकयोगहोतोबिनामोँगीस््री का लाभ होता है \यदि ग्नस्वामी या चन्द्रमा 
सप्तम स्थानमेंहोतोभी बिनामाँगी स्त्री प्राप्त होती है । यदि ठग्नेश सप्तम भाव से 
ईसराफ योग करता हो ओर चन्रमा का सप्तमेश के साथ इत्थशाल हो तो अपने आप स्त्री 
की प्राप्ति हो जाती है । जिस किसी ग्रह के साथ इत्थशालयोग हो वह ग्रह नष्टबटी ओर 
पापग्रह युक्त वा दुष्ट हो तथा सप्तम में नष्टबली ग्रह या पापग्रह हो तो स्त्रीलाभ सम्बन्धी 
कार्य समीपवर्ती होने पर भी नष्ट हो जाता है । यदि सप्तम भाव में पापग्रह या अष्टम 
भाव का स्वामी बैठाहोतो स्त्री जाति द्वारा स्त्रीसम्बन्धी कार्य नही होता है । यदि तीसरे 
भाव के. स्वामी से सम्बन्ध हो तो भाई से, चतुर्थभाव के स्वामी से सम्बन्ध हो तो पिता से 
एवं जिस भाव के स्वामी से सम्बन्ध हो, उसके द्वारा कार्य का नाश होता है । यदि 
सप्तमभाव या सप्तम भावेश पर शुभग्रह का योग हो अथवा शुभग्रह की दृष्टि हो तो उक्त 
सम्बन्ध वाके मनुष्य द्वारा लाभ होगा ॥ ७६ - ८०। | 


अथ स्त्रीसतेहप्ररनः -- 
परीतिस्थानप्रश्ने स्मरपतिरगनेशमुथशिले स्नेह; । 
इकटकदृशा इ्लकटकः शशिकनृले तु साऽपि शुभा ।॥ ६८. ॥ 
यदि मन्दो कग्नेशः केन्द्रे च स्यात्तदा बली प्रष्टा । 
अस्तेश्वरे च मन्दे केन्द्रे प्रतिवादिनोऽस्ति बलम्‌ ॥ ६९ ॥ 


उभयोरेकस्थितयोर्ञातव्यां ज्लकटकं तयोः प्रीतिः । 
सूरये न शुभं वि नरस्य शुक्रे सियो द्रयोर्ितयौ ॥ ७० ॥ 


प्रशनतत्रे भावप्रश्नाध्यायः २९५ 


` कुन्तला -~ प्रीतिस्थानप्रश्ने, स्मरपतिलग्नेशमुथशिके = सप्तमेशकगनेशयोरित्थ- 
शाले सति सरिया सह स्नेहः वाच्यः । अत्र लग्नेशः स्वामी, सप्तमेशः स्त्रीग्रहो ज्ञेयः. 1 यदि 
तयोर्टग्नेशसप्तमेशयोः इकटकदृशा = रिपुटृष्स्या = १। ४। ७। १० दृष्ट्या मिथो दृष्टिः 
स्यात्तदा दम्पत्योः ज्ञकटकः = कलहः स्यात्‌ । तत्र यदि शशिकबूल्योगे सति, तदा सा = स्री 
शुभा = सच्छीला भवति । | 
यदि लग्नेशः. मन्दः = मन्दगतिग्रहः वाः शनिः सन्‌ केन्द्रे १। ४। ७। १० स्थाने 
स्यात्तदा प्रष्टा = प्रच्छकः पुरुषो. बरी. = जयनशीकः स्यात्‌ । यदि च अस्तेश्वरे = सप्तमेशे 
मन्दे = मन्दगतिग्रहे, वा -.शनौ केन्द्रे. .सति.. तदा प्रतिवादिनः बलमस्ति । यदि 
उभयोर्छग्नेशसप्तमेशयोः एकस्थितयोः ` तदा. इलकटकं कलहं प्रति -तयोः = वादिप्रतिवादिनोः, 
प्रीतिः = मेलनं स्यात्‌ । सूर्ये विबले सति नरस्य = पुरुषस्य, शुभं न भवति । शक्रे विबले 
खियाः शुभं न भवति । द्वयोः = सूर्यशुक्रयोः, विबलयोः सतोर्हितयौ = स््रीपुरुषौ न शुभौ 
अथदिम्पत्योरपि शुभं न वाच्यम्‌ 11६८ - ७०। ˆ . ` ॥ 


ज्योति -- स्त्री प्रीति सम्बन्धी प्रशन में यदि सप्तमं भावेश ओर रग्नेश का 
इत्थशाल हो तो स्त्री से प्रीति होगी ओर यदि उनकी शुदृष्टि हो तो कलह हो ओर चन्द्रमा 
कवबृलयोग कर रहा हो तो स्री सरल स्वभाव वारी होती है । यदि शनि रग्नेश होकर 
केन्द्र में बैठा हो तो प्रश्नकर्ता बरी होता है ओरं यदि सप्तमेश शनि केन्र में हो प्रतिवादी 
को बली जानना चाहिए !.यदि रग्न का स्वामी ओर सप्तमेश ये दोनों एक ही राशि में 
स्थित हों तो पहले कलह होता है किन्तु बाद में प्रीति हो. जाती है .। यदि सूर्य बलीन हो 
तो पुरुष को शुभ नहीं है । यदि शुक्र बलहीन हो तो स्री को शुभ नहीं होगा, एेसा 
समड्लना चाहिए । यदि दोनों बलरहित हों तो दोनों का शुभ नहीं होगा, एेसा समना 
चाहिए ।। ६८ -.७०.।। 


अथ सरुष्टाऽउगमनप्रश्नविचार- - 


ममं गृहिणी रुष्टा पुनरेष्यति नो वाऽथ भूम्यधेःस्थरवौ । | 
भूपरिगते च शुक्रे नैति पुनर्वक्रितेऽभ्येति ॥ ७९१.॥ 


` सूर्यानिर्गतशुक्रे वक्रेऽपि समेति चान्यथा रुष्टा । 
क्षीणेन्दौ बहुदिवसैः पूर्णविधौ च द्ुतमुपैति ॥ ७२ ॥ 


कुन्तला -- रुष्टा = विरुद्धा, प्रतिकूला, क्रोधिता वा मम गृहिणी = भार्या पुनर्मम 
गृहे एष्यति न वा -2. इति प्रश्ने भूम्यधःस्थरवौ -=- भूमेश्चतुर्थस्थानादधस्तृतीयद्धितीयप्रथम 
स्थानगते रवौ, शुक्रे च भूयरि = चतुर्थादुपरि = पञ्वमषष्ठसप्तमे सति रुष्टा स्त्री न एति = न 
आयाति । अर्थादत्र रविः पुरुषग्रहस्तस्य हर्षस्थानं चतुर्धादुपरि, ठग्नतश्चतुर्थपर्यन्तं, तथा शुक्रः 
स्त्ीग्रहस्तस्य हर्षस्थानं = रग्नाच्चतुर्थपर्यन्तं, न चतुर्थादुपरि, अतः स्त्ीपुग्रहयोः = रविशुक्रयोः 
हर्षस्थानपतनाभावान्नागमनं = न मिलनं तस्या इत्याशयः । अथ भूपरिगतेऽपि शुक्रे वक्रे सति 
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पुनः सा रुष्टा अभ्येति । सूर्यात्निर्गतशुक्रे = अनस्तद्ते, शक्रे वा वक्रिणि च सति. सा समेति = 
समायाति । अन्यथा = शुक्रेऽस्तद्गते मार्गे च सति सा रुष्टेव तिष्ठति नायातीति । तत्र क्षीणेन्दौ 
सति बहुदिवसैरायाति । पूर्णविधौ = पूर्णचन्द्र च द्रुतं = सत्वरमुपेैति = आयाति ।। ७९१९ - ७२।। 


ज्योति -- यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करे कि “हमारी रूठी हुई स्त्री फिर घर 
आवेगी या नहीं ?' इस समय चतुर्थ स्थानपर्यन्त सूर्य हो ओर चतुर्थं भाव के ऊपर शुक्र 
हो तो स्त्री नहीं आवेगी, एेसा कहना चाहिए । यदि शुक्र वक्री हो तो आवेगी एेसा कहना 
चारिए । यदि सूर्य के सत्निध्य से शुक्र का उदय हआ हो ओर शुक्रवक्रीहोतोरुष्टास्त्री 
अपने आप ही लौट आवेगी । यदि इससे विपरीत हो तो नहीं आवेगी । यदि क्षीण चन्द्रमा 
हो तो बहुत दिनों मे ओर पूर्ण चन्द्रमा हो तो रुष्ट स्त्री शीप्र लौट आती है ।॥ ७१ - ७२।। 


अथ कन्याचसिज्ञानाय प्रस्नः - 


एषा कुमारिका किल निर्दोषा किन्न वेति पृच्छायाम्‌ । 
ग्ने स्थिरे स्थिर्षं लग्नपशशिनोश्च निर्दोषा । ७३ ॥ 


चरराशिगतैरेतैरियं कुमार्यपि च जातदोषा स्यात्‌ । 
द्विशरीरस्थे चन्द्रे चरठग्ने स्वल्पदोषा स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 


शशिभौमावेकक्षं स्थिरवर्ज तत्परेण गुप्तमियम्‌ । 
रमिता शनिचनद्रमसोर्छग्नगयोः प्रकटमुपभुक्ता ॥ ७५ ॥ 


यदि भौमशनी केन्द्रे विधुदृष्टो वृशचिकेऽथ शुक्रः स्यात्‌ । 
तदुद्रेष्काणेऽथ तदा निभ्र्तं जातदोषेषा । ७६ ॥ 


कुन्तला -- एषा = मनोगता, कुमारिका = कन्या, निर्दोषा = शुद्धचसि, अस्ति 
किन वा ? इति पृच्छायां = प्रश्ने, कगने स्थिरे - वृषसिंह वृशचिककुम्मान्यतमराशौ स्थिते, 
ठग्नपशशिनोः = रग्नेशचन्द्रयोः, स्थिर = स्थिरराशौ, स्थितयोः सतोः, कन्या निर्दोषा - 
परसंसर्गरहितैव वाच्या । 

अथ एतैः = लग्न-लमेश- चनः, चरदाशिगतैः सद्धिः, इयं कुमारी = अविवाहिताऽपि 
जातदोषा = परपुरुषसंसगिणी स्यात्‌ । अथ चदे द्विशरीरे = द्विःस्वभाव- राशौ, चरलग्ने च सति 
स्वल्पदोषा = कदाचिदन्यसद्गवती वाच्या । तत्र॒ शशिमौमौ - चद्द्रकुजौ, स्थिरवर्जे = 
चरद्विःस्वभावराशौ यदि भवतस्तदा परेण = अन्येन, इयं कुमारी गुप्तम्‌ = अप्रकाशं, प्रच्छन्ं, रमिता 
वाच्या । अथ शनिचन्रमसोः = शनि चनद्रयोः, रग्नगतयोः सतोः, सा प्रकटम्‌ = व्यक्तमेव, परेण 
उपभुक्ता = विहितसुरता वाच्या अर्थात्‌ तस्या व्यभिचारः स्वज्ञायते एव । यदि भौमशनी केन्र 
भवेतां तथा विधुदृष्टः = चद्दृष्टः, शुक्रः तदद्रेष्काणे = चद््देष्काणे स्यात्‌, तदा निर्भाति = 
निःसन्देहम्‌, एषा = कुमारिका जातदोषा भवतीति ॥ ७३ - ७६।। 


प्ररनतन््रे भावप्रश्नाध्यायः २९७ 


ज्योति -- "यह कन्या निर्दोष है या सदोष ?' इस प्रश्न में रग्न स्थिर हो 
ओर स्थिर राशिमें लग्न का स्वामी व चन्द्रमा हो तो -यह कन्या निर्दोष है, एेसा 
कहना चाहिए । यदि प्रश्नकग्न चरसंज्ञक हो ओर कग्नेश व चन्द्रमा चर राशिमेंहों 
तो उस कन्या को दोषी समड्ना चाहिए ओर यदि द्विस्वभाव राशि में चन्द्रमा हो ओर 
लग्न चर हो तो कन्या को थोडे दोषवाखी समञ्चना चाहिए । यदि चन्द्रमा तथा मङ्गल 
एक ही राशिमे हो परन्तु वह राशि चर तथा द्िःस्वभाव हो तो वह किसी से गुप्त 
रमण कर चुकी है, एेसा समड्ना चाहिए । यदि शनि ओर चन्द्रमा रग्न में स्थित हों 
तो प्रगट भोग किया समञ्यना चाहिए । मङ्गल तथा शनि यदि केन्द्रमें हों ओर शुक्र 
वृश्चिक में हो ओर उनको चन्द्रमा देखता हो अथवा वृश्चिक के द्रेष्काण मे शुक्र हो 
तो उसको दोषी सम्यना चाहिए ।। ७३ - ७६।। 


अथ स्वपरप्रस॒तिपरीक्षाप्रश्नः -- 


एषा किल प्रसूता सिते षटेज्ञे हरौ चनो सूता । 
अनयोरलिवृषगतयोः सृता नारी परिज्ञेया ॥ ७७ ॥ 


कुन्तला -- एषा स्त्री किल प्रसूता = उत्पत्रसन्ताना, अस्ति न वा ? इति प्रश्ने, 
सिते = शक्रे, घटे = कुम्भे, ज्ञे = बुधे, हरौ = सिंहे च सति नो सूता वाच्या । अत्र बुधशुक्र- 
योरराश्यन्तरता सर्वथा असम्भवा । अतः घटे = इत्यत्र घट" इति विज्ञेयम्‌ । एवमनयोः शुक्र 
बुधयोः, अलिवृषगतयोः सतोः नारी प्रसूता विज्ञेया । अत्रापि तयोः सप्तराश्यन्तर- 
स्थितत्वमसम्भवम्‌ तेन तौ वृषे वा वृश्चिकराशौ भवेतां तदा योगोऽयं घटते । अन्यथा 
असम्भवः ।। ७७ ।। 


ज्योति -- अमुक स्त्री प्रसूता हुई है अथवा नहीं 2 इस प्रश्न में यदि शुक्र 
कुम्भ या बुध सिंह काहो तो प्रसूता नही हई है, एेसा समञ्जना चाहिए । यदि शुक्र 
वृश्चिक तथा बुध ट्रका हो तो प्रसूता समना चाहिए ॥ ७७ ॥ 


भोमबुधशुक्रचन्द्रा द्विशरीरे चापवर्जिति चेत्स्युः । 
अग्रेऽस्ति तत्प्रसूतिश्चापे नाग्रे ` न पृष्ठतः सूता ॥ ७८॥ 


करूरश्चेच्चरराशौ परतः सूता स्थिरे तु निजपत्युः । 
मिश्रे तु मिग्रमूह्यं जातकसन्देहपृच्छायाम्‌ ।। ७९॥ 


कुन्तला --- चेत्‌ = यदि भोमबुधशुक्रचन्राः, चापवर्तिते = धनूरहिते द्विशरीरे = द्िःस्वभावे 
स्युः, तदा अग्न प्रसूतिरस्ति । यदि चापे ते स्युस्तदा अग्रे न प्रसूतिः न पृष्ठतः प्रसूतिः वाच्या । वा क्रूरः = 
पापग्रहः, चरराशौ भवेत्‌, तदा परतः = स्वामिभित्रजनात्‌ सूता । यदि क्रः स्थरि भवेत्‌ तदा निजपत्युः 
प्रसूता वाच्या । मिरे = पापशुभे, मिग्रेचरस्थिरद्िःस्वभावे सति, मिश्रम्‌ = उभयम्‌ । जातकसनदेहपृच्छायां = 
अयं जातः परजातो वा पितृजात इति सन्देह प्रश्ने वाच्यम्‌ ॥ ७८ - ७९॥ 
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ज्योति -- यदि मङ्गल, बुध, शुक्र तथा चन्द्रमा धनराशि के अतिरिक्त 
द्विस्वभाव राशि में विद्यमान हों तो यहस्त्री प्रथम ही प्रसूता हो चुकी है, एसा जानना 
चाहिए । यदि धनराशि में वे ग्रह विद्यमान हों तो न पहले प्रसूता हुई है ओर न आगे होगी 
एेसा समञ्ना चाहिए । यदि चर राशि में क्रूरग्रहहोंतो दूसरे से ओर स्थिर रशिमेंहोतो 
अपने पति से द्विस्वभाव राशि में हों तो वर्णसङ्कर बाकक जानना चाहिए ॥ ७८ - ७९॥। 


अथ गर्भसन्देहएच्छाकथनम्‌ -- 


गुर्विण्येषा पत्युः परपुरुषाद्रेति लग्नसुतपत्योः । 

शुभयुतिद्ृग्भ्यां स्वपतेः शनिभोौमदृशाऽन्यतो गुर्वी ॥ ८० ॥ 

कुन्तला -- एषा स्त्री पत्युः सद्धेन गुर्विणी, वा परपुरुषाट्‌ गुविणी अस्तीति प्रश्ने 
कग्नसुतपत्योः = लगनेशपञ्चमेशयोः . शुभयुतिदृग्भ्यां = शुभग्रहयोगदृष्टिभ्यां, स्वपते; = 
निजस्वामिनो गर्भो वोध्यः । ठग्नेशपञ्चमेशयोः शनिभौमदृशा सता अन्यतः = परपुरुषात्‌, 
गुर्विणी वाच्येति ।। ८०॥ 

ज्योति -- “अमुक स्त्री अपने पति से गर्भिणी है अथवा दूसरे से । इस प्रन 
मे यदि कगनेश ओर पंचमेश ये दोनो शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हों तो वह स्री अपने 
पति से ओर यदि शनि तथा मङ्गल से दृष्ट हों तो दूसरे से गर्भिणी हई है ेसा जानना 
चाहिए ॥ ८०॥ 


अथ परातित्रत्यपरीक्षा- 


कुकटा सतीयमथवा लग्नपतिश्चद्द्रमाश्च भौमेन । 
एकांशे मुथशिककृत्तदैव भवने भजत्यन्यम्‌ ॥ ८१ ॥। 


यदि निजगृहगो भौमस्तदाऽन्यदेशं प्रयाति जारकृते । 
रविणेति मुथशिक़े सत्युपभुक्ता सा तु राजपुरुषेण ॥ ८२ ॥ 


सौम्येन ठेखकर्वाणद्गनिजमे शुक्रेण योषयव स्त्री । 
एतै्योगैरसती विपरीते सुचरितेति विज्ञेयम्‌ ॥ ८३ ॥। 


कग्नपतिनाऽथ शशिना मूसरिफे भूसुते भवेज्जारः । 
युक्तः पुनर्गुरुदुशा पुत्रभयाद्रविदृशा च राजभयात्‌ ॥ ८४ ॥ 


सितदृष्स्वा परनारी भयात्सितन्ञैकराशिगतदृष्स्या । 
जारस्य स्थविरत्वाल्छज्जितात्पतति जारं सा । ८५ ॥ 


प्रशनतन््रे भावप्रश्नाध्यायः २९९ 


कुन्तला -- इयं स्री कुल्य = व्यभिचारिणी, अथ वा सती = पतिव्रता अस्ति, 
इति प्रश्ने लग्नपतिः = तत्कालकग्नेशः, चन्द्रमाः, च भौमेन = कुजेन, एकांशे कृतमुथशिलः = 
कृतेत्थशालः, तदैव भवने = स्वगृहे, अन्यं = जारपुरुषं, भजति । अर्थाद्यभिचारिणी वाच्येति । 
यदि भौमः = कुजः, निजगृहगः = मेषवृश्चिकयोरन्यतरराशिगतः तदा सा स्त्री ` 
जारकृते = परपुरुषसद्धाय, अन्यदेशम्‌ = स्वगृहाद्रहिः क्वापि सङडेतितगृहे, प्रयाति = गच्छति । 
यदि निजगृहगस्य भौमस्य, रविणा = सूर्येण, मुथशिठे सति, तदा सा स्त्री राजपुरुषेण 
उपभुक्ता = रमिता - वाच्या । यदि तादृशभौमस्य सौम्येन मुथशिले तदा सद्गकर््ता टेखकवणिग्‌ 
जनः स्यात्‌ । यदि निजभे = स्वगृहगे भौमे शुक्रेण कृतमुथशिके तदा स्त्री स्तरियैव रमते । 
काष्टादिकृत्रिमलिद्गं स्वकस्यां बद्ध्वा रमते । यथा बृहज्जातके सखरीजातकाध्याये, 
अन्योन्यांशगयोः सितावनिजयोः* इत्यादिश्लोके योगेऽस्ति । 
एतैः = उक्तैः, योगैः, असती = असच्चसि्रि स्त्री वाच्या । अस्मात्‌, विपरीते 
सुचरितां = पवित्रचखि, इति विज्ञेयम्‌ । अथ पूर्वोक्तयोगेषु भूसुते = कुजे रग्नपतिना = 
कग्नेशेन, वा शशिना मूसरिफयोगे सति, जारः = कृतमैथुनः परपुरुषः, युक्तः = सौन्दर्य- 
धनशीलादियुक्तो वाच्यः । यदि गुरदृशा दृष्टे भौमे तदा पुत्रभयाद्‌व्यभिचारिणी, रविद्शा 
दृष्टे भूमिजे राजभयात्‌ परपुरुषसद्धिनी वाच्या, सितदटृष्ट्या भौमे दृष्टे तदा परनारीभयात्‌ 
` व्यभिचारनिरता स्यात्‌ । सितज्ञैकराशिगतदृष्ट्या = शुक्रबुधयोरेकर्षभवटृष्स्या दृष्टे सति 
जारस्य = पतिभिन्नप्रियपुरुषस्य स्थविरत्वात्‌ = वृद्धत्वात्‌, लज्जिता सा जारं अनुतप्ता 
पतति = गच्छति ।। ८१ - ८५॥। | र 


ज्योति -- "यह स्त्री पतिव्रता है या कुल्टा ?' इस प्रशन में यदि ग्नेश तथा 
चन्द्रमा मङ्गल के साथ एक ही अंश प्र इत्थशाकयोग कर रहा हो तो उसे उसी घर में 
किसीः से फंसी समञ्चना चाहिए । मद्गु यदि अपनी राशि में बैठा हो तो वह किसी अन्य 
पुरुष के साथ भाग जायेगी, ेसा समञ्जना चाहिए । यदि मङ्गल का सूर्यं के साथ 
इत्यशालयोग हो तो किसी राजपुरुष के साथ सम्बन्ध होगा, एेसा समञ्लना चाहिए । यदि 
म्लः का बुध के साथ मुथशिल हो तो किसी रेखक या वैश्य से फँंसी, एेसा समना 
चाहिए । यदि मङ्गल कां शुक्र के साथ इत्थशाल्योग हो तो किसी स्त्री ने उससे सम्भोग 
किया है एेसा कहना चाहिए । प्रश्न के समय इन योगों के होने से व्याभिचारिणी ओर इन 
योगों के न होने से पतिव्रता कहना चाहिए । यदि रग्नेश चन्रमा के साथ मद्र का 
ईसराफ योग पडेतोस््रीको यारसे फँसी ओर जो बृहस्पति की दृष्टिहोतो पुत्र के भय 
से तथा सूर्यकी दृष्टिहो तो राजभयसे प्रेमी का त्याग करेगी, एेसा समञ्ना चाहिए । 
यदि मद्र पर शुक्र की दृष्टिहोतो वहस्त्रीप्रेमीकीस््रीके भयसेप्रेमीको त्याग देगी 
एेसा समञ्लना चाहिए ।.यदि शुक्र तथा बुध एक राशि में बैठे हों ओर मद्गु को देख रहे 
हो तो प्रेमी की वृद्धावस्था होने से ज्जा मानकर वह प्रेमी को त्याग देगी, एेसा समना 
चाहिए ॥ ८१ - ८५॥ 
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अशाष्टमस्थानएच्छाया ताकदछणसन्ामङ्ररककयनग्‌ --- 


नुपसंग्रामप्रश्ने विकगनठग्नेशसस्थितात्खेटात्‌ । 
शशिमूसरिफात्प्ष्टाऽस्तास्तपसस्थेन्दुमुथशिलाच्छघ्रुः । ८६ ॥। 


कुन्तला --- नृपसंग्रामप्रश्ने = राज्ञर्यद्धप्रश्ने, विलग्नलग्नेशसंस्थितात्‌ खेटात्‌ = 
लग्नस्थितग्रहात्‌, वा ठग्नेशाक्रान्तराशिस्थितादन्यग्रहात्‌ शशिमूसरिफात्‌ = चन्द्रकृतमूसरिफ- 
योगात्‌ प्रष्टा = प्रच्छकराजा जयशीलः, वा कग्नलग्नेशस्थितग्रहात्‌ अस्तास्तपसंस्थेन्दुमथ- 
शिलात्‌ = सप्तमसप्तमेशाक्रान्तराशिस्थचन्द्रकृतेत्थशालात्‌, शत्रुः = प्रच्छकनृपप्रतिवादी राजा 
जययुक्तः स्यात्‌ ।। ८६॥ 

ज्योति -- संग्रामसम्बन्धी प्रश्न में क्न ओर ग्नेश प्राप्त ग्रह से यदि चन्द्रमा 
का ईसराफ योग हो तो प्रश्नकर्ता की जय होगी, एेसा समञ्ना चाहिए । यदि सप्तमभाव 
तथा सप्तमेश का चन्रमा के साथ इत्थशार हो तो शत्रु की जय होगी, एेसा समड्लना 
चाहिए ।। ८६ ॥ 

अथवा शनिकुजजीवाः शीघ्रेभ्यो बलयुता उपरिचराः । 

बुधसितचन्द्रास्तेभ्यश्च दुर्बलाध्श्चराश्च सचिन्त्याः ।॥ ८७ ॥ 

कुन्तला -- अथवा शनिकुजजीवा ग्रहाः शीघ्रिभ्यः = शीप्रगतिभ: बुधशुक्र- 
चन्रेभ्यः, बलयुता: = अधिकबलशालिनः, तथा च उपरिचराः = अग्रेचराः, अथ बुधसितचन््राः, 
तेभ्यः = शनिकुजजीवेभ्यः दुर्बलाः, अधश्चराः = राश्यादिना न्यूनास्तदा प्ष्टर्जय इति शेषः ॥ ८७ ॥ 

ज्योति -- अथवा शनि, मंगल, गुरु, सूर्य के (ऊपर रहने वाले मन्दगति) ये 
यदि शीघ्र ससूर्याधःस्थ बुध, शुक्र, चन्द्रमा) से अधिक अश में हों तो बली ओर अल्प अंश 
मेहो तो दुर्बल समञ्ञे जाते ह । इस प्रकार शनि, मङ्गल, गुरू के बली होने पर प्रष्टा की 
विजय, दुर्बल होने से पराजय समञ्लना चाहिए । क्योकि मन्दगति (शनि, मङ्गल, गुरु) ये 


प्रष्टा के ग्रह समञ्ञे जाते हे तथा शीघ्र (बुध, शुक्र, चन्रमा) ये शत्रु के ग्रह कहे गये है, 
इसको ध्यान में रखना आवश्यक है ।॥ ८७ ॥ 


अथ युद््वतो राजञोर्जयादियोग्रकथनम्‌ -- 


लग्नपतावस्तपतेः षटत्रिदशायमुथशिङे द्वयोः स्नेहः । 
वर्गद्वयमध्येऽधः पतितः सोऽन्येन वध्यः स्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 


वर्गद्रयाधिपानां मूसरिफेऽस्तङ्गतेन  रणदर््यम्‌ । 
कग्नस्वामिनि मन्दे कम्बूले उपरिगे जयः प्रष्टुः ।। ८९॥। 


प्रश्नतवत्रे भावप्रश्नाध्यायः ३०१ 


एवं गुणे तु तस्मिनिविप्रविनष्टेऽस्तपतिनीचस्थे । ध 
केन्रेऽस्ते वाऽस्तपतौ प्रष्ुर्हानिः प्रवक्तव्या ॥ ९० ॥ 


ुग्नादधः शुभे सति उपरि च मन्दे शुभः सहायः स्यात्‌ । ` 
कग्नपतौ रन्ध्रस्थे र्भ्रपतिमुथशिके मृतिः प्रष्टुः । ९१ ॥ 


सप्तेरो धनसंस्थे धनेशकृतमुथशिरे रिपोर्नाशः । 
कग्नेशदशमपत्योर्मुथशिलतः पृच्छकस्य जयवीर्ये । ९२ ॥ 


तुयस्तिपयोरेवं शतरोर्योगि जयो ज्ञेयः । ` 
उभयवर्गेऽपि केन्द्रे तत्पतिकृतमुथशिले बलं ज्ञेयम्‌ । ९३ ॥ 


चरराशौ सबरत्वं जित्वा प्रान्ते विनाशस्तु । 
कग्नपतावन्त्यस्थे प्रष्टा नश्यति परोऽस्तपे षष्ठे ॥ ९४ ॥ 


खपतौ रग्ने प्ष्टुस्तुर्येशेऽस्ते रिपोः सहायबलम्‌ । 
यन्मुथशिलौ रवीन्दू तस्य बकं मुसरिफे हानिः ॥ ९५ ॥ 


कुन्तला -- लग्नपतौ = रगनेशे, अस्तपतेः = सप्तमेशात्‌ षटत्रिदशायमुथशिके = ` 
६। ३। १०। ११९ एतदन्यतमस्थाने सप्तमेशेन मुथशिठे सति द्वयोः = युद््यतो राज्ञोः स्नेहः = 
सन्धिः स्यात्‌ । यदि रग्नपतौ तद्वर्गद्रयस्य मध्यगतः स्यात्तदा स = प्रष्टा नृपः युद्धे अधः 
पतितः = भूमौ निपतितः सन्‌ अन्येन = रिपुणा नृपेणं वध्यः स्यात्‌ । कग्नस्वामिनि मन्दे = 
मन्दगतिग्रहे वा शनौ .कम्बूके, उपरिगे = पुर स्थिते, . तदा प्रष्ठर्जयः स्यात्‌ । एवं गुणे तस्मिन्‌ 
लग्नेशो विप्रविनष्टे = अस्तद्खते, वा अस्तपतिनीचस्थे = सप्तमेशग्रहनीचराशिगते, वा 
अस्तपतौ = सप्तमेशे, केन्द्रे = १। ४। ७।.१० स्थानस्थे, वा अस्ते तथा प्रष्टुः राज्ञः हानिः = 
क्षतिः प्रवक्तव्या = वाच्या । कग्नात्‌ = रग्नराशितः, अधः = पूर्वराश्यादौ शुभे = शुभग्रहे सति, 
मन्दे = मन्दगतिग्रहे च उपरि = लग्नात्पुरतः स्थिते सति प्रष्टुः शुभः = सत्पुरुषः, सहायः 
स्यात्‌ । कग्नपतौ = लग्नेशे, सरग्रस्थे = अष्टमस्थे, र्रपतिमुथशिठे = अष्टमेशेत्यशारे सति 
प्रष्टुः मृतिः = प्राणधातः स्यात्‌ । वा सप्तेशे = सप्तमेशे, धनसंस्थे = द्वितीयस्थानगते, धनेश- 
कृतेमुथशिके = द्वितीयेशग्रहेत्थशाले सति रिपोः = शत्रोः, प्रतिपक्षिणः, नाशः = क्षयः स्यात्‌ । 
वा कग्नेशदशमपत्योः = टग्नेशकर्मेशयोः मुथशिकतः = इत्थशारतः सकाशात्‌, पृच्छकस्य 
जयवीर्ये वाच्ये । एवं तुर्यास्तपयोः = चतुर्थेशसप्तमेशयोर्योगे शत्रोः जयः ज्ञेयः । अत्र 
उभयवर्गे = वादिप्रतिवादिनोरपि वे केन्द्रे, तत्पतिकृतमुथशिले स्वस्वामिग्रहेत्थशाले, तयोर्बलं 
चिन्त्यं, यस्य वर्गेशस्य बलाधित्यं, तस्य जय इत्यूहःकार्य । 
| चरराशौ यदि पूर्वोक्तयोगस्य सबलत्वं स्यात्‌ तदा पूर्वं जित्वाऽपि प्रान्ते विनाश 
पराजयः, स्यात्‌, वा ठग्नपतौ = लग्नेशे, अन्त्यस्थे = द्रादंशस्थानस्थे सति प्रष्टा जन 
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नश्यति, अस्तपे = सप्तमेशे, षष्ठे सति परः = शत्रुः, नश्यति, खपतौ =. दशमेशे लग्ने, तदा 
प्रष्टर्जयः स्यात्‌ । वा तुर्येशो = चतुर्थेशो अस्ते = सप्तमे सति, रिपोः = शत्रोः सहायबलं 
भवेत्‌ । वा रवीन्दू यन्मुधशिलौ = येन ग्रहेण कृतमुथशिलौ, तस्य बलं ज्ञेयम्‌, मुसरिफे योगे 
तु हानिर्वच्या ।। ८८ - ९५॥ 


ज्योति -- ३। ६। १०। ११९ (उपचय) स्थान में ठग्नेश का सप्तमेश से 
इत्थशाल हो तो परस्पर स्नेह (सन्धि) एवं यदि प्रष्टा ग्रह ओर शत्रु ग्रह दोनों मे जो 
अल्पांश हो वह दूसरे से वध्य (पराजित) होता है । यदि दोनों ग्रहों का अस्तग्रह के साथ 
ईसराफ योग होता हो तो बहुत दिन तक संग्राम होता है । यदि कगनेश मन्द गति होकर 
कम्बल योग करता हो तो प्रश्नकर्ता की विजय होती है । उपर्युक्त योग होते हए भी यदि 
सप्तमस्थान का स्वामी अस्त हो, मध्यमे हो अथवा केन्रमेंहो तो प्रश्नकर्ता की हानि 
होती है । 


यदि लग्न से नीचे शुभग्रह ओर कग्न से ऊपर शनि हो तो युद्ध में अच्छे 
सहायक मिलते है । यदि ठग्नेश अष्टम स्थान में हो या अष्टमेश से इत्थशाल करता हो 
तो प्रश्नकर्ता की हानि होती है । यदि सप्तमेश धनभाव में स्थितः हो ओर धनेश के साथ 
इत्थशाल्योग करता होतो शत्रु का नाश होता है । यदि कग्नेश तथा दशमेश का 
इत्थशार हो तो पराक्रम द्वारा प्रश्नकर्ता की विजय होती है । यदि चतुर्थेश ओर सप्तमेश 
का इत्थशार योग होतो शत्रु की जीत होती है । यदि दोनों वर्गस्वामियों में केन्द्रस्थित 
केन््रेश से इत्थशाक हो तो प्रश्नकर्ता की जय जानना चाहिए । यदि वर्गेश चरराशि में 
रहता हुआ बलवान्‌ हो तो वह पहठे शत्रु को जीत ठे किन्तु बाद्‌ में स्वयं नष्ट हो जाता 
है । यदि कग्नपतिं बारहवें भाव मेँ हो तो प्रश्नकर्ता स्वयं नष्ट हो जाता है ओर यदि 
सप्तेश छठे स्थानम हो तो शत्र का नाश होगा, एेसा समञ्यना चाहिए । यदि दशमेश रग्न 
मे ओर चतुर्थेश सप्तम भाव में हो तो पृच्छक को शत्रु की सेना से सहायता मिलती है । 
यदि यायी के ग्रह को सूर्य तथा चन्द्रमा का इत्थशाक हो तो विजय ओरं यदि मूसरिफ 
योग हो तो उसकी सेना का नाश होता है ॥ ८८ ~ ९५॥ 


अथ नकमस्यानयएच्छया गृमनप्ररनकथनम्‌ - 
मम गमनं भविता किं नवेति लग्नेश्वरे न वा केन्द्रे । 
नवमेशमुथशिले सति नवमेशे वा भवेद्रमनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


कग्नस्थे नवमपतौ ठकग्नाधिपमुथशिङे च सञ्चारात्‌ । 
रहितो याति पुन्ना नवमदृशा वजि योगे ॥ ९७ ॥ 


कग्नपतौ केन्द्रस्थे सहजग्रहमुथशिले च वित्र ष 
गनं स्यादस्मिन्वा केन्द्रे क्रूरे च नास्ति गतिः | ९८ ॥ 








प्रशनतन््रे भावप्रशनाध्यायः ३०३ 


अस्ते रेऽपि च यत्काय निर्याति विष्नमत एव । 
आकाशस्थे पापे राजकुलाज्ज्येष्ठतो निजाद्वाऽपि ॥ ९९॥ 


नवमेशे मुथशिकगे रग्नाधीशोन पापरिपुदृष्टे । 
गमनेऽवसानतः स्यात्मष्टुः कष्टं क्षयोऽर्थस्य ॥ १००॥। 


लग्नेशे नवमेशे मुथशिलकृति रन्भसप्तमे कष्टम्‌ । 
उदये यस्मिन्यायाद्विनि सृतिः स्यात्सुखकरः पन्थाः ॥ १०१॥ 


कुन्तला -- कस्यापि कार्यस्य कृते मम गमनं भविता ? वाकिन भविता 2 
इति प्रश्ने लगेश्वरे = लग्नेशे केन्द्रे = १।४।७।१० एतदन्यतमस्थानस्थे, नवमेशमुथशिके = ` 
नवमेशेत्यशाठे सति, नवमेशे केन्द्रे कग्नेशमुथशिले सति गमनं भवेत्‌ । वा नवमपतौ कग्नस्थे 
कग्नाधिपमुथशिके = लग्नेशेत्थशाके सति, सञ्वारात्‌ = चलनात्‌, रहितः याति = गमनं न 
स्यादित्यर्थः । वा तादृशे योगे नवमदृशा वर्जिते सति ना = पुरुषः .पुनः गमनं न याति । 
कग्नपतौ = लग्नेशे, केन्द्रस्थे, सहजग्रहमुथशिले = सहजभावस्थग्रहेत्थशाके, सति, तथा 
विक्रूरे = पापरहिते, तदा गमनं स्यात्‌ । वा अस्मिन्‌ एव योगे क्रूरे = पपे, केन्द्रे सति गतिः = 
गमनं न अस्ति । वा क्रूरे पापे अस्ते = सप्तमस्थे, तदा यत्कार्ये, निर्याति = निर्गच्छति तत्कार्ये 
अत एव विघ्नं स्यात्‌ । वा पापे आकाशस्थे = दशमस्थे, सति तदा राजकुलात्‌ = राजवंशात्‌ 
ज्येष्ठतः = ज्येष्ठबन्धुवर्गात्‌ वा निजात्‌ = स्वकीयाज्जनत्‌ विघ्नं स्यात्‌ । - | 

नवमेशे ठग्नाधीशेन मुथशिले, पापरिपुद सति तदा ` गमने = यात्रायां, प्रष्टुः 
प्रश्नकर्तुः, अवसानतः कष्टं = शरीरक्लेशः, अर्थस्य = धनस्य, क्षयः = नाशः स्यात्‌ । वा 
नवमेशे कग्नस्थे, मुथशिलकृति = इत्थशाल्योगकारके रम्रसप्तमे = अष्टमसप्तमे सति कष्टं 
वाच्यम्‌ । यस्मिन्‌ उदये यायात्‌ = गच्छेत्‌ तत्र विनिःसृतिः = विशेषेण निःसरणं तथा पन्था 
मार्गः, सुखकरः स्यात्‌. ।। ९६ - १०९॥। 


ज्योति -- "हमारी यात्रा होगी अथवा नहीं ?' इस प्रश्न मेँ यदि केद्धस्थ 
कग्नेश को नवमेश के साथ इत्थशाल योग होता हो अथवा नवमेश केन्रमेहोतो यात्रा 
होगी । यदि नवमेश लग्न में हो ओर ग्नेश के साथ इत्थशार करतां हो किन्तु रुमेश 
ओर नवमेश की नवम स्थान में दृष्टि न हो तो गमन नहीं होता । यदि रुगनेश कद्ध मेँ हो 
ओर तृतीयेश से इत्थशाल करता हुआ पापी न हो. तो गमन होगा ओर केन्द्र में क्रूर ग्रह 
बैठेहों तो भी गमन नहीं होगा । यदि सप्तम भाव में पापग्रहहो तो यात्री जिस कार्य से 
यात्रा करे, उसमें विघ्न होगा यदि दशमभाव में पापग्रह हो तो राजकु से या अपने बड़े 
भाई अथवा सगे-सम्बन्धी से विघ्न होता है । | 

यदि नवमेश रग्नेश के साथ इत्थशाल करता हो ओर उस पर पापग्रह की शत्र 
दृष्टि हो तो गमन होगा, परन्तु अन्त मेँ कष्ट ओर नाश होता है । यदि रूग्नेश व नवमेश 
का परस्पर इत्थशाक हो ओर नवमेश आठवें स्थान मेँ हो तो यात्रा मे कष्ट होता है । वे 
यदिकुनमेंहोंतो मार्गं सुखकारी हो जाता हे ॥ ९६ - १०१॥ 


३०४ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


कग्नान्मार्गानु भवो व्याम्नः कार्य स्मराद्रतिस्थानम्‌ । 
भूमेः कार्य परिणतिरेवं लग्ने शरीरसुखम्‌ ॥ १०२ 


कुन्तला -- लग्नात्‌ = ठकग्नराशिवशात्‌, मागनुभवः = मार्गसुखट्‌ःखानुभ्वः, 
व्योम्नः = टशमात्‌ स्थानात्‌ कार्य = कर्तव्यकृत्यविचारः स्यात्‌ । स्मरात्‌ = सप्तमस्थानात्‌, 
गतिस्थानं = गन्तव्यस्थलन्ञानं भवति । भूमेः = चतुर्थस्थानात्‌, परिणतिः = कर्तव्यकार्यपरिणामः, 
स्यात्‌ । एवं लग्ने शरीरसुखं चिन्त्यम्‌ ।। १०२॥ 


ज्योति -- ठग्न के समोदय-विषमोदय से मार्गं का अनुभव करना चाहिए 
अर्थात्‌ क्ग्न का जैसा सम या विषम उदय हो वैसा ही सरल या कष्टदायक मार्गं कहना 
चाहिए । इसी तरह दशम भाव से कार्य, सप्तम भाव से गमनस्थान, चौथे भाव से कार्य 
का परिणाम एवं लग्न से सुख-दुःख विचार करना चाहिए ।॥ १०२॥ 


अथ कार्ययिच््ययिद्धियोगकथनम्‌ -- 
दशमे शुभे च सिद्धिः कार्यस्यास्ते प्रयाति यत्स्थाने । 
तत्र शुभं च चतुर्थे परिणामः सुन्दरः कार्ये । १०३॥ 


कुन्तला -- दशमे शुभे सति कार्यस्य सिद्धिः स्यात्‌, अस्ते = सप्तमे शुभे सति 
यतस्थाने प्रयाति तत्र = तत्स्थाने शुभं वाच्यम्‌ । चतुर्थे शुभग्रहे सति कार्ये सुन्दरः = शोभनः 
परिणामः भवति ।। १०३॥। 


ज्योति -- यदि दशमस्थान में शुभग्रह हों तो कार्य की सिद्धि होगी । यदि 
सप्तम स्थान मे शुभग्रह हों तो सुखपूर्वक गमन होगा ¦ यदि चौथे स्थान में शुभग्रह हों तो 
कार्य का परिणाम अच्छा होगा ॥ १०३॥ 


अथ कार्ये कुतः कृतो भयसम्भवस्तदाह -- 





लग्नेशं शशिनं वा यः क्रूरस्तुदति तत्र मनुजरक्ष । 
मनुजत्रिराशिके वा तदा भयं द्विपदतो गन्तुः ॥ १०४॥। 


जलराशौ वारिभयं चतुष्पदक्षं तथाऽश्वादेः । 
घटचापे द्रुमकटकभयं हरौ व्याप्रसिंहादेः ॥ १०५॥। 


कुन्तला - यः क्रूरः = पापग्रहः, यत्र राशौ लग्नेशं = ठग्नस्वामिनं वा 

शशिनं = चन्द्र, तुदति = पीडयति, तत्र राशौ मनुजक्षं = द्विपदरशौ = मिथुनकन्यातुलेषु, वा 
मनुजत्रिराशिके = द्विपदराशित्रिराशिड्धे च सति गन्तुः = प्रस्थातुः द्विपदतः = मानवात्‌, भयं 
` वाच्यम्‌ । अथ तत्र जलराशौ = जलचरराशौ सति वारिभय = जलचरनक्रमकरजीवभयं, वा 


प्रश्नतत्रे भावप्रश्नाध्यायः ३०५ 


जलनिमज्जनभयं वाच्यम्‌ । अथ तत्र चतुष्यदर्ष = मेषवृषराशौ सति अश्वादेः = घोरकादेः 
पशोर्भयम्‌ । घटचापे = कुम्भधनुषोरन्यतरे द्रमकण्टकभयं = वृक्षपतनकण्टकवेधनपीडनंवाच्यम्‌ । 
हरौ = सिंहे, व्याप्रसिंहादेः भयं वाच्यम्‌ ।। १०४ - १०५॥।। 


ज्योति -- यदि रग्नेश ओर चद्धमा को पापग्रह पीडित करे ओर वह नरराशि 
या नरराशि के द्रेष्काण में हो तो गमनकर्ता को द्विपद (दो पैरवाठे अर्थात्‌ मनुष्य) से भय 
होगा, एेसा कहना चाहिए । यदि रग्नेश जलराशि मे हो तो जलजन्तुओं से भय होगा । 
यदि रग्नस्वामी चतुष्पद राशि में हो तो घोडा आदि चोपाये पशुओं से भय होगा । यदि 
रग्नेश कुम्भ व धनमेंहो तो वृक्ष-कटकादि से तथा सिंह कारो तो व्याप्रसिंहादि 
वनपशुओं से भय होता है ॥ १०४ - १०५॥ 


अथ नगफ्रवेो लाभात्ाभप्ररनः-- 


नगरप्रवेशतोऽस्मात्‌ फलमस्ति न वा प्रवेशकग्नमिह । 
तस्मिन्नपे वक्रे नो हरणं कार्यसिद्धिर्वा ।॥ १०६॥ 
अतिचरिते बहुदिवसं हरणं नो कार्यसिद्धिरीषदपि । 
नवमतृतीयगतेऽस्मिन्कार्यं कृत्वाऽऽशु निजपुरं याति ॥ १०७॥ 


लग्ने कर्मण्याये धनपयुते शोभनं ज्ञेयम्‌ । 
सक्रूरसप्तमस्थे पथि विष्नाज्कटकञ्चतुर्थस्थे ॥ १०८॥। 


कुन्तला --- अस्मात्‌ नगरप्रवेशतः फलं = लाभादिक फलं अस्ति, न वा ? इति 
प्रशने इह प्रवेशलग्नं साध्यं तत्‌ प्रवेशपुरं ज्ञेयम्‌ । तस्मिन्‌ ग्ने धनपे = धनेशे सति, वा वक्र 
सति हरणं = अवस्थानं, वा कार्यसिद्धिर्नं स्यात्‌ । रूग्नस्थे धनपे अतिचरिते = अतीचारे, सति 
बहुदिवसं = चिरकालं, हरणं = स्थितिः, नो भवति, कार्यसिद्धिरपि ईषत्‌ = स्वल्पा भवति । 
यदि अस्मिन्‌ = धनेशे नवमतृतीयगते तदा कार्य = स्वार्थसिद्धि कृत्वा आशु = शीघ्रं निजपुरं = 
स्वनिवासस्थानं, याति । वा धनपयुते = धनेशयुते लग्ने सति, वा धनपयुते कर्मणि = दशमे 
सति, वा धनपयुते आये = एकादशे सीत कार्य शोभनं ज्ञेयम्‌ । वा धनपे सक्रूरसप्तमस्थे = 
पापाक्रान्तसप्तमराशिगते सति विष्नान्‌ = मार्गे बाधाबहुलान्‌ वदेत्‌ । वा धनपे सक्रूरचतुर्थस्थे 
तदा मार्गे जमकटकं कलहः^वाच्यम्‌ ।। १०६ - १०८॥ 


ज्योति -- इस नगर मे जाने से मुञ्धे लाभ होगा या नुकसान होगा? इस प्रशन 
मे द्वितीयेश रग्न में हो, वक्री हो, तो वँ ठहरना नहीं होता है ¦ या ग्नस्थ धनेश 
अतिचारी हो, तो अधिक दिनों तक वहौँ नही ठहरना चाहिए, कार्यसिद्धि नही होती हे । 
यदि धनेश नव मेँ तीसरे स्थान मे हो, तो कार्य सिद्ध करके अपने घर जाय । या धनेशं 
कग्न में दशम में या एकादश यें हो, तौ कायं सिद्ध अच्छी होगी । यदि धनेश पापग्रह से 
यक्तं सप्तमराशि में हो तो रास्ते मे विघ्न बाधा होती है । यदि चौथे स्थान मे पापयुक्त 
धनेशः हो, तो रास्ते मे किसी से गडा होता है ॥ १०६ - १०८ ॥ 


ता० २० 
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इति नवमस्थानगच्छाकिचारः - 
अथ द्मस्थानयृच्छाया तावद्राज्याकतिग्रशनकथनम्‌ -- 


राज्यापिप्रश्टग्ने कग्नेशे शशिनि वा नभःपतिना । 
कृतमुथशिरेऽम्बरदृशा राज्यं रूपक्रमाद्धभवति ।। १०९॥। 


अन्योन्यभवनगमनात्करूराभावेऽथ चित्तितप्राप्िः । 
कग्नस्थे वाऽन्येन च सौम्येनाम्बरस्य मुथशिकेऽप्येवम्‌ । 
पापार्दितिे तु मन्दे निकटीभूयोत्तरत्यधो राज्यम्‌ ।। ११०॥। 


भूमिस्थे क्रूरदृशा त्वपवादः शुभदृशा कीर्तिः । 
मन्दग्रहे बरूवति क्रूरवियुक्ते यदा शशी विवः ।। १११।। 


मन्दे बलेन भ्रमणात्‌ राज्यप्राप्तिभ्वित्प्रष्टुः । 
कग्नाधिपंती स्वगृहे लाभे राज्यस्य तुद्गगे भोमे ।। ११२॥। 


कग्नाम्बराधिपौ यदि कबूलौ केनदरगेन्दुमुथशिकतः । 
उत्तमरात्यावाप्तिः स्वर््षस्थे चेन्दुतो विपुला । ११३॥। 


कुन्तला -- राज्यापिप्रश्नलग्ने, रग्नेशे = लग्नपतौ वा शशिनि = च्रे 
नभःपतिना = दशमेशेन, कृतमुथशिके सति अम्बरदृशा दृष्टे तदा रूपक्रमात्‌ = स्ववंशानुसारेण 
राज्यं भवतीति । 
तयोर्छग्नेशदशमेशयोः अन्योन्यभवनगमनात्‌ = परस्परराशिस्थितत्यात्‌, यथा 
कग्नेशः कर्मणि, कर्मेशो लग्ने सति तथा च तयोः स्थाने क्रूराभावे = पापयुतिदृष्टिसम्बन्ध- 
वर्जति, तदा तु अचिन्तितप्रापतिः = अप्रयासेन राज्यलाभः, स्यात्‌ । वा कग्नस्थे अम्बरस्य = 
दशमस्थ नाथे अन्येन सौम्येन = शुभेन मुथशिठे सत्यप्येवं फलं वाच्यम्‌ । उक्तयोगे मन्दे = 
मन्दगतिग्रहे, पापार्दिते = पापाक्रान्ते सति राज्यं निकटीभूय, अधुना लब्धं ठब्धमिति सम्भवं 
दृष्ट्वाऽपि परिणामेऽध उत्तरति अथाद्राज्यस्य अप्राप्तिः भवेत्‌ । 
तत्र भूमिस्थे = चतुर्थस्थानस्थिते बलवति मन्दग्रहे, क्रूरटृशा = क्षुतदृष्स्या = १।४। 
७।९० दृशा मुथशिे सति, अपवादः = लोके अपक्तिः सम्भवेत्‌ । तादृशे मन्दग्रहे शुभदृशा 
मुथशिले सति कौर्तिः स्यात्‌ । वा मन्दग्रहे बलवति सति क्रूरवियुक्ते = पापसंयोगदृष्टिरहिते, 
तदाऽ्पि कीर्तिः स्यात्‌ । तदा तु शशी = चन्द्रः विबलः, मन्दे = मन्दगतिग्रहे, अबले = 
बलहीने, न = नहि, सति अथद्रिकयुक्ते सति, तदा प्रष्टुः भ्रमणात्‌ = अनेकस्यलसय्चारात्‌, 


राज्यप्रापतिः भवेत्‌ । वा लग्नाधिपतौ स्वगृहे = लगने, (एवं कर्कसिंहरग्नयोरेव, 


रविचनद्रयोरेकराश्थधिपत्वात्‌ । कर्कसिंह भित्रलगने तु कुजादीनां तत्नाथानां राशिद्रयाधि-- 
पत्वाल्लग्नभिन्नं स्थानमपि स्वगृहं भषति । यथा वृषलग्ने ठग्नेशः शुक्रो यदि तुलायां, वा 
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मिथुनलग्ने लग्नेशो बुधः कन्यायां, तदा रग्नेशो रग्नभित्रे निजगृहे भवतीति ज्ञेयम्‌) । अर्थात्‌ 
ठगनेशे स्वराशिगते, भौमे = कुजे, तुङ्गगे = स्वोच्चराशिगते, तदा राज्यस्य लाभः वाच्यः । 

यदि ठग्नाम्बराधिपौ = लनिशदशमेशौ कनद्रगेन्दुमुथशिलतः = केनदरस्थचन्द्रेत्यशाल- 
योगतः सतः कम्बूलो, तदा उत्तमराज्यवाप्तिः स्यात्‌ । वा रग्नेशदशमेशौ स्वर्स्थे = कें 
स्थितात्‌ इन्दुतः = चन्द्रात्‌, मुथशिरे, विपुला राज्यप्रापतिः भवति ।। १०९ - ११३॥। 


ज्योति -- राज्यसम्बन्धी प्रश्न में यदि रग्न का स्वामी वा चद्धमा ग्न में दहो 
ओर दशमेश के साथ इत्थशाल करे ओर मित्रदृष्टि हो तो अपने कुल के अनुसार राज्य 
प्राप्त होता है । यदि ग्नेश दशम मे ओर पापग्रहरहित दशमेश लग्न में हो तो चिन्तित 
राज्य व सुख कौ प्रापि होगी ओर यदि कुगनेश दशम स्थान पे स्थित शुभग्रह से इत्थशाल 
करता हो तो भी राज्य प्राप्त होगा । मन्दगति ग्रह पापग्रह से पीडित हो तो राज्य प्राप्त 
होकर भी उसका नाश हो जाता है । यदि कग्नेश तथा दशमेश चौथे स्थान में हो ओर उस 
पर पापग्रह की दृष्टि हो तो अपवाद ओर शुभग्रह की दृष्टिहोंतो कर्ति होती है । 

यदि मन्दगति ग्रह बलवान्‌ हो ओर पापग्रह कायोगन हो, चन्रमा बल हीन हो 
तथा शनि बलवान्‌ हो तो भ्रमण करने से राज्य की प्रापि होती है । यदि रग्न का स्वामी 
अपने घर में हो ओर अपनी उच्च राशि में मद्गल हो तो राज्य का लाभ होता है । यदि लग्नेश 
तथा दशमेश इत्थशाल योग करते हुए केन्द्रस्य चन्द्रमा से कम्बूलयोग करते हों तो भी राज्य 
कालाभ होता है! यदि कग्नेश तथा दशमेश अपनी राशि में हों ओर इत्थशाल योग करते 
हए केन्द्रगत चन्द्रमा से कम्बल योग करे तो उत्तम राज्य की प्रापि होती है ।॥ १०९-११३॥ 


अथ कययिद्धिप्रर्नकथनम्‌ -- 


यत्रक्षं ग्नेशस्तत्पतिरशुभे गृहे तदा कार्यम्‌ । 
न स्यादस्ते कष्टादशमदुशा कटुकता कार्ये ।। ११४॥ ६.। 


कुन्तला -- नेशः यत्र = यस्मिन्‌ कष = राशौ भवेत्‌, तत्पतिः = तत्स्थाननधः 
अशुभे = अशुभप्रदे =. (६।८।६२) गृहे भवेत्‌ तदा कार्य न स्यात्‌ । वा लग्नेशे अस्ते = 
सूर्यकराक्रान्ते, तदा कष्टात्‌ = क्ठेणात्‌, अत्यन्तप्रयासात्‌ कार्यं वाच्यम्‌ ¦ यदि तादृशो योगे 
दशमदृशा दृष्टे, तदा, कार्यं कटुकता = कलहः स्यात्‌ ॥। ११४॥। ¦ | 

ज्योति -- कग्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी यदि अनिष्ट स्थान में हो 
तो कार्यं नहीं होता है । यदि वहं ग्रह अस्तङ्गत हो तो कठिनाई से राज्यकार्यं सिद्ध होता ष 
ओर यदि दशमभाव शत्र दृष्टि से दृष्ट हो तो कार्यं पे विघ्न होता है ।। ११४ ॥ 


अयैतद्राज्यल्ाभेन मम कादश एरिणायः स्यादिति प्रर्ने विचारकथनम्‌ --. 


राज्यप्राप्तौ सत्यां यदि चेच्छति कोऽपि परिणतिं च तदा । 
` रग्न शरीरकाय॑ गृहकमास्तं नभश्च ॒राज्यार्थम्‌ ।॥ ११५॥ 
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लाभो मित्रस्यार्थे चतुर्थकं कर्मणोऽवसितये च । 
द्रव्यं धनाय सहजं भृत्येभ्यो रिपुकृतेश्च वैरिभ्यः । ११६॥ 


एतैः शुभैः शुभं स्यादशुभे वामं च सर्वकार्याणाम्‌ । 
वित्तस्वामिनि भौमे नीचस्थे पारदारिके व्ययकृत्‌ ।। ११७।। 


जीवे धर्मायरिपौ गुरुपूजायै सिते विकासाय । 
वाणिज्याय ज्ञे पुनरिन्दौ मुथशिलिनि चान्यथाऽन्यर्थम्‌ ।। ११८ ॥ 


ठग्नपतौ पतितस्थे विबले राज्यात्ययस्तु कम्बू । 
कोऽपि गुणः स्यात्पापाक्रातैरशुभं च्युतौ भवति । ११९॥ 


कुन्तला --- राज्यप्राप्तौ राल्यलाभे सति यदि कः अपि राजा तस्य 
राज्यलाभस्य परिणतिं परिणामं ज्ञातुम्‌ च इच्छति अभिरषति, तदा ग्नं शरीरकार्य बोध्यं, 
अस्तम्‌ सप्तमभवनं गृहकर्म ज्ञेयम्‌, नभः दशमस्थानं राज्यार्थम्‌, बोध्यम्‌ । चतुर्थकं स्थान 
मित्रस्यार्थ लाभः इति चिन्त्यम्‌ । तथा कर्मणः कार्यस्य अवसितये परिणामाय च ज्ञेयम्‌ । 
तथा द्रव्यं द्वितीयस्थानं धनाय धनलाभाय, चिन्त्यं, सहजं तृतीयस्थानं, भृत्येभ्यः = 
` सेवकेभ्यः, वैरिभ्यः = शत्रुभ्यः = षष्ठस्थानेभ्यः, रिपुकृतेः = शत्रुेतोश्िचिन्त्यम्‌ । एतैः स्थानैः 
शुभैः = शुभस्वामिकैः शुभयुतदृष्टैः सद्धिः शुभं स्यात्‌, तथा एतैरणुभैः पापसम्बन्धः = 
सर्वकार्याणां वामं = विलोमं बोध्यम्‌ । वित्त स्वामिनि = धनेशो, भौमे नीचस्थे सति तदा 
पारदारिके = परस्तरीविषयके कार्ये व्ययकृत्‌ स्यात्‌ । 

वा धनेशे जीवे धर्मायरिपौ = ९। ११। ६ सति, गुरुपूजायै व्ययकृत्‌ । द्वितीयेशे 
सिते = शुक्रे धर्यायरिपौ सति विलासाय = मनोविनोदाय व्ययकृत्‌ । द्वितीयेशे ज्ञे = बुधे 
धर्मायरिपरौ .सति तदा वाणिज्याय व्ययकृद्‌ भवति. । पुनस्तादृशे योगे इन्दौ = चन्द्रे, मुथशिलिनि 
सति अन्यथा अर्थन्‌, बोध्यम्‌+ अर्थात्‌ दुर्भावं विहाय सनद्धावेन व्ययं करोति । 

कग्नपतौ = लग्नेशो, पतितस्थे^= पापग्रहस्थानगते, वा अनिष्टस्थानस्थिते, विबकलते = 
बलहीने सति राज्यात्ययः = राज्यनाशः स्यात्‌ । तत्र कम्बूले सति = चनद्रकृतेत्यशालपूर्वक 
कम्बूलयोगे च सति कोऽपि = विशेषः, गुणः स्यात्‌ । पापाक्रान्तैः = पापयुतदृष्टर्योगकारकर्ग्रहैः 
च्युतौ = राज्यत्यागे अशुभं भवति ।। १९१५ - ११९॥। 


ज्योति -- यदि राज्य प्रापि के बाद राज्य की. दृढ़ता के विषय में यदि-कोई 
प्रशन करे तो भी यही फल कहना चाहिए । राज्य के परिणामसम्बन्धी प्रशन में कुग्न से 
शरीर, सप्तम भाव से गृहकार्य, दशम भाव से राज्यकार्य, चतुर्थं भाव से लाभ, मित्रकायं 
तथा निवास । धनभाव तथा ग्यारहवें भाव से धन, तीसरे भाव से सेवक ओौर छठे भाव 
से शत्रु का विचार करना चाहिए । यदि इन स्थानों मेँ शुभग्रह हों तो शुभ फल ओर पाप 
ग्रह हों तो अशुभ फल कहना चाहिए । यदि द्वितीय भाव का स्वामी मद्गरु हो ओर वह 
ठगनेश के साथ इत्थशाल करता हो तो परस्त्री के कारण धन का व्यय होता है । यदि 
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बृहस्पति धनेश हो तो धर्मकार्य मे, सूर्य धनेश हो तो गुरु के पूजन में ओर शुक्र धनेश हो 
तो विलास के किए धन का व्यय होता है । 

यदि बुध धनेश हो तो वाणिज्य - व्यवसाय मे ओर चन्द्रमा धनेश होकर 
इत्थशाल करता हो तो व्यर्थ दूसरे के किए व्यय होता है । यदि रग्नेश नीच स्थान में 
उपस्थित होकर बलहीन हो तो राज्य का नाश होता है । यदि कम्बू योग हो तो कुछ 
शुभ फर भी प्राप्त होता है । यदि वह पापग्रह से आक्रांतहो तो सर्वथा अशुभ ही फल 


होता है ।। ११५ - ११९॥ 


अथ मक्रिविष्यकपच्छयाकथनर्‌ -- 


नरपतिसचिवस्नेहप्रश्ने कम्बूलठगनसप्तमयोः । 
मुथशिलयोः शुभदृष्ट्या शुभता राज्ये मिथः स्नेहः ॥ १२०॥ 


कुन्तला -- नरपतिसचिवस्नेहप्रश्ने नरपतेः = राज्ञः, सचिवस्य = मच्निणः, परस्परं 
स्नेहस्य = प्रेम्णः प्रश्ने, भूपमन्रिणोमिथो प्रेम स्थास्यति न वेति प्रश्ने, कम्बूरकग्नसप्तमयो 
कम्बूलयोगघटनपूर्वकलग्नसप्तमयोः स्थानयोः शुभदृष्ट्या मुथशिलयोः = घरितेत्थशालयोगयो 
सतोः राज्ये तयोर्भुपमचन्रिणोर्मिथः स्नेहः स्यात्‌ ॥। १२०॥ 


ज्योति - किसी भी राजा तथा राजमन्री के स्नेह-सम्बन्धी प्रशन में यदि गन 
स्वामी ओर सप्तमस्वामी दोनों कम्बूल अथवा इत्थशाल योग करते हों ओर शुभ ग्रह की दृष्टि 
भी हो तो राजा व राजमन्री में परस्पर स्नेह रहे ओर राज्य का कल्याण हो।। १२०॥। 


अथैतद्राज्य चर स्थिरं वा भवेदिति प्रन विचारः - 


राज्यं चर वा कग्नपगगनेशयोः सहयोः । 
यद्येकी मन्दः स्यात्केन्द्रे तस्स्थितमतोऽन्यथा वाच्यम्‌ ॥ १२१॥ 


यदिवा स वाममागे भूमौ वा प्रच्युतिभ्वित्‌ पूर्वम्‌ । 
कम्बूरे सति लभते शीप्रन्त्वथ मुसरिफे न पुनः ॥ १२२॥ 


कुन्तला -- इदं मम॒ राज्यं चरम्‌ = अचिरस्थायि, वा स्थिरम्‌ = अचलम्‌, 
भविष्यति ? एवं प्रश्ने ठग्नपगगनेशयोः = कग्ेशदशमेशयोः ग्रहयोः मध्ये यदि एकः ग्रहः 
मन्दः = मन्दगतिः केन्द्रे १। ४। ७।१० स्यात्तदा तद्राज्यं स्थिरं = अचलं वाच्यम्‌, अन्यथा 
केन्द्रभिन्नस्थाने स्यात्तदा चं वाच्यम्‌ । | 

यदि वा स मन्दगतिग्रहः वाममार्गे = वक्रे, भवेत्‌, वा भूमौ = चतुर्थं तदा पूर्वं \ 
प्रच्युतिः भवेत्‌ । पश्चात्‌ कम्बूले सति शीघ्रं लभते । अथ मूसरीफयोगसम्भवे जाते तु पुनरन 
लभते ।। १२९१९ - १२२॥ 








३९० ताजिकनीटलकण्ठ्यां 


ज्योति 2 इस प्रकार के प्रश्न मे ठकग्नेश 
| ओर दशमेश ये दोनों यदि एक रशि में हो ओर कोई अन्य मन्दगति ग्रह केनद्रमेंहो तो 
| राज्य स्थिर रहेगा, अन्यथा चर । यदि वह मन्दगति ग्रह वक्री होकर चतुर्थं भावमेंहोतो 
| पहले राज्य की हानि होकर पश्चात्‌ उन्नति हो । यदि कम्बल योग हो तो शीघ्र राज्य का 
| लाभ हो ओर ईसराफ योग हो तो राज्य का लाभ नहीं होता ॥ १२१ -१२२॥ 





| अणैकादस्यानएच्छ -- 


नृपतेगौरवलाभाशादि मम स्यात्न वेति चप्रशने | 
आयेशलग्नपत्योः स्नेहदृशा मुथशिले द्रुतं भवति । १२३॥। 


रिपुदृष्स्या बहुदिवसैः केन्द्रे चायेशचन््रकम्नूले । 
वाच्या पूर्णेवाशा चरस्थिरद्विःस्वभावगे स्वनामफलम्‌ ।। १२४॥ 


मन्दे क्रूरोपहते भूत्वाऽऽशाऽऽशु प्रणाशमुपयाति । 
्रूएयुक्तं च॒ शुभयुज्यधिकारवंशेन रठब्ध्याशा ॥ १२५॥। 


कुन्तला --- नृपतेः = राज्ञः, सकाशात्‌ मम॒ गौरवलाभाशादि = संमानप्राप्क्य- 

भिलाषाप्रभृति फल स्यान्न वा ? इति प्रश्ने आयेशलग्नपत्योः = लाभेशकग्नेशयोः स्नेहदृशा = 
३।५।९।११) एतत्स्थानटृष्ट्या मुथशिके = इत्थशाके सति द्रुतं = इमरिति, तद्राजगौरव- 

लाभादि फट भवतीति । 

अथ रुग्नेशलाभेशयोः रिपुदटृष्स्या (१।४।७।१०) मुथशिले सति बहुदिवसैः = 
विशेषदिनैः राजसंमानसौभाग्यलाभः सम्भवेत्‌ । यदि च केन्द्रे आयेशचन्द्रकम्बूके सति तदा 
पर्णा = सम्पूर्णा इव आशा वाच्या, अर्थात्‌ सत््वरमेव सफला आशा स्यात्‌ । 
चरस्थद्रिःस्वभावगे आयेश चन्द्रकम्बूले सति, स्वनामफलम्‌ = स्वनामानुसारं फलं बोध्यम्‌ । 
यथा चरराशौ नृपगौरवग्रापिर्न स्थिरा । भूत्वाऽपि पुनर्नष्टा स्यात्‌ । स्थिरे तु नृपगौरवं स्थिरं 
द्विःस्वभावे तूभयात्मकं वाच्यम्‌ । 

मन्दे = मन्दगतिग्रे,ब्रूरोपहते = पापाक्रानते, सति आशा = रजगैरवाशा, आशु = शीघ्र, भूत्वा 
पश्चात्‌ प्रणांशं विनाशं, उपयाति = गच्छति । अथ मन्दे द्रूरायुक्तं = पापसम्बन्धरहिते, शुभयुजि = 
शुभसंयोगदृष्टियुक्तं च सति लब्ध्याशा = तद्राजगौरव प्रापिसम्थवः स्यात्‌ ।! १२३ - १२५॥। 


ज्योति -- मुञ्चे राजा से गौरव तथा धन आदि के लाभहोने की आशारैया 
नहीं 2 इस प्रशन मे यदि लाभभावेश ओर रग्ेश का मित्रदृष्टि से इत्थशाल योग हो तो 
शीघ्र काभ होने की बात कहनी चाहिए । 

यदि लाभेश ओर ठग्नेश मे शत्र दृष्टि से इत्थशाक हो तो बहुत दिनों मे लाभ 
होता है । यदि उन दोनों का केन्र में इत्यशाक हो ओर लाभेश का चनमा से कम्बूल योग 
हो तो आशा पूर्णं होगी । परन्तु लाभेश चर, स्थिर ओर द्विःस्वभाव इन दोमे से जिस 
स्वभाव करौ राशि में हो, उनके नाम सदृश फक होना चाहिए । ` 














प्रशनतत्रे भावप्रश्नाध्यायः ३११ , 


यदि काभेश अस्त वा पापग्रह से पीडित हो तो पहर आशा पूर्ण होकर फिर 
नष्ट हो जाती है । यदि पाप रहित शुभ ग्रह हो तो अपने अधिकार के समान आशा पूर्ण 
होने की बात कहनी चाहिए ।। १२३ - १२५॥ 


पम पितरेण सम प्रीतिभविष्यति न वा 2 इति प्रश्ने विचारः - 


मित्रेण सह प्रीतिर्भविता ठग्नेश्वरायपत्योश्च । 
प्रियदृष्स्या मुथशिकतः प्रीतिर्वाऽन्योन्यगृहयानात्‌ ।। १२६ ॥, 


केन्द्रे स्थितयोरनयोर्मत्री किल पूर्वजातैव । 
पणफरगतौ पुरस्तादापोक्ठिमतो महाप्रीतिः । १२७ ॥ 


कुन्तला -- मम मित्रेण सह प्रीतिः = प्रेम, भविता = भविष्यति, न वेति प्रश्न 
लग्नेश्वरायपत्योः = ठग्नेशलामेशयोः प्रियदृष्ट्या = स्तेहदष्स्या (३।५।९।९१) ` दृशा 
मुथशिलतः = इत्थशाकतः अन्योन्यगृहयानात्‌ = मिथो गृहगमनात्‌ प्रीतिः वाच्या । केर 
स्थितयोः अनयोर्टग्नेशलाभेशयोर्मुथशितः पूर्वजाता एव मैत्री वाच्या । पणफरगतौ तौ 
कग्नेशलाभेशौ तदा पुरस्तात्‌ = अग्रे प्रेम वाच्यम्‌, परतो न च प्रीतिः । तयोर्लग्नेशलाभेशयोः, 
आपोकिलमतः = ३।६।९।१२ एतत्स्थानगतत्वात्‌, महाप्रीतिः स्यात्‌ ।। १२६ - १२७॥। 


ज्योति -- मित्र के साथ प्रेमसम्बन्धी प्रश्न मे यदि कग्नेश ओर लाभभावेश 
परस्पर मित्रदृष्टि से इत्थशार करते हों अथवा रग्नेश लाभभाव में ओर लाभेश रग्न में 
हो तो परस्पर प्रीति होने की बात कहनी चाहिए । यदि रग्नेश तथा काभेश दोनों केन्र में 
स्थित हों तो मेत्री पहले ही से है, यदि पणफर स्थान में दोनों हो तो आगे प्रीति होगी ओर 
यदि आपोक्ठिमस्थान में हों तो प्रीति बहुत बढ़ेगी, एेसा जानना चाहिए ।। १२६ - १२७॥ 


अथ गृप्तकार्यसिद्धिपएच्छाकथनम्‌ -- 


गुप्तं कार्यमिदं मे सिद्ध्यति रग्नेश्वरेऽथ चन्द्रमसि । 
शुभमुथशिलगे केन्द्रे तनिकटे वाऽथ सिद्धिः स्यात्‌ ।। १२८॥। 


कुन्तला --- मे = मम, इदं = मनोगतं, गुप्तं = अप्रकटं, कार्य सिद्ध्यति नवा ? 
इति प्रश्ने कग्नेश्वरे अथवा चन्द्रमसि = चन्द्रे, केन्द्रे स्थिते, शुभमुथशिलगे = शुभेत्थशाले, 
सति वा केनद्रस्थित्यभावे तन्निकटे = केन्द्रसमीपे अर्थात्‌ पणफरे सति सिद्धिः = कार्यस्य सिद्धिः 
स्यात्‌ । आपोक्लिमस्थे नहि सिद्धिरित्यर्थाज््ञायते ॥। १२८॥ ` 


ज्योति -- भेरा अमुक गुप्त कार्य सिद्ध होगा या नही 2" इस प्रश्न मेँ यदि 
लनेश ओर चन्द्रमा शुभ ग्रह के साथ इत्थशा करते हए केद्ध या केन्द्र के समीप पणफर 
मेहो तो गुप्त कार्य सिद्धि होती है ॥ १२८॥ 





३१२ ताजिकनीलकण्ठ्यां 
अथ द्रादस्थानपच्छाकिचारः-- 


रिपुविग्रहपृच्छायां बलवति षष्ठे रिपुः सबलः । 
द्वादशपे शु भदृष्टे बलवति वाच्यं बलं प्रष्टुः ।। १२९।। 


रिपुविग्रहपच्छायां नामोच्चारे रिोर्बलिन्यस्ते । 
गुप्ते च द्वादशपे बलवति वाच्यं बल प्रष्टुः ॥ १३०॥ 


कुन्तला रिपुणा = शत्रुणा सह विग्रहो विरोधस्तत्सम्बनिन्यां पृच्छायां 
बलवतिषष्ठे = षष्ठभावे, वा षष्ठेशे सति रिपुः = शत्रुः, सबल;ः, निजपेक्षया प्रबलः स्यात्‌ । 
द्रादशपे = द्रादशेशे बलवति च शुभदृष्टे सति प्रष्टुः = पृच्छकस्य बलं वाच्यम्‌ । 

नामोच्चारे = प्रश्ने, अस्ते = सप्तमे बलिनि सति रिपोः = शत्रोः बलं वाच्यम्‌, 
बलवति द्रादशपे गुप्ते = अस्ते प्रष्टुः बलं वाच्यम्‌ ।। १२९ - १३०॥ 





ज्योति -- किसी शत्रु से युद्धसम्बन्धी प्रश्न में छटोँ भाव या षष्ठेश बलवान्‌ 
हो तो शद्वु को बलवान्‌ समञ्चे ओर यदि द्वादश भावे या भावेश बलवान्‌ हो ओर उस पर 
शुभ ग्रहों कीदृष्टिहो तो प्रश्नकर्ता का शुभ होता है । शत्रु विग्रह प्रश्न में नाम के 
निकालने में सप्तम भाव या सप्तमेश बली हो तो शत्रु को बलवान्‌ कहना चाहिए । यदि 
द्वादश भाव बलवान्‌ हो तो प्रश्नकर्ता बलवान्‌ होता है ॥ १२९ - १३०॥। | 


अथ व्ययविषयपच्छा -- 
शुभयुतदृष्टे सद्व्यमक्षुभेक्षणयोगतो व्ययमनर्थात्‌ । 
एवं भावेष्वखिरेषूह्य सदसत्फठ सुधिया ।। १३१॥ 


कुन्तला -- व्ययभावे शुभयुतदृष्टे सति सद्व्ययम्‌, अशुभेक्षणयोगतः = 
पापदृष्टिसंयोगतः अनर्थाद्‌ व्ययं भवति । एवम्‌ अखिलेषु = सर्वेषु भावेषु सुधिया सदसत्फल = 
शुभा शुभफलम्‌ ऊय = तर्क्यम्‌ । अर्थाद्यद्धावपे यद्दधावे च शुभयुतदृष्टे तद्द्रावगं शुभफलम्‌ । 
यद्धावपे यद्धावे चाशुभयुतदृष्टे च सति तद्धावजम्‌, अशुभफलं वाच्यम्‌ ॥ १३१॥।। 


ज्योति --- यदि बारहवें भाव का स्वामी शुभग्रह से युक्त हो तो शुभकार्यं में 
व्यय (खर्च) हो ओर वह पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो पाप कार्य में व्यय होता है । इसी 
प्रकार पण्डितो को सभी भावों का शुभाशुभ फठ कहना चाहिए ॥ १३१॥ 


|| इति नीलकण्ठ्यां प्रश्नत्रे भावप्रश्नाध्यायः ॥ 


-()--- 








प्रनतत्रे विशेषप्रश्नाध्यायः 


अथ विशेषप्रशनाध्यायः 
तत्र एथिकागमनकथनम्‌, ताजिक समरसिहेन -- 


आगमने पृच्छायां लग्नेशे कग्नमध्यसंस्थेन । 
कृतमुथशिक़े समेति हि सुखमस्ततुरीयगे कष्टात्‌ ॥ १ ॥ 


स्थानाच्वलितः प्रश्ने ठग्नपतौ सहजनवमगृहसंस्थे । 
कग्नस्थेन मुथशिले पन्थानं वहति पथिकोऽयम्‌ ॥ २ ॥ 


रन्ध्रेथ धने तस्मित्नाकाशस्थेन मुथशिकेऽप्येवम्‌ । 
केन्द्रस्थितेत्थशाके ठग्नेक्षणवर्ज्यमेति न कदापि ॥ ३ ॥ 


कग्नाधिपतौ वक्रे लग्नं पश्यत्यमत्र॒ चन्द्रे वा । 
वक्रगमूथशिठे सति समेति पथिकः सुखं शीघ्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्त्यस्थितरग्नपतौ शशिना कृतमुथशिले द्ुतमुपैति । 
ठग्नाद्राऽपि चतुर्थाच्छुभाद्‌ द्वितीयतृतीयगा वाऽपि ॥ ५ ॥ 


कथयन्ति नष्टलाभं प्रवासिनश्चागमं त्वरितम्‌ । 


कुन्तला -- आगमने = पथिकागमने, पृच्छायां यत्र कुत्रापि स्थाने स्थिते लग्नेशे 
लग्नमध्यसंस्थेन = प्रथमदशमस्थानस्थितेन ग्रहेण, तत्रापि स्पष्टार्थं सप्तमेन कृतमुथशिके सति 
सुखम्‌ = अक्लेशम्‌ समेति = समायाति । वा लग्नेशो अस्ततुरीयगे = सप्तमचतुर्थस्थिते 
सप्तमेशेन कृतमुथशिरे सति कष्टात्‌ = प्रयासात्‌ समेति । अत्र लग्नं - पथिकः । 
सप्तमराशिः = मार्गः । चतुर्थस्थानं = तस्य सुखम्‌ । वित्तम्‌ । द्वितीयन्तु धनमेव सर्वतः 
प्रसिद्धम्‌ । तेषां बलाबलविवेकेन परदेशागमनशीलस्य सर्व॒विचार्यम्‌ । एतदेव 
मूल ग्रोक्तविचारपेक्षया सूक्ष्मम्‌ । 

स्थानात्‌ = इष्टस्थानात्‌, अमुको जनश्चछितो न वेति प्रश्ने ग्नपतौ = ठमेशे 
सहजनवमगृहसंस्थे = तृतीयनवमस्थे, ठग्नस्थेन ग्रहेण मुथशिले = इत्यशाले सति, अयं 
पथिकः पन्थानं वहति = मागे वर्तते । 

वा तस्मिन्‌ = लगनपतौ रश्ने = अष्टमे, वा धने = द्वितीये स्थिते, आकाशस्थेन 
दशमस्थेन ग्रहेण मुथशिले सति अपि, एवं फलं = अर्थात्‌ पथिकः पन्थानं वहति । यदि तादृशे 
लग्नेशे केनदरस्थितेत्थशाले कगनेक्षणवरज्यं = कग्नदृष्टिरहिते च सति तदा कदाऽपि न पथिक ; 
एति = आयाति । | 

वा लग्नाधिपतौ वक्र, वा अमुत्र = लगने, चन्द्रे सति, वक्रगमूथशिले = 
` वक्रीग्रहेत्थशाठे सति, पथिकः सुखम्‌ = अक्लेशं, शीघ्रम्‌ = सत्वरं, समेति = समागच्छति । 





३१.४ ताजिकनीलकण्ठयां 


वा अन्त्यस्थितलग्नपतौ = द्रादशस्थानस्थिते ठग्नेशे, शशिना = चन्द्रेण, कृतमुथशिले सति, 
पथिकः = मार्गवर्ती, द्रुतं = शीघ्रम्‌ उपेति = आगच्छति । कग्नात्‌, अपि वा चतुर्थात्‌, शुभात्‌ = 
शुभग्रहाधिष्ठितस्थानात्‌ द्वितीयतृतीयगाः शुभग्रहाः नष्टलाभं, प्रवासिनः = पथिकस्य त्वरितम्‌ 
आगमनम्‌ = समागमं कथयन्ति ।। १ - ५।। 


ज्योति --- पथिक के आगमन सम्बन्धी प्रश्न मे यदि ठग्नस्वामी तथा 
कग्नस्थित ग्रह से इत्यशाल हो तो पथिक सुख से घर आता है ओर यदि सप्तम तथा 
चतुर्थ स्थान में स्थित ग्रह से इत्थशार हो तो कष्ट से घर लौटेगा । यदि रग्नेश तीसरे वा 
नवें स्थान में स्थित होकर ग्न ग्रह के साथ इत्थशाल योग करता हो तो पथिक चल पड़ा 
है, एेसा समदना चाहिए । 

यदि कग्नेश अष्टम अथवा द्वितीय स्थान में स्थित होता हुआ दशम स्थान में 
स्थित किसी ग्रह से इत्यशाल करे तो भी पथिक मार्ग में है, ओर यदि कगनेश केन्द्रमें 
स्थित दशमेश से इत्थशाल करता हो तो भी पथिक मार्ग में है, एेसा कहना चाहिए । यदि 
ठग्नेश अन्यत्र रहकर कग्न को न देखे तो पथिक कदापि नहीं आयेगा, एेसा कहना चाहिए । 

यदि ठग्नेश वक्री होकर लग्न या चन्द्रम को देखे तथा वक्री ग्रह से मुथशिल 
करे तो पथिक शीघ्र आता है । यदि रग्नेश द्वादशभाव में बैठकर चन्रमा से इत्थशाल करे 
तो पथिक शीघ्र आता है । यदि रग्न से अथवा चौथे भाव से शुभग्रह दूसरे या तीसरे हों 
तो पथिक शीघ्र ही घर आता है । इस योग में नष्ट वस्तु का लाभ तथा प्रवासी मनुष्य का 
तुरन्त आगमन होता है ।॥ १ - ५।॥ 


अथ प्रज्नचिन्तामण पथिकागमनप्रश्नः - 


ग्रहः षष्ठेऽथ जामित्र वाक्पतिः कण्टके स्थितः । 
पथिकागमनं ब्रूते सिते ज्ञे वा त्रिकोणगे ॥ ६ ॥ 
कुन्तला --- कोऽपि, ग्रहः षष्ठेऽथ जापित्रे = सप्तमे, स्थितः, वाक्पतिः = 
वृहस्पतिः, कण्टके = केन्द्रे, स्थितः, वा = अथवा सिते = शुक्रे, वा ज्ञे = बुधे त्रिकोणगे = 
नवमपञ्चमस्थानस्थे, तदा पथिकागमनं = परदेशिनः आगमनं, ब्रूते = आचार्यः कथयति ।। ६ ।। 


ज्योति - यदि छठे अथवा सातवें घर मे कोई ग्रह हो, बृहस्पति केन्द्र मे बैठा 
हो अथवा शुक्र ओर बुध त्रिकोण में बैठे हों तो पथिक का शीघ्र आगमन होता है ।॥ ६॥ 


पृष्ठोदये पापदृष्टे शुभदृग्वज्ति बुधः । 
ठग्नात्षष्ठे यदा पापा यातुश्च निधनं वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कुन्तला -- प्रष्ठोदये = पृष्ठोदयराशौ ठुंग्ने, पापदृष्टे, शुभदृग्वर्जिते = 


शुभग्रहदृष्टिरहिते, तथा लग्नात्‌ षष्ठे पापाः स्थिताः स्युस्तदा यातुः = गन्तुः निधनं = मरणं 
वदेत्‌ ॥ ७ ॥ | 











प्रश्नतन्त्रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३१५ 


ज्योति -- यदि पृष्ठोदय रग्न पाप से दृष्ट ओर शुभ दृष्टि से वर्जित हो ओर 
रग्न से छठे स्थान में पापग्रह हो तो यात्री की मृत्यु होती है । ७ ॥ 
यदा करूरास्तृतीयस्था देशादेशान्तरं गतः । 
चौरेणैव हतस्वश्च पथिकः केन्द्रगा यदि ॥ ८ ॥ 


कुन्तला -- यदा क्रूराः = पापा लग्नात्‌ षष्ठे स्थाने स्थितास्तदा पथिकः देशात्‌ = 
एकस्मात्‌ परदेशाद्देशान्तरमन्यदेशं गतः वाच्यः । यदि क्रूराः केन्द्रगाः = १।४।७।१९० स्थान | 
स्थिताः, तदा पथिकः, चौरेण = तस्करेण हतस्वः = अपहतधनः वाच्यः ॥ ८ ॥ 


ज्योति -- यदि प्रशनकाक में पापग्रह तीसरे स्थान मेहो तो पथिक को एकं 
देश से अन्य देश को चला गया समञ्चना चाहिए । यदि केन्द्र में क्रूरग्रह बैठे हों तो पथिक 
को चोरों से टूटा गया जानना चाहिए ॥ ८ ॥ 
पापैः षष्ठत्रिलाभस्थैः कंटकस्थैः शुभग्रहैः । 
प्रवासी सुखमायाति दूरस्थोऽपि सुनिश्चितम्‌ ॥ ९॥। 
कुन्तला --- पापैः = पापग्रहेः, षष्ठत्रिलाभरस्थेः = ६।३।१९ गतैः शुभग्रहैः 


कण्टकस्थैः = केनद्रस्थैः तदा, दूरस्थ = दूरदेशस्थितोऽपि, प्रवासी = परदेशी सुनिश्चितं = रवं, 
सुखं = सकुशलम्‌ , आयाति = गृहं प्रत्यायाति । ९ ॥। 


ज्योति -- यदि पापग्रह छठे, तीसरे अथवा ग्यारहवें स्थान में हों ओर शुभग्रह 
केन्द्र तथा त्रिकोण मेहो तो पथिक दूर भी हो तो सुखपूर्वक घर पहुंच जाता है ॥ ९ ॥ 


चतुरस्रे त्रिकोणे वा पापगेहस्थितः शनिः । 
पापदृष्टर्च नियतं बन्धनं यातुरादिशेत्‌ ॥ १०।। 
कुन्तला --- शनिः, चतुरस्र, केन्द्र, वा त्रिकोणे = नवपञ्चमे वा पापगेहस्थितः 
पापदृष्टश्च भवेत्‌ तदा यातुः = पथिकस्य नियतं = निश्चितं बन्धनम्‌ = कारागारनिवासात्मकम्‌ 
आदिशेत्‌ = कथयेत्‌ ।१०॥ 
ज्योति -- यदि केन्र तथा त्रिकोण में ओर पापराशि में पापग्रह से दृष्ट होकर 
शनि बैठा हो तो पथिक को बन्धन में पड़ गया जानना चाहिए ॥ १०॥। 
शुभयुक्ते स्थिरे कगे स्थिरो बन्धश्चरेऽन्यथा । 
द्वितनौ सौम्यसंयुक्तं बन्धमोक्षौ क्रमेण तु ।। १९॥। 
कुन्तला -- त्तर विशेषमाह - शुभयुक्ते रिथिरे लग्ने प्रष्नश्चेत्तदा बन्धः स्थिरः 


चिरसमयावधिकः स्यात्‌ । शुभयुक्ते चरे ठम प्ररनश्चेत्तदा वन्धः = कारागारवासः अन्यथा = चलः. 
अचिरकालात्मकः स्यात्‌ । द्वितनौ द्व स्वभावे = प्रश्नलमे, सौम्यसंयुक्ते क्रमेण बन्धमो्तौ भवतः ॥ १९॥ 





३९६ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


ज्योति --- यदि स्थिर ग्न में शुभग्रह हो तो बन्धन स्थिर हो ओर चर रग्न 
हो तो क्षणिक तथा द्विःस्वभाव रग्न हो तो पथिक को बन्धन से छूट गया समञ्ञे । ११॥। 


पापास्त्रिकोणजामित्रे विग्ने पृष्ठकोदये । 
शत्रुभिर्वीक्ष्यमाणाश्च यातुः कष्टं वदेत्सुधीः । १२ ॥, 
कुन्तला -- पापाः = पापग्रहा , त्रिकोणजामित्रे = ५।७।९ स्थाने स्थिताः, वा 


विग्न, पृष्ठकोदये = पृष्ठोदयराशौ ग्ने वा स्थिताः, शत्रुभिः = शत्रग्रहैः, वीक्ष्यमाणाः, तदा 
सुधीः = विद्वान्‌, यातुः = पथिकस्य, कष्टं = क्ठेशं, वदेत्‌ । १२ ॥ 


ज्योति -- यदि पापग्रह त्रिकोण या सातवें घर में हों तथा पृष्ठोदय राशि ग्न 
मेहो ओर शत्रु से देखे जाते हों तो कष्ट में पड़ा कहना चाहिए ॥ १२ ॥। 
मार्गस्थानगतैः सौम्यैमर्गिं तस्य शुभं भवेत्‌ । ` 
्ररर्दःखं विरग्नस्थैः पापैः क्टेशमवापनुयात्‌ ॥ १३ ॥। 
कुन्तला -- सौम्यैः शुभः, मार्गस्थानगतैः = सप्तमस्थानस्थितैस्तदा तस्य = 
पथिकस्य शुभं वदेत्‌ । क्रूरैः = पापैः = शनिरविकुजैः विलग्नस्थैः सद्धिः, (पथिकः) दुःखं = 
` क्लेशम्‌ अवाप्नुयात्‌ = प्रापुयात्‌ । १३ ॥ 


ज्योति --- यदि मार्गस्थान नवम मे शुभग्रह बैठे हों तो पथिक का मार्ग शुभ 
बताना चाहिए । यदि मार्गस्थान में पापग्रह हों तो दुःख तथा लग्न में पापग्रह हों तो क्छेश 
मे पड़ा समङ्लना चाहिए । १३ ॥ 
चररग्ने चरांशे वा चतुर्थे चद्धमाः स्थितः । 
प्रवासी सुखमायाति कृतकार्यश्च वेश्मनि ॥ १४ ॥। 





कुन्तला चरलगने वा चरांशे वा चतुर्थे यदि चन्द्रमाः स्थितः स्यात्‌, तदा 
प्रवासी पथिकः, कृतकार्यः सन्‌ वेश्मनि = गृहे, सुखं = सकुशलम्‌, आयाति ।। १४।। 


ज्योति -- यदि ग्न में चरराशि या चर नवांश हो ओर चन्द्रमा चौथेहों तो 
पथिक कार्य पूर्णं करके सुखपूर्वक घर आ रहा है, एेसा समड्ना चाहिए ॥ १४ ॥ 


कंटकैः सौम्यसयुक्त: पापग्रहविवजितः । 
प्रवासी सुखमायाति निधनस्थे सुधाकरे ॥ १५ ॥ 
कुन्तला --- कण्टकैः = १।४।७।१० स्थानैः शुभसंयुक्तः, पापग्रहव्जितिः - 


पापशून्यैः । अर्थात्‌ शुभाः केद्रगताः, पापाः केद्रेतरस्थानगतास्तदा प्रवासी = पथिकः, सुख = सकुशलं, 
आयाति । अथवा सुधाकरे = चदे, निधनस्थे = अष्टमस्थे तदा पथिकः सकुशलं, आयाति ॥ १५॥। 





प्रशनतन्त्रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३१७ 


ज्योति -- यदि केद्द्रस्थान में शुभग्रह हों ओर पाप ग्रह का अभाव हो तंथा 
अष्टम स्थान में चन्रमा बैठा हो तो पथिक सुखपूर्वक लौट आत है ॥ १५॥। 


गमागमौ तु न स्यातां योगे दुरुधुराकृते । 
शुभैः शुभकृतो रोधः पापैस्तस्करतो भयम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुन्तला -- अथ शुभैः = शुभग्रहैः, दरुधुराकृते योगे = दुरुधुरायोगे, शुभकृतः = 
शुभकार्येण देवाराधनतीर्थसेवनशास्त्राध्यापनादि कार्येण कृतः रोधः = गमननिरोधः स्यात्‌ । पापैः 
कृते दुरुधुरायोगे, पापकृतः = व्यभिचारादिदुःखकर्मकृतः, रोधः = यात्रानिषेधो वाच्यः । तथा 
तस्करतः = चौरात्‌, भयं भवेत्‌ ।। १६॥ 
ज्योति -- यदि प्रश्न के समय चन्द्रमा सम्बन्धी दुरुधरा योग हो तो पथिक न 
ही आता है ओरन ही जाता है । यदि यह योग शुभग्रहों से युक्त होतो शुभ कार्यमें 
बाधा हो ओर पापग्रहों से युक्त हो तो चौरादि से हानि होती है ।॥ १६॥ 
गमागमौ हि न स्यातां स्थिरराशौ विलग्नगे । 
न रोगोपशमो नाशो द्रव्याणां च पराभवः 1 १७ ॥ 


कुन्तला -- स्थिरराशौ विलग्नगे सति पथिकस्य गमागमौ न स्याताम्‌ । 
रोगोपशमो न, तथा द्रव्याणां नाशः, च = पुनः पराभवो भवति ।। १७ ॥। 


ज्योति -- यदि गन में स्थिर राशि हो तो आना-जाना नहीं हो । उस समय 
न रोगकानाश हो, न धन का नाश हो ओर न पराजय ही होवे ॥ १७॥ 
विपरीतं चरे वाच्यं फल मिश्रं द्विमूतिषु । 
स्थिरवत्प्रथमे खण्डे परार्धं चरराशिवत्‌ ॥ १८ ॥ 


कुन्तला -- चरे = चरे ग्ने, विपरीतं फलं = गमागमौ स्यातां, रोगोपशमः । 
द्रव्याणां लाभः, इति फलं वाच्यम्‌ । द्विमूर्तिषु = द्विःस्वभावलगनेषु मिश्रम्‌ = उभयात्मकं फलं 
वाच्यम्‌ । तत्र द्विःस्वभावलग्ने प्रथमे खण्डे = प्रथमहोरायां, स्थिरवत्‌ फलम्‌ । परा्धे = 
द्वितीयहोरायां, चररशिवत्‌ फलं बोध्यम्‌ ।। १८॥। 
ज्योति -- यदिचर रुन हो तो विपरीत, द्विस्वभाव हो तो मिश्र, द्विःस्वभाव 
के पूर्वं भाग में स्थिर के समान फल हो ओर उत्तरार्ध मे चरराशि के समान फल कहना 
चाहिए । १८ ॥ | 


प्रवासी शीघ्रमायाति गुरुशुक्रौ त्रिवित्तगौ । 
चतुर्थस्थानगावेतो शीघ्रमायाति कार्यकृत्‌ ॥ १९॥ 





क क ~~~ 


| 





३९८ ताजिकनीटकण्ठ्यां 


कुन्तला -- यदि गुरुशुक्रौ त्रिवित्तगौ = तृतीयद्वितीयगौ, तदा प्रवासी = पथिकः. 
शीघ्रम आयाति । वा एतौ गुरुशुक्रौ = चतुर्थस्थानगौ, तदा कार्यकृत्‌ = कार्यकर्ता शीघ्रम्‌ 
आयाति, गृहमिति शषः ।। १९॥ । 

ज्योति -- यदि प्रशन के समय तीसरे तथा दूसरे स्थान में गुरु ओर शुक्र बैठे 
हों तो पथिक सुखपूर्वक आवे । यदि चौथे स्थान में गुरु शुक्र बैठे तो पथिक शीघ्र 
कार्य पूर्ण करके घर वापस आवे ॥ १९॥ 


इन्दुः सप्तमगो ठकग्नात्‌ पथिकं वक्ति मार्गगम्‌ । 
मार्गाधिपश्च राश्यर्धात्परभागे व्यवस्थितः । २० ॥ 
कुन्तला -- इन्दुः = चन्द्रः, ठग्नात्‌ सप्तमगः, तदा पथिकं मार्गगं = पथिगतं 
वक्ति = कथयति । वा मार्गाधिपः = सप्तमेशः, राश्यर्धात्‌ परभागे = द्वितीयद्रेष्काणे व्यवस्थितः, 
तटाऽपि पथिकं मार्गगं वक्ति ।। २०।। 


ज्योति -- यदि चन्द्रमा कन के सातवें भावमेंहो तो पथिक को मार्गमे जाने । 
यदि मार्गः नवम भाग) का स्वामी राशि के उत्तरार्धमेंहो तो भी वही फल होता है ॥ २० ॥ 


शुक्रार्कजीवसौम्यानामेकोऽपि स्याद्धरायगः । 
 तदाऽऽशु गमनं ब्रूयात्प्ष्टर्न गमनं व्यये । २१ ॥ 
कुन्तला -- शुक्रार्कजीवसौमयानां = शुक्ररविगुरुबरधानां मध्ये एकोऽपि यदि ग्रहः 
ध्ररायगः = चतुर्थलाभस्थानगतः, तदा प्रष्टुः, आशु = शीघ्रं गमनं = प्रत्यागमनं, वाच्यम्‌ । यदि 
तेषामेकतमो ग्रहो व्यये = द्रादशस्थाने स्यात्तदा गमनं. = प्रत्यावर्तनं न वाच्यम्‌ ।। २१।। 
ज्योति -- यदि शुक्र, सूर्य, वृहस्पति तथा बुध इनमें से कोई एक भी ग्रह २ 
११ स्थानमेंहो तो प्रवासी का शीघ्र गमन होता है ओर यदि बारहवे में कोई हो तो 
गमागम कुछ भी नहीं होता है । २१॥ 
कग्नाद्यावतिथे रथाने वटी खेटो व्यवस्थितः । 
ब्रूयात्तावतिथे मासे पथिकस्य निवर्तनम्‌ ॥ २२ ॥ 
कुन्तला -- लग्नाद्‌ यावतिथे = यत्संख्यकं स्थाने बली खेटः = बली ग्रहः 
व्यवस्थितः, तावतिथे मासे पथिकस्य = विदेशिनः तिवेर्तनं = प्रत्यागमनं ब्रूयात्‌ = कथयेत्‌ ।॥ २२॥ 


ज्योति -- प्रश्नरग्न से जितनी संख्यावारे स्थान में बलवान्‌ ग्रह बैठे हों 


उतनी संख्या के मास में प्रवासी घर लौटता है । २२॥ 


एवं काल चरांशस्थे द्विगुणं च स्थिरांशके । 
दविःस्वभावांशगे खेटे त्रिगुणं चिन्तयेत्सुधीः ।॥ २३ ॥ 





1 





प्र्नतन्त्रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३१९ 


कुन्तला -- एवमनेन प्रकारेण य: कालः सिद्धस्तं कारं चरांशस्थे ग्रहे जानीयात्‌ । 
स्थिरांशस्थे ग्रहे द्विगुणं कुर्यात्‌ । द्िस्वभावांशगे ग्रे त्रिगुणं सुधीश्चिन्तयेत्‌ ॥ २३॥ 
ज्योति -- यदि पूर्वोक्त बलवान्‌ ग्रह चर राशि के नवांशोंमेंबेठेहों तो 
पूर्वोक्त समय मे आयेगा । यदि स्थिरांश में वे बलवान्‌ ग्रह हों तो पूर्वोक्त समय से द्विगुण 
समय में आगमन कहे । यदि द्विःस्वभाव रग्न के अंश में बली ग्रहहोंतो त्रिगुण समयमे 
प्रवासी लौटे ।। २३ ॥ 
यातुर्विग्नाज्जामित्रभवनाधिपतिर्यदा । 
करोति वक्रमावृत्तेः कालं तु ब्रुवते परे ॥ २४ ॥ 


कुन्तला --- यातुः = पथिकस्य, विलग्नाजजामित्रभवनाधिपतिः = सप्तमाधिपः, यदा 
वक्र = विलोमगमनं करोति, तदा एव आवृत्तैः = आवृत्त्या द्वित्यादिगुणनयाकालं परे जगुः ।। २४॥ 


ज्योति -- आगमन के प्ररनरग्न में सप्तम भाव का स्वामी जिस समय वक्री 
हो तो प्रवासी लौट आने की इच्छा करता है । २४ ॥ 
चतुर्थे दशमे वाऽपि यदि सौम्यग्रहो भवेत्‌ । 
तदान गमनं क्रैस्तत्रस्थर्गमनं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुन्तला -- चतुर्थे दशमे स्थाने यदि सौम्यग्रहः = शुभग्रहः भवेत्‌, तदा पथिकस्य 


गमनं = प्रत्यावर्तनं न भवति । अर्थात्‌ परदेशवास एव वाच्यः । यदि क्रूरैः = पापैः तत्रस्थैः = 
चतुर्धदशमस्थैः, तदा पथिकस्य गमनं भवति ।। २५॥। 


ज्योति -- यदि चौथे तथा दसवें स्थान में शुभग्रह हो तो गमन नहीं होता । 
यदि पापग्रह वहाँ स्थित हो तो गमन हो । २५ ॥ 
लग्नाद्रा कग्ननाथाद्रा यत्संख्याः क्रूरखेचराः । 
नवमे द्वादशे वाऽपि तत्सख्या स्युरुपद्रवाः । २६ ॥ 


कुन्तला --- लग्नात्‌, वा लग्ननाधात्‌ = लग्नेशात्‌, यत्संख्यकाः = यम्मिताः, 
्रूरखेचराः = पापग्रहाः, नवमे, अपिवा द्वादशे स्थाने स्थिताः, तावन्त: उपद्रवाः = क्छेशाः स्य: ।। २६॥ 
क्र | | 


ज्योति -- यदि लग्न तथा लग्नस्वामी से नवे या बारहवें स्थान में जितने 
पापग्रह होतो मार्ग में उतने स्थानमें ही उपद्रव होते है । २७ ॥ 


रूग्नाद्रा खग्ननाथाद्रा यावंतः सौम्यखेचराः । 
मार्गे तत्रोदया वाच्याः स्थाने स्थाने विचक्षणैः ।। २७ ॥। 





| 
| 
| 
| 





ताजिकनीककण्ठ्यां 


३२० 
कुन्तला -- एवं ठग्नात्‌ वा कग्ननायाच्‌ = ठग्नेशाक्रान्तराशितः, यावन्तः 
सौम्यखेचराः = शुभग्रहाः स्थिताः, तावत्सङ्गख्यकाः मार्गे = पथि स्थाने विचक्षणैः, उदयाः = 


अभ्युदयाः इष्टलाभाः वाच्याः ।। २७॥।। 


ज्योति -- एश्नकग्न तथा ठग्नेश से नवम स्थान में जितने शुभग्रह हों उतने 
स्थान में पथिक को मार्ग में भाग्योदय होगा ॥ २६॥। 


्रूरयुक्तेक्षितो मन्दः शुभदृग्योगवजितः । 
धर्मस्थस्तनुते व्याधि प्रोषितस्याष्टगो मृतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


कुन्तला -- क्रूरयक्तेभ्षितः = पापयुतदृष्टः, शुभद्ग्योगवर्जितः, मन्दः = शनिः 
धर्मस्थः = नवमस्थानस्थितः, तदा व्याधि = रोगं तनुते । यदि तादृशः शनिः अष्टमः = 
अष्टमस्थः, तदा प्रोषितस्य = प्रस्थितस्य, विटेशिनः मृति = मरणं, तनुते = दिशति ।। २८॥ 


ज्योति --- यदि पापग्रह से युक्तं या दृष्ट शुभ ग्रहोंके योगसे वर्जित होता 
हआ शनि नवम स्थान में स्थित हो ओर अन्य कोई योग न पडताहो तो शरीरम रोग 
होता है । यदि आठवें मेहो तो मृत्यु होती है ।॥ २८॥ 


जामित्रस्य शुभोत्थे याता नायाति दुरुधुरायोगे । 
मित्रस्वामिनिषेधात्पापोत्ये शत्रुरुक्चौरात्‌ ॥। २९॥ 


कुन्तला -- जामित्रस्य = सप्तमस्य, शुभोत्थे = शुभग्रहजनिते, दुरुधुरायोगे, 
सप्तमभावे यदि चन्द्रः षष्टाष्टमगतौ शुभौ च भवत इत्यर्थः, तदा याता = प्रस्थितो जन 
मित्रस्वामि निषेधात्‌ न आयाति । एवं पापोत्थे दुरुधुरायोगे शत्रुरुक्चौरात्‌ = 
वैरिरोगतस्करोपद्रवपतनात्‌, न आयाति ॥ २९॥ 





ज्योति -- यदि प्रश्नलग्न से छठे या सातवें स्थान में शुभग्रहों से दुरुधरा 
योग पड़ रहा हो तो पथिक मित्रया स्वामी के कहने से रुक जाता है लौट कर नही आता 
है । यदि पापग्रह हो तो शत्रु, रोग तथा चोर से कष्ट को प्राप्त होता है । २९॥ 


चन्द्ार्कयोशिछद्रगयोर्यमेन संदृष्टयोः स्यात्परशस्त्रभीतिः । 
रन्ध्रे सिते ज्ञे च सुखाप्ििरारे मन्दे भयः पापयुगीक्षितेऽध्वनि । ३० ॥ 
कुन्तला -- चद्दरार्कयोः = चन्द्रसूर्ययोः, हिद्रगयोः = अष्टमस्थानगयोः, यमेन = 


शनिना संदृष्टयोस्तदा परशस््रभीतिः = शत्रुशस्त्रभयं स्यात्‌ । वा सिते = शुक्रे, ज्ञे = बुधे च 
रश्र = अष्टमे सति, शुभेक्षिते = शुभयुतदृष्टे तदा सुखापिः = सुखप्रापिः सम्भवेत्‌ । 


~ अथे = कुजे, मन्दे = शनौ च रश्ने सति तथा पापयुगीक्षिते च सति अध्वति = मार्गे भयं 


वदेत्‌ ।। ३०।। 





न । च्रं 


प्रशनतन्त्रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३२१ 


ज्योति -- यदि चन्रमा ओर सूर्य अष्टम स्थान मे हों ओर दोनों पर शनि की ` 
दृष्टि हो तो पथिक को मार्गं मे शस्त्र से भय होता है । यदि अष्टम स्थान में शक्र या: 
बुधो तो सुख मिता है । यदि अष्टम स्थान में मङ्गल या शनि पापग्रह युक्त या दृष्ट हो ` ` 
तो मार्ग मे भय होता है ।॥ ३०॥। 


अथ दूरस्थो जीकति मृतो केत्य यदा प्रर्नः -- 
ठकग्नेश्वरे शीतकरेऽथ षष्ठे तुर्येऽष्टमे वाऽप्यतिनीचगे वा । 
अस्तङ्गते छिद्रपतोत्थशालयुक्ते शुभैर्दूरगतो मृतः स्यात्‌ ।॥ ३१॥ 
भूभेरधःस्थेन च वक्रेण यदीत्यशाल कुरुते शशाः । | 
सौम्यैरदृष्टे मरणं प्रकुर्यद्दूरस्थितस्यापि विदेशगस्य ॥ २२॥ 
सौम्यैः षष्ठान्त्यरन्भ्रस्थेर्विबठेश्च शुभेक्षितैः । 
पापयुक्तौ शशाङ्काकौ तदा टूरस्थितो मृतः ॥ ३३॥ ` 
पृष्ठोदये पापयुते त्रिकोणकेन्द्राष्टषष्ठोपगतैश्च पापैः । ` 
सौभ्यैरदृष्टः परदेशसंस्थो मृतो गदार्तो नवमे च सूर्ये ॥ ३४॥ 


तुयोपरिस्थेन खगेन चन्द्रमा यदीत्थशार कुरुते शुभेक्षितः । 
सौम्यैर्युतो वा परदेशसस्थितः सुखी च जीवेत्पथि सौख्यमेति ॥ ३५॥. ` 


कुन्तला -- लग्नेश्वरे शीतकरे चन्द्रे षष्ठे वा तुर्ये = चतुर्थे, अपिवा अष्टमे वाः 
अतिनीचगे सति वा अस्तद्घते वा चिद्रपतीत्थशालयुक्ते = अष्टमेशग्रहेत्यशाले, शुभैः = 


। शुभग्रहैः, अयुक्ते = योगरहिते, तदा दूरगतः = दूरदेशगतः, मृतः स्यात्‌ । 


यदि शशाङकः = चन्द्रः, भूमेः = चतुर्थस्थानात्‌, अधःस्थेन = पूर्वस्थानस्थितेनं 
वक्रगेण = वक्रगतेन, इत्थशालं कुरूते, तथा सौम्यैः = शुभैः अदृष्टे, तदा दूरस्थितस्य 
विदेशगस्यापि मरणं प्रकुर्यात्‌ । 

सौम्यैः = शुभैः षष्ठान्त्यरश्रस्थैः = ६। ८।१२ एतत्स्थानगतैः, विबलै; = हीनबलैः, 
अशुभेक्षितैः = पापदृष्टे, तदा दूरस्थितो जनः = .मृतो वाच्याः । यदि वा शशाङ्का्कौ पापयुक्तौ 
तदाऽपि दूरस्थितः = परदेशगतः, मृतो वाच्यः । 

पृष्ठोदये ग्ने, पापयुते, पापैः त्रिकोणकेनदराष्टषष्ठोपगतैः ९। ५। १। ४। ७। १०। 
६। ८ स्थितैः सौम्यैः = शुभैः, अदृष्टेः, तदा परदेशसंस्थः मृतो वाच्य: । सूर्ये नवमस्थे सति 
गदार््तः = रोगपीडितो वाच्यः । 

यदि चन्द्रमास्तुर्योपरिस्थेन ग्रहेण इत्थशाठं कुरुते, तथा च शुभेक्षितश्च भवेत्‌ का 
सौम्यैः युतः भवेत्‌, तदा सुखी जीवेच्च, पथि सौख्यम्‌ एति = गच्छति ।। ३१ - ३५॥। 


ता० २१ 





ताजिकनीलकण्ठ्यां 


ज्योति --- अमुक प्रवासी मनुष्य जीवित है या मर गया ? एेसे प्रश्न मे यदि 
ल्म्रा तथा चन्द्रमा छठे, चौथे या आठवें स्थान मेँ रहकर अति नीच राशिस्थ तथा 
अस्गत तगत हों ओर इत्थशारु करे तो प्रवासी दूर जाकर मर गया है । यदि प्रश्नलग्न से 
चतुर्थः स्थान में स्थित वक्री ग्रह से चन्रमा इत्थशा करे ओर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि 
न पडती हो तो विदेश गये हए परदेशी की मृत्यु होती है । यदि निर्बल शुभ ग्रह छठे 
बारहवें तथा आठवें स्थान मे शुभ ग्रह से दष्ट हो ओर चन्द्रमा तथा सूर्य पाप ग्रहों से युक्त 
हों तो प्रवासी को मारा हुआ समञ्लना चाहिए । 

यदि पृष्ठोदय रग्न हो ओर पापग्रह त्रिकोण, केन्द्र, षष्ठ ओर अष्टम स्थान में 
हों, ओंस शुभग्रह की दुष्टि न हो तो परदेश मे गये हुए पुरुष का मरण ओर नवम सूर्य हो 
तो रोग से पीडित जानना चाहिए । यदि चतुर्थं भाव से सातवें भाव पर्यन्त किसी भाव में 
वैठा चन्द्रमा किसी ग्रह से इत्थशाल करे वह शुभ ग्रहसे दृष्टवा युक्त हो तो परदेशी 
मनुष्यं को जीवित जाने तथा वह सुखपूर्वक घर आवेगा एेसा कहे ।1 ३१ - ३५॥ 


` अथ परचक्रागमनपृच्छ चत्ागमनप्रच्छा (षट्पज्वशिकायाम्‌) 
 मा्यननिवर्ते शत्रुः पापैः शत्रगृहाश्रितैः । 
 चतुर्थगैरपि प्राप्तः शचर्भग्नो निवर्तते ॥ ३६ ॥ 

ज्षषालिकुम्भककटा रसातले यदा स्थिताः । 

रिपोः . पराजयस्तदा चतुष्पदैः पलायनम्‌ ॥ ३७ ॥। 


| | | मेषधनुसिंहवूषा यद्युदयस्था भवति हिबुके वा । 
शत्ुनिवर्ततेऽत्र ग्रहसहिता वा वियुक्ता वा | ३८ ॥ 


, नागच्छति परचक्रं यदाऽर्कचन्द्रौ चतुर्थभवनस्थौ । 
४८. . ` गुरुबुधशुक्रा हिबुके यदा तदा शीघ्रमायाति । ३९ ॥। 


ˆ` स्थिरोदये जीवशनैश्चरे स्थिते गमागमौ नैव वदेत्तु पृच्छत 
„. त्रिपञ्चषष्टा रिपुसङ्गमाय पापाश्चतुर्था विनिवर्तनाय । ४० ॥। 


& : 'दशमोदयसप्तमगाः सौम्या नगराधिपस्य विजयकराः । 
अराकीं ज्ञगुरुसिताः प्रभङ्गदौ विजयदा नवमे । ४१९ ॥ 


ए, -उदयरक्षच्चद्दर्षं. भवति च यावहिनैश्र तावद्धि : । 
आगमनं स्यच्छत्रोर्यदि न॒हि मध्ये ग्रहः कश्चित्‌ ॥ ४२ ॥ 


दुः £ 
2: 


ˆ ˆ कुन्तला -- पापैः शतरगृहाश्रितैः शत्रुः मार्गात्निवर्तते । चतुर्थः पापैस्तु प्राप्तः अपि 
शत्रः भग्नः सन्‌ निवर्तते । ` | 








------- -- ~~~ - 


प्रश्नतत्रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३२३ 


रसात = चतुर्थस्थाने, यदा इषकिकुम्भकर्कटाः राशयः स्थितास्तदा रिपोः = शत्रो 
पराजयः स्यात्‌, तदा तु चतुष्पदे: शत्रोः पलायनं वाच्यम्‌ । वा चतुर्थस्थाने चतुष्पदराशिगतै 
शत्रा: पलायनं भवति । 

यदि मष-धनुः-सिंह- वृषाः अर्थच्चतुष्पदा राशयः उदयस्थाः = कग्नस्थाः वा 
हिबुके = चतुर्थस्थिताः, तथा ग्रहसहिता वा ग्रहेण वियुक्तास्तदाऽपि शत्रुः निवर्तते । 

यदा अर्कचन्द्रौ चतुर्थभवनस्थौ तदा परचक्रम्‌ = शत्रुवर्गः न आगच्छति वा यदा 
बरधगुरुशुक्रा हिबुके = चतुर्थ स्थितास्तदा शीघ्र शत्रुः आयाति । 

स्थिरोदये = स्थिरराशिग्ने सति तत्र जीवशनैश्चरे = गुरुशनिग्रहे = स्थिते तदा 
पृच्छतः गमागमौ नैव वदेत्‌ । पापाः त्रिपज्चषष्ठे स्थितास्तदा रिपुसङ्गमाय भवन्ति। पापाश्चतुर्थ 
स्थितास्तदा विनिवर््तनाय भवन्ति । 

सोम्याः = शुभग्रहाः दशमोदयसप्तमगाः, तदा नगरधिपस्य = राज्ञः विजयकराः 


` भवन्ति । आराकौं = भौमशनी, नवमे प्रमङ्गदौ भवतः । ज्ञगुरुसिताः = बुध गुरु शुक्राः गवमे 


विंजयदा भवन्ति । 
उदयात्‌ = ठग्नराशितः, चन्र = चन्द्ररशिः, यावद्भवति, तावद्भिर्हिनैः 
णत्रोरागमनं वाच्यम्‌ । यदि करिचट्‌ग्रहस्तन्मध्य नहि भवेत्‌ ।। ३६ -- ४२।।* 


ज्योति -- यदि पापग्रह षष्ठभाव मेंबैठहोतो शत्रु मार्ग ही से लौट जाता है । 
यदि चतुर्थं भाव में पापग्रह हों तो सामने पहुंचा हुआ भी शत्रु मार खाकर हट जाता है । 


यदि प्रश्नकग्न से चौथे मीन, वृश्चिक, कुम्भ, कर्कं राशियाँ हों तो शत्रु कौ 
पराजय हो जाती है । यदि चतुष्पद राशि चोथेहो तो शत्रु स्वयं भाग खडा होता है । 


लग्न या चतुर्थभाव में मेष, सिंह, धनु या वृष राशि ग्रह सहित या ग्रह रहित हो 
तो शत्रु मार्ग से लौट जाता हे । 


चतुर्थभाव में सूर्य ओर चन्रहोंतो शत्रु की सेना नहीं आती है । यटि 


चतुर्भाव मे गुरु, बुध ओर शुक्रहोतो शत्रु की सेना शीघ्र आती है । 


यदि स्थिर रग्न में गुरु तथा शनि बैठा हो तो पृच्छक से कहे किशर का 
आगमन नहीं होगा । यदि तीसरे छठे तथा पांचवे पापग्रह हों तो शत्र से भेट होती है तथा 


यदि चौथे पापग्रह हों तो शत्रु हट जारयेगे । 


यदि दशम रग्न ओर सप्तम भाव सौम्य ग्रह हों तो नगराधिपति (स्थायी) कमी 
विजय होती है । यदि उक्त ९०,७) में मङ्गल, शनि, बुध ओर गुरु तथा शुक्र हों तो 
पराजय ओर यदिये नवे स्थानमेंहों तो विजय होती है । 


लग्न से चन्रमा जितनी राशि पर हो, यदि उनके मध्यमे कोई भी ग्रहनदहोतो 
उतने दिवस में शत्रु का आगमन होगा | ३६ - ४२ 








३२४ ताजिकनीलकण्ठ्यां 
अन्यत्रापि प्रनप्रदीपे- 


दैत्येज्यवाचस्पतिसोमपूत्ररेकरक्षगेर्टग्नगतैर्बलाद्चैः । 
दवाभ्यामथेज्ये भृगजेऽथ रग्ने हन्याद्रणे यायिनुपं परेशः ॥। ४३ ॥ 


सूर्येन्दुभौमार्कजसैहिकेयैः सर्वेश्चतुर्भिस्तिभिरेव रग्नगैः । 
हन्यात्तदा स्थायिनमाशु यायी द्यूनस्थितैर्यायिनृपं पुरेशः ॥ ४४ ॥ 


शुक्रेज्यशीतांशुबुधामरेज्यै सर्वेखिभिर्यूनगतर्बलाढ्यैः । | 
हन्याद्रणे स्थायिनमाशु यायी सुखास्पदस्थैश्च शुभः सुसन्धिः । ४५॥। 


कुजेत्थशाक़े हिमगौ विलग्ने बन्धोऽथ मृत्युर्युधि नागरस्य । 
भोमेत्थशारे च विधौ कलछत्रे बन्धं मृति वा कभतेऽत्र यायी ।। ४६।। 


ठग्नेशजामित्रपयोश्च मध्ये भवेद्ग्रहो य: स्वगृहोच्चसंस्थः । 
तद्रर्गमत्या नृपयोश्च संधिर्ञेयो बुधैटेखकपण्डिताभ्याम्‌ ।। ४७॥ 


क्ररे कलत्रे ह्युदये शुभग्रहो यच्छेद्धनं यायिनृपाय नागरः । 
विपर्ययाद्यायिनृपः परेश्वरं दुगद्विनिष्काश्य ददाति वाऽऽस्पदम्‌ ।। ४८॥। 


रवीत्थशारे शशिजे सुगुप्ताश्चरा भवेयुश्च कुजेसराफात्‌ । 
ग्रहाच्छशाडन युतश्च तस्मिन्‌ ये येऽन्यवेषाश्च भवन्ति चाराः । ४९।। 


` कुन्तला -- अथ बलादट्यैः = बलयुक्तैः, दैत्येज्यवाचस्पतिसोमपुत्रैः = शुक्रजीव-- 
बुधैः, एकर्षेः, वा ठग्नगतैः अथवा शुक्रजीवबुधेषु द्वाभ्यां कग्नगताभ्यां, अथवा ईज्ये = जीवे, 
वा भृगुजे. =. शुक्रे ग्ने सति पुरेशः = नगरेशः, रणे = संयुगे यायिनृपं = आगन्तुकराजानं 
हन्यात्‌ = नाशयेत्‌ । 

, सूरय्दुभौमार्कजसैहिकेयैः = रविचनद्रकुजशनिराहभिः, एतैः स्वैः, वा तेषु चतुर्भिः, 
वा त्रिभिः ग्रहैः कग्नगैः, तदा यायी नृपः, स्थायिनं नृपं हन्यात्‌ । वा तेषु सर्वैः वा त्रिभिः ग्रहैः 
दयुनगतैः, तदा पुरेशः नृपः यायिनृपं हन्यात्‌ । 

वा शक्रेज्यशीतांशुबुधामरेज्यैः = शुक्रगुरूचन्दरवुधैः सवैः, वा त्रिभिर्बलाद्चेर््रहै 
दयूनगतैः. = संप्तमस्थानगतैः, तदा रणे = संग्रामे यायी नृपः स्थायिनं नृपम्‌ आशु हन्ति । यदि 
तैग्रहैः सुखास्पदस्थैः = चतुर्थदशमगतैः शुभैः सुसन्धिः = यायिस्थायिनोर्मेलनं भवति । 


हिमगौ = चन्द्रे विलग्ने, कुजेत्यशाठे, तदा नागरस्य = नगरेशस्य, युधि = रणे, 


बन्ध; = बन्धनं, अथवा मृत्यर्मरण स्यात्‌ । वा विधौ = चन्द्रे कलत्रे सप्तमे भौमेत्थशाके, तदा 
यायी नृपः बन्धं, वा मूर्तिं = मरणं लभते = प्राप्नोति । 














प्रश्नतन््रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३२५ . 


रग्नेशजामित्रपयोः = लठग्नेशसप्तमेशयोर्मध्ये य: करश्चिटुप्रहः स्वगृहोच्चसंस्थः, 
भवेत्‌, तद्रर्गमत्या = तत्तस्य ग्रहस्य यो भूप-सेनापति--कुमार-- मत्रिदासानामन्यतमो वर्गः 
स्याद्यथा रविचन्द्रौ राजानौ, कुजः सेनापतिः, बुधो राजकुमारः, गुरुभृगू मत्रिणौ, शनिः किङ्करः, 
एवं तस्य मत्य: = संमत्या केखकपण्डिताभ्यां नृपयोः यायिस्थायिनोः सनिः ज्ञेयः। 

तथोक्तं॑बृहज्जातके --“राजानौ रविशीतग्‌ क्षितिसुतो नेता कुमारो बुधः 
सूरिदानवपूजितश्च सचिवौ प्रेष्यः सहस्रांशुजः ।। इति ॥। 

कलत्रे = सप्तमे, क्रूरे = पापग्रहे सति, शुभग्रहः उदये = लग्ने सति नागरः = 
नगरेशः, यायिनृपाय धनं यच्छेत्‌ = प्रयच्छति । विपर्ययात्‌ = ऊक्तवैपरीत्यात्‌, यायिनृपः परेश्वरं 
दुर्गात्‌ = निजगुप्तगारात्‌ निष्काश्य आस्पदं = स्थानं ददाति । 


शशिजे बुधे सप्तमे रवीत्थशाके तदा चराः = गुप्तवेशधरा राजकार्यकराः भवेयुः । 
च = पुनः कुजेसराफात्‌ = भौमकृतेसराफयोगात्‌, ग्रहात्‌, शशाङ्केन = चद्दरेण यो ग्रहो युतः 
स्यात्‌, तस्मिन्‌ ग्रहे, अन्यवेषाः = गुप्ताः चरा भवन्ति ।। ४३ - ४९॥। 


ज्योति -- जय-पराजयसम्बन्धी प्रश्न में शुक्र, गुरु तथा बुध यदि एक राशि 
मे बल युक्त होकर रग्न में हों अथवा गुरु, शुक्र इन दोनों मे से एक भी बली होकर रग्न 
मेहो तो संग्राम में स्थायी राजा चढ़कर आने वारे राजा को पराजित करता है । 





यदि सूर्य, चन्द्रमा, मद्धल, शनि तथा राहु ये सब ग्रह अथवा इनमें से चार या 
तीन ग्रह ल्ग्नमें हों तो स्थायी राजा को यायी राजा पराजित करता है । 


शुक्र, चन्रमा, बुध तथा गुरु ये सब ग्रह बलवान्‌ होकर अथवा इनमे से तीन 
ग्रह सप्तम स्थानमेंहोंतो यायी राजा स्थायी राजा को शीघ्र नष्ट कर देता है ओर चौथे 
स्थान मेहो तो शीघ्र सन्धिहो जाती है । 


यदि चन्द्रमा मङ्गल के साथ इत्थशाल करता हआ रग्न मे अथवा चौथे स्थान में 
हो तो युद्ध में स्थायी राजा की मृत्यु हो जाती है । पूर्वोक्त चन्द्रमा यदि सातवें घरमे हो तो 
यायी राजा की मृत्यु तथा बन्धन होता है । 


रग्नेश ओर सप्तमेश इन दोनों के मध्य में जो ग्रह अपनी राशि व उच्चकेषो _ = 
तो उसके केखक तथा पण्डितादि द्वारा दोनों राजाओं मे सधि होती है । ` `" "~ 


यदि पापग्रह सातवे ओर शुभग्रह लग्न में हो तो चढ़ाई करमे वारे राजा को 
स्थायी राजा द्रव्य देकर मिला लेता है । यदि रग्न में पापग्रह ओर सप्तम भावमें शुभ 
ग्रह हों तो यायी राजा स्थायी राजा को किले से एक बार निकालकर पुनः राज्यासन पर 
बैठा देता है । 


यदि बुध ओर सूर्य का इत्थशाक हो तो गुप्त रूप से राजा का दूत रहता हे । 
यदि मङ्गल से इसराफ योग हो ओर चन्रमा से युक्त हो तो दूत दूसरा वेश धारण. करके 
शत्रु के राज्य में रहता है ॥ ४३ - ४९॥ 





३२६ ताजिकनीटकण्ठ्यां 
अथ प्ररनचिन्तापणों दरगप्रस्न-- 


प्रश्ने विलग्ने क्रूरे वा दर्गभद्वी हि जायते | 
विशेषतो भूमिपुत्रे राहौ वा मूर्तिगे सति ॥ ५० ॥ 


सप्तमे सिंहिकासूनौ दुर्गं शीघ्रेण भ्यते । 
जामित्रोदयगे क्रूरे रिःफगे रकग्ननायके । ५९१९ ॥ 


द्वितीये वाऽष्टमे षष्ठे तदा दुर्गं न कभ्यते । 
सक्रूरो रग्नपो वक्री युद्धदः केन्द्रसंस्थितः ।। ५२ ॥ 


षष्ठाधिपे द्यूनगते पपे वा युद्धमादिशेत्‌ । 
पृच्छायां केन्दगैः क्रूरैः कीटे दुर्गे वधो नृणाम्‌ ।। ५३ ॥। 
भोमाष्टमेशावेकत्र॒ तदांऽतिनिधनं नृणाम्‌ । 
स्वायपुत्रस्थिते जीवे कीटमध्ये भयं नहि । 
शनौ भौमे च केन्द्रस्थे बहूनां वधबन्धनम्‌ ॥ ५४ ॥। 


ठग्नगतो यदि पापः पापेन युतेक्षितो वा स्यात्‌ । 
ठग्नात्पूर्वापरगौ पापौ युद्धं तदा घोरम्‌ ॥ ५५ ॥। 


` कुन्तला -- प्रश्ने = प्रश्नकाले, क्रूरे = पापे विलग्ने सति दुर्गभङ्ग जायते, (तत्र) 
भूमिपुत्रे = कुजे, वा राहौ ठग्नगे सति विशेषतः, दुर्गभङ्ख जायते । वा सिंहिकासूनौ = गरहौ 
सप्तमे सति शीघ्रेण दुर्ग भ्यते । क्रूरे = पापे जामित्रोदयगे = सप्तमलग्नगे, रग्ननायके = 
रग्न, रिःफगे = द्वादशे, वा द्वितीये, वा अष्टमे षष्ठे भवेत्तदा पुनः दुर्ग न लभ्यते । सक्रूरः = 


 समापः, वक्री = विलोमगतिकः, रग्नपः = कग्नेशः केन्द्रसंस्थितः = १।४।७।१० 


एतत्स्थानस्थितः सन्‌ युद्धदः भवति । 


` षष्टाधिपे = षष्ठेशे, वा पापे द्यूनगते = सप्तमस्थे, तदा युद्धम्‌ आदिशेत्‌ = कथयेत्‌ । 


पृच्छायां = प्र्ने, क्रूरैः = पापैः केन्दरगैः, तत्रापि कीटे = कर्कावृश्चिकराश्यन्वतरे नृणां दग 
बुधः = नाशः भवति । | 


वा भौमाष्टमेशौ, एकत्र यत्र कुत्रापि स्थाने भवतः, तदा नृणाम्‌ अतिनिधनं = 


 कष्टान्मरणं भवति । तत्र जीवे स्वायपुत्रस्थिते = द्वितीयैकादशपञ्चमस्थान स्थिते कीटराशिमध्ये 


च स्थिते तदा भयं नहि भवति । शनौ भौमे च केनदरस्थे, तदा बहूनां जनानां वधबन्धनम्‌ 
आदिशेत्‌ = कथयेत्‌ । यदि पापः लग्नगतः वा पापेन युतेक्षितः, स्यात्‌, तदा घोरं युद्धं 


वाच्यम्‌ । वा लग्नांत्‌ पापौ पूर्वापरगौ, अर्थात्‌ कर्तरीयोगे सति, तदा घोरं = भयङ्करं, युद्धः 
वाच्यम्‌ ।। ५० - ५५।। 


# 














प्रशनतत्रे विशेषप्रश्नाध्यायः ` ३२७ 


ज्योति -- दुर्गसम्बन्धी प्रश्न के समय क्रूर ग्रह ग्नमेंहोंतो दुर्गं भङ्गन 
होता है यदि मङ्गक तथा राहु ठ्गनमेंहो तो किला कदापि नही टूटेगा । यदि सप्तम स्थान 
मेँ राहहोतो किला शीघ्र जीत छिया जायगा । यदि पापग्रह लग्नमें व सप्तम में ओर 
कग्नेश नारहवें, दूसरे, आठवें तथा छठे स्थान में हो तो किला नहीं जीता जायेगा । यदि 
कग्नेश वक्री होकर केन्द्रमेंहो तो युद्ध होता है। 


दे भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में हो अथवा पापग्रह सप्तमहोतो भी 
युद्ध होता है । यदि प्रश्न समय में केन्द्र स्थान क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो किठे के युद्ध में 
बहुत मनुष्यों का वध होता है । 


यदि मङ्गल ओर अष्टम भाव का स्वामी एक राशिमेंहो तो प्रश्नकर्ता के बहुत 
से मनुष्यों का नाश होगा । यदि दूसरे, ग्यारहवें तथा पांचवें भाव मे बृहस्पति बैठा हो तो 
किले में कोई भय नहीं होता है । यदि शनि ओर मङ्गल केद्धमेंहों तो युद्ध में बहुतेरे 
मनुष्य मारे व बांधे जाते है । 


पापग्रह यदि ठग्न में हो ओर पापग्रह से युक्त दृष्ट हो ओर रग्न से -कारहवें 
तथा दूसरे स्थान में पापग्रह हों तो घोर युद्ध होता है । ५० - ५५। 
अथ रोगिणः शुभाट्यभविचारः -- 
विरग्ने षष्ठपः पापो जन्मराशिं निरीक्षते । 
रोगिणस्तस्य मरणं निश्चयेन वदेद्बुधः ॥ ५६ ॥ 
चतुर्थाष्टमगे चन्द्रे पापमध्यगतेऽपि वा । | 
मृतिः स्याद्बलसंयुक्तसौम्यदृष्ठ्याऽचिरात्सुखम्‌ ।। ५७ ॥। 
विधौ कग्ने स्मरे भानौ रोगी याति यमाख्यम्‌ । ` ` ¦ प्यं 
प्रश्ने क्रूरग्रह रग्नेः रोगवृद्धिश्चिकित्सकात्‌ । ५८ ॥ ` ` ‡ॐ 
तथा लग्नगते सौम्ये वैद्योक्तममृत वचः । ` ` ` 
कग्नं वैद्यो द्युनं व्याधिः खं रोगी तुर्यमोषधम्‌ । ५९ ॥ 
रोगिणो भिषजो मत्री मंत्री भेषजरोगयोः |. .: 
` व्याधेरुपशमो वाच्यः प्रकोपः शत्रवे . तयोः ॥ ६०.॥|- + 
 छग्ननाथे च सबके केन्द्रसस्थे शुभग्रहे । 
उच्चगे वा त्रिकोणे वा रोगी जीवति निश्चयम्‌ ।। ६१ ॥ 
एकः शुभो बली ठगने त्रायते रोगपीडितम्‌ । = 
सौम्या धर्मारिकाभस्थास्तृतीयस्था गदापहाः ॥ ६२ ॥ ` 


॥ चै 
शै *1 
५ 


कौ व 
+ 


कुन्तला -- षष्टपः = षष्ठेशः वा पापः विरग्ने स्थितः जन्मराशि निरीक्षते = 
पश्यति तदा बुधः = गणकः तस्य रोगिणः यस्य विषये प्रश्नः कृतस्तस्य निश्चयेन मरणं 


` वदेत्‌ । चन्द्रे चतुर्थाष्टमगे, अपि वा पापमध्यगते सति मृतिः स्यात्‌ । तत्र बलयुक्तशुभग्रहदृष्ट्या 
दृष्टे सति अचिरात्‌ = सत्वरमेव सुखं स्यात्‌ । 


विधौ = चन्द्रे ग्ने सति भानौ = सूर्ये स्मरे = सप्तमे सति अर्थात्‌ पूर्णिमायां सन्ध 
` यायां यदि प्रश्नः स्यात्तदा रोगी जनः यमालयं = यमगृहं याति । प्रश्ने क्रूरग्रह = पापग्रहे ठगने 
सति चिकित्सकात्‌ = वैद्यात्‌ रोगवृद्धिः भवति । 
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न 


| तथा सौम्ये = शुभग्रहे कग्नगते सति, वैद्योक्तम्‌ अमृतं वचो वचनं भवांत । अर 
रूग्नं = ठग्नराशिशीलः, वेद्यः = चिकित्सकः, द्यूनं = सप्तमं, व्याधिः = रोगः, खं = 
` -दशमस्थानं रोगी, तुर्य = चतुर्थस्थानम्‌, ओषधं भवति । 


रोगिणः = दशमेशस्य, भिषजः = कग्नेशस्य यदि मैत्री, वा भेषजरोगयोः = ओषध- 
| रोगयोरमैत्री स्यात्तदा व्याधेः = रोगस्य उपशमः = प्रशमः, निवृत्तिः, स्यात्‌, तयोः 
| रग्नेशदशमेशयोः शात्रवे = शत्रुभावे सति व्याधेः प्रकोपः वाच्यः । 


सबले = बलयुक्ते, कग्ननाथे = ठकग्नेशे शुभग्रहे, केन्द्रसंस्थे च सति वा उच्चगे = 
स्वोच्चराशिगते वा त्रिकोणे = मूलत्रिकोणे, सिंहवृषाजप्रमदाकार्मुकभूत्तौछि कुम्भधराः इति 
परिभाषिते त्रिकोणे सति रोगी निश्चयं जीवति । 


बली एकः शुभग्रहः ग्ने स्थितः तदा रोगपीडितं = रोगिणं, त्रायते = रक्षति । 
सौम्याः = शुभग्रहः, धर्मारिलाभतृतीयस्थाः = ९। ६। ११। ३ एषु स्थितास्तदा गदापहाः = 
रोगशान्तिकरा भवन्ति ।। ५६ - ६२॥। 


ज्योति -- किसी रोगी के शुभाशुभ प्रश्न मे यदि चछ्ठें स्थान का स्वामी 
` पापग्रह के कणन में हो ओर जन्मराशि को देखता हो तो उस रोगी का मरण निश्चित 
समडना चाहिए । यदि चौथे तथा आठवें स्थान में ओर पापग्रहों के मध्य में चन्धमाहो तो 


रोगी की अवश्य मृत्यु हो जाती है । यदि शुभग्रह बलवान होकर चन्रमा को देखे तो रोगी 
आगे चकर रोगमुक्त हो जाता है । 


यदि चन्द्रमा कग्ने में ओौर सूर्य सप्तम हो तो रोगी मर जाता है । यदि लग्न में 
परापग्रहंतोवद्यकीदवा से रोगःबढ़ जाता है । यदि लग्न मे शुभग्रह हों तो वैद्य के 
वचन अमृत समान समड्लना चाहिए । रग्न वैद्य सप्तम भाव रोग, दशम भाव रोगी ओर 
चौथा भाव ओषध समञ्ञ करके रोग सम्बन्धी प्रश्न का विचार करना चाहिए । 





यदि रोगी ओर वैद्य में, दशमेश ओर कग्नेश में, ओषध ओर रोग में चतुर्थेश 
` ओर सप्तमेश में मित्रताहो तो रोग की शान्ति हो ओर यदि शत्रुता हो पो रोग का प्रकोप 
` कना चाहिए । 
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यदि रग्नेश बलक्वान्‌ हो ओर शुभग्रह केन्द्र अथवा अपनी उच्च राशी तथा 
त्रिकोण मेहो रोगीरोग से बच जाता है । यदि एक भी बलवान्‌ शुभग्रह कुनमेंहो तो 
वह रोगी की रक्षा करता है । यदि शुभग्रह नवे ओर तीसरे स्थानमेंबेदेहोंतोवेरोग के 
नाशक होते है । ५६ - ६२॥। 


अथ देकदोषज्ञानर्‌ -- 


वह्वयङ्द्रादशे . षष्ठे रग्नात्पापग्रहो यदि । 
हतो गदैर्जलेश्शस्रैस्तस्य दोषः कुलोद्धवः ॥ ६३ ॥ 


प्रताश्च राहौ पितरः सुरेज्ये च्द्ेऽम्बुदेव्यस्तपनेऽपि देव्यः । 
स्वगोत्रदेव्यश्च शनौ बुधे च भूतानि विन्द्याद्रययरन्धरसंस्थे ।॥ ६४ ॥ 


शाकिन्य आरे भृगुजेऽम्बुदेव्यो गृहणन्ति मर्त्य विमुखं मुकुन्दात्‌ । 
स्वर्षोच्चगे वीर्ययुते च साध्याश्चनद्रे च नीचे विबरे न साध्याः ॥ ६५ ॥ 


केन्द्रस्थर्बलिभिः पापैरसाध्या देवतागणाः । 
सौम्यग्रहैश्च केन्द्रस्थैः साध्या म्रस्तवा्चनैः ॥ ६६ ॥ 


कण्टकाष्टत्रिकोणस्थाः शुभा उपचये शशी । 
लग्ने च शुभसन्दृष्टे रोगी रोगाद्विमुच्यते ॥ ६७ ॥। 


कुन्तला -- रग्नात्‌ यदि पापग्रहः वहवयड्द्रादशे षष्ठे ३। ९। ६। १२ स्थाने 
अर्थादापोकिलिमे भवेत्‌ तदा तस्य गदैः = रोगैः, जेः = सलिलदोषैः, शस्त्रैः, कुलोद्धवः = 
वंशक्रमागतः दोषः स्यात्‌ । 

तत्र राहौ व्ययरन््रसंस्थे = द्रादशाष्टमस्थानस्थिते सति, प्रेताः दोषकराः स्युः । सुरेज्ये 
अष्टमव्ययस्थे . पितरः दोषकराः वाच्याः । चनद्दरेष्टमव्ययस्थे अम्बुदेव्यः = जलदेवाङ्गनाः 
दोषकर्त्यः । तपने = सूर्येऽष्टमव्ययस्थे सति देव्यः = कुमारीप्रेता बाधका वाच्याः । तत्रापि शनौ 
चाष्टमव्ययस्थे सति स्वगोत्रदैव्यः = स्वकुल्देवताः, बाधका ज्ञेयाः । बुधे व्ययाष्टमस्थे सति 
भूतानि = मृतनराः, दोषकराः । आरे = कुजेऽष्टमव्ययस्थे सति शाकिन्यः दोषकर्त्यः । भृगुजे = 
शुक्रे, व्ययाष्टमस्थे सति अम्बुदेव्यः = जलदेवता; मुकुन्दात्‌ = विष्णोः विमुखं = विष्णुभक्तिहीनं 
मर्त्य गृहणन्ति । चन्द्रे स्वर््षोच्चगे = कर्कटवृषगते वीर्ययुक्ते च सति रोगाः साध्याः = भवन्ति । 
वा चन्द्रे नीचे = वृश्चिके, विबले = बलशून्ये च सति साध्याः चिकित्सायोग्या न भवन्ति । 

बकिभिः पापैः केन्रस्थैः, तदा देवतागणाः असाध्याः भवन्ति । सौम्यग्रहः 
केन्द्रस्थैस्तदा मन््रस्तवार्चनैः = अपस्तुतिपूजनैः साध्याः भवन्ति । 

शुभाः = शुभग्रहः, कण्टकाष्त्रिकोणस्थाः = १।४।७।१०।८।९।५ स्थिताः, 
शशी = चन्द्रः उपचये = ३।६।१०।१९ एतदन्यतमे स्थाने भवेत्‌, रुग्ने च शुभसन्दृष्टे तदा 
रोगी जनः रोगात्‌ विमुच्यते ।। ६३ - ६७॥। 
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ज्योति -- यदि रग्न से नवे, बारहवें ओर छठे स्थान में पपग्रह हों तो रोगी 
तथा जटलशस्त्रादि से पीडित मनुष्य को अपने कुक से उत्पन्न देवता का दोष जानना 
चाहिए । यदि ८।१२ स्थान में राहु हो तो प्रेतदोष, बृहस्पति हो तो पितरों का दोष, चन्रमा 
हो तो जरदेवी का, सूर्यहो तो देवी का ओर शनि बुध हो तो अपने कुठपूज्य देवता का 
दोष समञ्लना चाहिए । | 

यदि आठवें तथा बारहवें मङ्गल हो तो शाकिनी का ओर शुक्र हो तो जलृदेवी 
का दोष जानना चाहिए । जो मनुष्य नारायण से विमुख रहते है उन्हीं को ये दोष होते है । 
यदि उक्त ग्रह अपनी राशि वा उच्चादिमेंहों तो उपाय से दोष शान्त हो जाता है । यदि 
चन्द्रमा ओर वबृहस्यति बरहीन हों तो असाध्य समड्ना चाहिए । 

यदि पापग्रह बटी होकर केन्धमेहो तो वे देवता असाध्य होते है ओर यदि 
शुभग्रह केन्द्र में हों तो मन्र-स्तोत्रादि से साध्य समञ्जना चाहिए । यदि केन्र अष्टम ओौर 
त्रिकोण स्थान में शुभग्रह हों तथा उपचय में चन्द्रमा हो ओर कन को शुभग्रह देखते हों 
तो रोगी रोग से मुक्त हो जाता है । ६३ - ६७।। 


(तरेलोक्यग्रकार्े ) तरपसेककद्युभाट॒भग्ररनः -- 


शीर्षोदये (३।५।६।७।८।११) सौम्ययुतेक्षिते वा सोम्े्ितीयाष्टमसप्तमस्थैः । 
तृतीयलाभारिगतैश्च  पपैः सौख्यार्थलाभो नृपसेवकस्य । ६८ ॥| 


लग्नादुद्ितीये मदनाष्टमक्ष वित्तक्षयं सम्प्रममार्तिमुत्युम्‌ । 
कुर्वन्ति पापाः क्रमशो नरेन््रादुभृत्यस्य तस्मात्परिवर्जयेत्तम्‌ । ६९॥ 


कग्नाट्द्वितीयाष्टमसप्तमरक्षाः पापाः प्रणाशं नृपभृत्ययोर्द्रयोः । 
कुर्वन्ति तेष्वेव गताश्च सौम्याः कुर्यर्धुनारोग्यसुखानि चोभयोः । ७०।। 


शशाड्सौम्यैरुदयास्तभावौ दृष्टौ युतौ वा सबरर्न पापैः । 
्रष्टुस्तदा स्यादुधृदि पार्थिवस्य स्नेहप्रसादादकृपाप्रतीपात्‌ ॥ ७९।। 


कुन्तला -- प्रश्नलग्ने = शीर्षोदये सति वा तस्मिन्‌ सौम्ययुतेक्षिते सति वा 
सौम्यैः = शुभग्रहैः द्वितीयाष्टमसप्तमस्थैः, पापैः = शनिरविकुजैः, तृतीयलाभारिगतैः तदा 
नृपसेवकस्य = राजसेवननिरतस्य सौख्यार्थलाभः = सुखधनप्रापतिः, भवति । 


ठग्नात्‌ द्वितीये मदनाष्टमक्षं = सप्तमाष्टमस्थे स्थिताः पापाः भृत्यस्य = सेवकस्य 
नरेन्द्रात्‌ = भूपात्‌ वित्तक्षयं = धननाश, सम्भ्रमं = मनोवेगं, आति = पीडाम्‌ मृत्युं = मरणं च 
कुर्वन्ति । तस्मात्तं नरेद्रं वर्जयेत्‌ । लग्नात्‌ पापाः द्वितीयाष्टमसप्तमस्थाः, तदा द्रयोर्नृप ~ 
प्रणाशं कुर्वन्ति । सौम्याः = शुभग्रहाः, तेषु = द्वितीयाष्टमसप्तमेषु गताः, तदा उभयो 
नृपसेवकयोः धनारोग्यसुखानि कुर्युः । 
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शशङ्सोम्यैः = चन्द्रवुधगुरुशुक्रैः, उदयास्तभावौ = लगनसप्तमभावौ दृष्टौ वा युतौ 
सबले: पापैः न युतेक्षितौ, भवेताम्‌ तदा प्रष्टुः = प्रश्नकर््तुः, पार्थिवस्य हदि, अकृपाप्रतीपात्‌ = 
दयोदयात्‌, स्तेहप्रसादौ = प्रेमप्रसच्नत्वे च भवतः ।। ६८ - ७१।। 


ज्योति -- स्वामी-सेवक सम्बन्धी प्रश्न में शीर्षोदय कग्न हो ओर उसमें 
शुभग्रह बैठा हो अथवा शुभग्रह देखते हों अथवा दूसरे, आठवें ओर सातवें भाव में भी 
शुभ ग्रह हों तो तीसरे, छठे तथा ग्यारहवें स्थान मे पापग्रह हों तो राजा के सेवक को 
सुख ओर धन का लाभ होता है । 


यदि लग्न से दूसरे, सातवे ओर आठवें स्थान में पापग्रह बैठे हों तो वे धनक्षय, 
सभ्रम, कष्ट ओर मृत्यु आदि अनिष्ट करते है । इसलिये उस स्वामी को त्याग देना 
चाहिए । यदि ग्न से दूसरे तथा आठवें स्थान में पापग्रह हो तो स्वामी ओर सेवक दोनों 
कानाश हो ओर यदि शुभग्रहहोंतो दोनों को धन आरोग्य तथा सुख मिता है । 


यदि चन्द्रमा ओर बुध ये दोनों सप्तम स्थान में बलवान्‌ शुभग्रहों से दृष्ट या 
युक्त होकर बैठे हों, किन्तु पापयुक्त न हों तो प्रश्नकर्ता के हदय में स्नेह व कृपा रहती है . 
ओर यदि शुभग्रह के स्थान में पापग्रह बैठे हों तो विपरीत फल होता है ।। ६८ - ७९१॥। 


अथान्यं इश्ो मम भविष्यति न का 2 इति प्रन -- 
षष्ठेश्वरेण व्ययपेन केन्द्रे यदीत्थशाल कुरुते विरूग्नपः । 
प्रष्ठस्तदाऽन्यः प्रभुरर्थदः स्यादतः प्रतीपान्न भवेत्परः प्रभुः । ७२ ॥ 
कग्नेश्वरे स्वर््षगते स्वतुङ्गकेन््रस्थिते शीतकरेत्थशाङे । 
शुभग्रहैरदष्टयुते बलान्विते प्रष्टर्निजस्वाम्यमितार्थलाभः ॥ ७३ ॥ ¦ 
जायेश्वरे स्वोच्चनिजर्षसस्थे केन्द्रस्थिते शीतकरेत्थशालगे । 
शुभग्रहैरदुष्टयुते बलोत्कटैः प्रष्टुस्तदाऽन्यः प्रभुरर्थदो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


इदं गृहं वा शु भमन्यदाकयं स्थानन्त्विदं वा शुभमन्यदालयम्‌ । 
ममात्र भद्रं गमनात्त॒ तत्र॒ वा पृष्ठोदयोत्थं विधिना विमृश्य । ७५ ॥ 


कुन्तला -- केन्द्रे = १।४।७।१० स्थाने स्थितः, विलग्नपः = कग्नेशः यदि 
षष्ठेश्वरेण = षष्ठेशोने, वा व्ययपेन = व्ययेशेन इत्थशालं कुरुते, तदाः प्रष्टुः = प्रश्नकर्तः 
अन्य; = द्वितीयः प्रभुः अर्थदः = धनदः स्यात्‌ । अतः प्रतीपात्‌ = विलोमात्‌, परः = अन्यः, 
प्रभुः = ईश्वरः अर्थदः न स्यात्‌ । 

लग्नेश्वरे = रूग्नेशे, स्वर्गते = स्वराशिस्थिते, स्वतुद्गकेनद्रस्थिते =स्वोच्चकेनद्रगते, 
शीतकरेत्थशाले = चन्द्रकृतमुथशिलयोगे, बलान्विते = बलयुक्ते, शुभग्रहैः = दृष्टयुते, तदा 
प्रष्ठः = प्रश्नकर्तः, निजस्वाम्यमितार्थलाभः = स्वप्रभो: अतुलधनलाभः स्यात्‌ । 
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जायेश्वरे = सप्तमेशे, स्वोच्चनिजर््संस्थे, केन्द्रस्थिते, शीतकरेत्थशाले = 
चन्द्रकृतमुथशिले, बलोत्कटैः = वीर्ययुक्तैः शुभग्रहैर्दृष्टयुते तदा प्रष्टुः = प्रच्छकस्य अन्यः 
प्रभुः = स्वामी, अर्थदः = धनदः भवेत्‌ । 

इदं गृहं मम शुभं भविष्यति वा अन्यत्‌ = अपरं गृहम्‌ ? वा इदं स्थानं शुभप्रदं 
भविष्यति ? अत्र मम भद्रं = कुशलम्‌, वा इतो गमनात्‌ कुशलं 2 इत्येवं प्रश्नेषु पृष्ठोदयोत्थं = 
पृष्टोदयराशिग्नजनितं सर्व विधिना = युक्त्या विमृश्य = विचार्य, फलं बोध्यम्‌ ।। ७२ - ७५। | 


ज्योति -- यदि षष्ठेश व बारहवें भाव के स्वामी से केन्द्रमें स्थित कम्नेश 


इत्यशार करे तो प्रश्नकर्ता को अन्य स्वामी धन देगा । । यदि इनसे विपरीत हो तो अन्य 
प्रभु नहीं होगा एेसा कहना चाहिए । | 


रग्नेश यदि अपनी राशि वा अपने उच्च में स्थित होकर केद्ध में हो ओर 
चन्द्रमा से इत्थशार करता हो तथा शुभग्रह से युक्त, दृष्ट ओर बलवान्‌ हो तो प्रश्नकर्ता 
को अपने प्रथम स्वामी से ही असंख्य धन प्राप्त होता रहै । 


यदि सप्तमेश अपनी राशि, अपने उच्च ओर केन्द्र में होकर चन्द्रमा के साथ 
इत्थशाल करता हो ओर बलवान्‌ शुभग्रह उसे देखते हों वा युक्त हो तो प्रश्नकर्ता को 
अन्य प्रभु से धन प्राप्त होता है । 


यदि गृह हमको शुभ है अथवा अन्य स्थान, अन्यत्र गमन में शुभ होगा या नहीं 
इत्यादि प्रश्नो में भी इसी प्रकार विचार का फल कहना चाहिए ।। ७२ - ७५॥ 


अथ नष्टद्रव्यलाभप्रश्नः । तत्र धनप्राप्तौ प्रशनचिन्तामणो -- 
प्रश्ने चतुर्थाधिपतिस्तत्रस्थे वाऽवलोकिते । 
अवश्यं वर्तते तत्र धनं चद्दरेऽथ वा वदेत्‌ ।। ७६ ॥ 
कुन्तला -- चतुर्थाधिपतिः = चतुर्थशः, प्रश्ने = प्रश्नरगने, भवेत्‌, अथवा चन्र तत्र 
लग्नस्थे, वा चतुर्थाधिपेन अवलोकिते = दृष्टे, तत्र अवश्यं .धनं वर्तते, इति वदेत्‌ । ७६ ॥। 


ज्योति -- प्रशनकग्न में चतुर्थेश हो वा चतुर्थेश प्रश्नलग्न को देखे तो धन 
अवश्य प्राप्त हो । यदि चद्धमा भी प्रश्नरुन में हो तो अवश्य द्रव्य प्राप्त होने की बात 
कहनी चाहिए ।। ७६ ॥ 
वित्तपे धनगे बन्धौ वाऽस्ति तत्र धनं बहु । 
पापे तुर्यगते द्रव्यं स्थितं तर्णं न कभ्यते ॥ ७७ ।। 
कुन्तला --- वित्तपे = द्वितीयेशे धनगे = द्वितीयस्थानगते, अपिवा बन्धौ - 
चतुर्थस्थाने गतवति सति तत्र॒ बहु = अधिकं धनं विद्यते । पापे = पापग्रह तुर्यगते = 
चतुर्थस्थानगते सति स्थितं द्रव्यं = धनं तूर्णं = शीघ्र न लभ्यते ॥ ७७ ॥ | 
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ज्योति -- यदि धनभावेश धनस्थान अथवा चतुर्थ स्थान में हो तो बहुत धन 
प्राप्त होता है । चतुर्थं भाव में पापग्रह हो तो रखा हआ धन भी नहीं मिता ।। ७७ ॥। 
भोमे सप्ताष्टराशिस्थे धनमन्यत्र नाप्यते । 
ठग्ने तमो रविशिछद्रे तदा द्रव्यं न कुभ्यते ॥। ७८ ॥ 
( सप्ताष्टदशपाताठेशणो विधुर्धनदो गुरुः ॥ ७८ ।। ) 
कुन्तला -- भौमे = कुजे सप्ताष्टराशिस्थे सति, अन्यत्र, धनं, अर्थात्‌ यत्रं पूर्व 


रक्षितं, तत्र न विद्यते, ततोऽन्यतो गतम्‌, अत एव न आप्यते । तमो राहुः ग्ने, रविः रवि 
छिद्रे = अष्टमे स्थितस्तदा द्रव्यं न ठकभ्यते । 


( सप्तष्टादशपाताकेशः = ७। ८। १०। ४ एतदन्यतमभावपतिः, विधुः = चन्द्रः वा 
गुरुः स्यात्तदा धनदः = अर्थलाभकारो भवति ।) ॥ ७८ ॥ 


ज्योति -- यदि मङ्गल सप्तम व अष्टम राशि में हो तो अन्यत्र धन हे ओर प्रप्त 
नहीं होता । यदि ग्न में राहु तथा अष्टम सूर्य हो तो द्रव्य की प्रापि नहीं होती है । ७८ ॥ 
लग्नेश्वरे द्यूनगते विलग्ने जायेश्वरे नष्टधनस्य काभः । 
जायेशटग्नाधिपतीत्थशाले द्यूने विनष्टं धनमेति मर्त्यः ॥ ७९॥ 
कुन्तला -- ठग्नेश्वरे लग्नेशे. दयूनगते = सप्तमस्थानगते, जायेशे = सप्तमेशे 


विलग्ने, तदा नष्टधनस्य लाभः भवति । वा. द्यूने = सप्तमस्थाने जायेशलग्नाधिपतीत्थशाले 
सप्तमेशलग्नेशयोर्मुथशिके सति मर्त्य: = मनुष्यः, विनष्टं धनम्‌, एति = प्रापोतीत्यर्थः ।। ७९ ॥ 


ज्योति -- यदि रकग्नेश सप्तम मे ओर सप्तमेश रग्न में हो तो नष्ट धन प्राप्त 
होता है । यदि सप्तमेश ओर लग्नेश का सप्तम स्थान में इत्थशाल हो तो नष्ट धन आप 
से आप प्राप्त हो जाता है । ७९ ॥ 


ठग्नेशजायाधिपतीत्थशाले लग्नेश्वरं यच्छति तस्करोऽर्थम्‌ । 
सूर्ये विलग्नेऽस्तमिते शशा न रभ्यते यदुद्रविणं विनष्टम्‌ ॥ ८०॥ 
कुन्तला -- लग्नेशजायाधिपतीत्थशाले सति सप्तमेशो ठकग्नेशं महो यच्छति = 


ददाति, तदाऽर्थं = धनं तस्करो ददाति । सूर्ये विग्न, शशाट्ध अस्तमिते, सति तदा विनष्टं 
द्रविणं = धनं, न लभ्यते ॥ ८० ॥ 


ज्योति -- यदि ठकग्नेश ओर सप्तमेश का इत्थशाक हो तो चोर स्वयं ही 
धन दे जाता है । यदि सूर्यं कुन मे तथा चन्द्रमा सातवें में हो तो नष्ट धन प्राप्त नही 
होता है ।॥ ८० ॥ 


कर्मेशकग्नाधिपतीत्थशाके चौरः स्वमादाय पुरात्पलायते । 
चद्द्ेऽस्तपे चार्ककरप्रविष्टे तल्छभ्यते नष्टधनं सतस्करम्‌ ॥ ८१॥ 
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कुन्तला -- कर्मेशकग्नाधिपतीत्थशारे = दशमेशकग्नेशयोर्मथशिले सति, चौर 
स्वं = धनम्‌, आदाय = गृहीत्वा, पुरात्‌ = स्वग्रामात्‌ पलायते । चन्द्रे, अस्तपे = सप्तमेशे च 
 अककरप्रविष्टे = अस्तङ्खते सति, सतस्कर = सचौरं, तत्‌ नष्टधनं लभ्यते । ८१ ॥ 
ज्योति -- यदि दशम भाव का स्वामी कग्नेश के साथ इत्थशाल करता हो तो 
चोर धन ठेकर नगर से अन्यत्र भाग जाता है । यदि चन्द्रमा तथा सप्तमेश ये दोनों 
अस्तद्भत हों तो चोरसहित धन प्राप्त हो जाता है । ८१ ॥ 


अस्तेश्वरे केन्द्रगतेऽस्ति चौरस्तत्रैव वाऽन्यत्र पुरा्िनिर्गतः । 

धर्मेशदुश्चिक्यपतीत्थशाले जायेश्वरेऽन्यत्र गतः स चौरः ॥ ८२॥ 

कुन्तला -- अस्तेश्वरे = सप्तमेशे, केन्द्रगते सति चौरः = तस्करः, तत्रैव = 
चौर्यस्थठे विद्यते । वा सप्तमेशे अन्यत्र = केनद्राद्धि्नस्थाने स्थिते सति चौरः पुरात्‌ = ग्रामात्‌, 
विनिर्गतः = बहिः पलायितो वाच्यः । जायेश्वरे = सप्तमेशो धर्मेशद्श्चिक्यपतीत्थशारे = 
नवमेशतृतीयेशयोर्मुथशिठे सति, स चौरः अन्यत्र = पुराद्रहिर्गतः । ८२ ॥ 

ज्योति -- यदि सप्तमेश केन््रमेंहोतो चोर उसी नगर मेँ है बाहर नहीं भागा 
है । यदि धर्मेश, तृतीयेश ओर सप्तमेश का परस्पर इत्यशाल हो तो चोर को भाग गया 
समञ्लना चाहिए । ८२ ॥ 


कर्मेशरग्नाधिपतीत्थशाठे यल्छभ्यते राजकुलाच्च चौर्यम्‌ । 
त्रिधर्मपद्यूनपतीत्थशाले त्वन्यप्रदेशाद्रमने तदापि: ॥ ८३ ॥ 


 शुभेत्थशाङे हिमगौ विकग्ने खस्थेऽथ वा नष्टधनस्य लाभः । 
 सुस्नेहदृष्ट्या रविणा शुभेन दृष्टे विलग्ने हिमगौ च लाभः । ८४ ॥ 


कुन्तला -- कर्मंशलग्नाधिपतीत्थशाले = दशमेशरग्नेशयोर्मुथशिठे सति राजकुलात्‌ 
चौर्यं = चोरितं वस्तु लभ्यते । त्रिधर्मपद्यूनपतीत्यशाले = दशमेशलमेशयोर्मुथशिके सति 
राजकुलात्‌, चौर्य = चोरिं वस्तु लभ्यते । त्रिधर्मपद्यूनपतीत्थशाले 
तृतीयेशनवमेशसप्तमेशानामित्थशाले सति अन्यप्रदेशाद्‌ गमने तदापिः = चोरितधनलाभः । 
हिमगौ = चदे, विलग्ने अथवा खस्थे = दशमस्थे शुमेत्थशाे सति नष्टधनस्य लाभः । वा 
हिमगौ = च्रे, विलग्न, रिणा, शुभेन = शुभग्रहेण च सुसनेहदृशा = पित्रदृशा दृष्टे तदा नष्टधनस्य 
लाभः स्यात्‌ ॥ ८३ - ८४॥ 


ज्योति -- यदि दशमेश ओर रग्नेश का इत्थशाल हो तो पुकिस द्वारा चोर 
पकड़ लिया जाता है । यदि तीसरे, नवे ओौर सातवें इन भावों के स्वामी का परस्पर 
इत्यशार हो रहा हो तो दूसरे देश मेँ जाने से चोरी का माठ प्राप्त होता है । यदि ग्न 
अथवा दशम भाव में बैठे हुए चद्रमा शुभग्रह के साथ इत्थशाल करता हो तो नष्ट धन 
कालाभ होता है । यदि रग्न में चन्द्रमा को सूर्यं तथा शुभग्रह मित्रदृष्टि से देखते हों तो 
भी नष्ट धन मिल जाता है ॥ ८३ - ८४॥ 











प्रश्नतत्त्रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३३५ 


अशथ पट्पञ्याशिकायाम्‌ -- 


स्थिरोदये स्थिरांशे वा वर्गोत्तिमगतेऽपि वा । 
स्थितं तत्रैव तदुद्रव्यं स्वकीयेनैव चोरितम्‌ ॥ ८५॥ 
कुन्तला -- स्थिरोदये = स्थिरराशिलग्ने, वा तत्र स्थिरराशिनवांशे, अपि वा 
वर्गोत्तमगते = चरराशिप्रथमनवांशे, स्थिरराशौ पञ्चमनवांशे, द्विःस्वभावराशौ नवमनवांशे, 
रग्नांशे सति स्वकोयेनैव आत्मना, वा आत्मीयजनेन चोरितं तद्द्रव्यं तत्रैव = निजगृहे एव 
स्थितं वाच्यम्‌ ।। ८५॥।। | 
ज्योति --- यदि स्थिर रग्न का उदय हो ओर स्थिरराशि का नवांश हो ओर 
वर्गोत्तम नवांश हो तो उसी जगह पर नष्ट द्रव्य कहे अथवा आत्मीय व्यक्तिमेसे किसीने 
चुरा छिया है, एेसा समञ्जना चाहिए । ८५॥ 


आदिमध्यावसानेषु द्रेष्काणेषु विरूग्नतः । 
द्वारदेशे तथा मध्ये गृहान्ते च वदेद्धनम्‌ ।। ८६।। 


कुन्तला --- विलग्नतः = विलग्नस्य आदिमध्यावसानेषु द्रेष्काणेषु द्वारदेशे, तथा म 
ये = गृह मध्ये, गृहान्ते = गृहद्वितीयप्रान्ते धनं वदेत्‌ । अर्थात्‌ लग्नस्य प्रथमद्रेष्काणे द्वारदेशे, 
लग्नस्य द्वितीयद्रेष्काणे गृहमध्ये, कग्नस्य तृतीयद्रेष्काणे सति गृहापरप्रान्ते धनं रक्षितं वदेत्‌ = 
कथयेत्‌ ।। ८६।। | 

ज्योति -- यदि रग्न का प्रथम द्रेष्काण हो तो नष्ट वस्तु द्वार के समीप कहना 
चाहिए । यदि मध्य काद्रेष्काण हो तो घर के बीचमें ओर तीसरा द्रेष्काणो तो घर के 
पीडे नष्ट वस्तु को विद्यमान कहना चाहिए ।। ८६।। 


प्रखनतन्ते-- 


पतितधनस्थप्रश्ने मिथो गृहस्थौ विकुग्नसप्तेशौ । 
यदि मुथशिलन्तयोः स्यात्तदाऽऽशुतत्रैव वदति धनम्‌ । ८७।॥। 


कुन्तला -- पतितधनस्थप्रश्ने = निधिस्थापितवित्तलाभप्रश्ने यदि विलूग्नसप्तेशौ = 
लग्नेशसप्तमेशौ, मिथो गृहस्थौ = परस्परराशिगतौ, रुग्नेशः सप्तमे, सप्तमेशः रग्न, तथा च 
यदि तयो; = लग्नेशसप्तमेशयोः मुथशिर, तदा आशु = शीघ्रं, तत्रैव धनं गणकः वदति = 


कथयति ।। ८७ ॥। | 

ज्योति -- गिरे हए धन के प्रशनसमय में यदि रुग्नेश सप्तम में ओर सप्तमेश ` ` 
क्न में हो ओर दोनों का इत्थशार योग हो रहा हो तो तुरन्त कह देना चादिए कि नष्ट 
धन वहीं है ।। ८७ ॥ 4 
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नष्टं क्व दिशि प्राप्तं 2 पृच्छायां कग्नगे विधौ प्राच्याम्‌ । 
खस्थाने याम्यायामस्ते वारुण्यां वा॒ भुव्युदीच्याम्‌ । ८८॥। 


कुन्ता --- वा नष्टं मदीयं धनं क्व = कस्यां, दिशि प्राप्तं = गतम्‌ 2? इति 
पृच्छायां = प्रश्ने, विधौ = चन्द्रे कग्नगे सति, प्राच्यां = पूर्वस्यां धनं गतं वाच्यम्‌ । वा विधौ 
खस्थाने = दशमस्थाने सति याम्यायाम्‌ - दक्षिणस्याम्‌, धनं वाच्यम्‌ । वा विधौ अस्ते = 
सप्तमे सति वारुण्यां = पश्चिमस्यां धनं वाच्यम्‌ । वा विधौ भुवि = चतुर्थस्थानस्थे सति, 
उदीच्याम्‌ = उत्तरस्यां गतं धनं वाच्यम्‌ । ८८॥ ॑ 


ज्योति -- यदि चन्द्रमा रग्न में हो तो पूर्व, दशममें हो तो दक्षिण, सप्तम मेहो 
तो पश्चिम ओर चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा हो तो उत्तर दिशा में नष्ट धन प्राप्त हो ॥ ८८ ॥ 


यदि नेन्दुः केन्द्रे तच्चत्वारिंशांशकेश्च पञ्चयुतैः । 
भागे दिक््क्रम उक्तो वह्गयवनीवायुवारिराशौ वा ॥ ८९॥। 


कुन्तला -- यदि इन्दुः = चन्द्रः केन्द्रे न भवेत्‌ तदा पञ्चयुतैः चत्वारिंशांशकैः = 
पञ्चचत्वारिंशांशकैः भागैः दिकूक्रम उक्तः । वा वह्नयवनीवायुवारिराशौ दिक्कमङउक्तः । अगि 
तत्त्वात्मके राशौ ठग्ने अग्निकोणे, भूमितत््वात्मके राशौ ग्ने नैकत्यकोणे, वायु तत्त्वात्मके 
राशौ ठग्ने वायुकोणे, जलतत्वात्मकेराशौ एेशान्यकोणे धनं वदेत्‌ ।। ८९॥। 


ज्योति -- यदि चन्द्रमा क्रमेन हो तो जिस केन्द्र के समीप हो, उस दिशा 
मेँ नष्ट धन कहना चाहिए । यदि अग्नितत्व की राशि ग्न हो तो पूर्व, पृथ्वी तत्त्व ग्न 
हो तो दक्षिण, वायुतत्व कुग्न हो तो पश्चिम ओर जलतत्व की कग्न हो तो उत्तर दिशा में 
नष्ट धन गया समद्यना चाहिए ।। ८९ 


नष्टवीतवित्तलन्धेः पृच्छायां चौरसप्तमं ततो काभः । 
हिबुकं द्रव्यस्थानं कग्नं चन्द्रश्च धननाथः । ९०॥ 


ठग्नेशोऽस्तेऽस्तपतिना चेन्मुथशिली ततो लाभः । 
यद्यष्टेशो लग्ने तदा स्वयं तस्करोऽर्पयति ॥ ९१॥। 


कुन्तला -- नष्टवीतवित्तलब्धेः = भ्रष्ट-पतित-चोरितधनलाभस्य, पृच्छायां, 
चौरसप्तमं चौरः सप्तमं भवनं बोध्यम्‌ । ततः = सप्तमात्‌, लाभः = धनलाभः, विचिन्त्यः । 
हिबुक = चतुर्थस्थानं, द्रव्यस्थानं बोध्यम्‌ । चन्द्रः वा धननाथः लग्नं प्रति भवेत्‌ लगने स्थितो 
भवेत्‌ । वा कग्नेशः अस्ते = सप्तमे यदि अस्तपतिना = सप्तमेशेन मुथशिली तदा ततो लाभः 
वाच्यः । यदि अष्टेशः = अष्टमेशः ग्ने भवेत्तदा स्वयम्‌ = आत्मना तस्करः चौर आगत्य 
अर्पयति = ददाति ॥ ९० - ९१॥ 
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ज्योति -- चोरी गये हये धन मिलने के प्रशन मे सप्तम स्थान से चोर, चतुर्थ 
स्थान से प्रष्टा, रुग्नसे धन ओर चन्द्रमा को धनेश जानना चाहिए । यदि रग्नेश सप्तम 
स्थान में रहकर सप्तमेश से इत्थशा करता हो तो नष्ट धन मिक जाता है । यदि 
अष्टमेश ठकगनमेंहो तो चोर स्वयं ही धन दे जाता है !॥ ९० - ९१।। 


रविरशिमिगे धनेशे वाऽस्तमिते तस्करस्य काभः स्यात्‌ । 
लग्नेशदशमपत्योर्मुथशिठतः प्राप्यते स्ववान्‌ चौरः ।॥ ९२।। 


लकग्नेशदृष्ट्यभावे चौरः सह मात्रया याति । 
अस्ताधिपतौ दग्धे रविररिमिगतेऽथ लभ्यते चौरः ।। ९३ ॥। 


कुन्तखा --- वा धनेशे = द्वितीयेशे, रविरश्मिगते = अस्तङ्ते, वा, अस्तगते 
तदा तस्करस्य लाभः स्यात्‌ । रकग्नेशदशमपत्योः = कग्नेशदशमेशयोः, मुथशिकतः, 
स्ववान्‌ = धन सहितः चौरः प्राप्यते = गृह्यते । तत्र कग्नेशद्ृष्स्यभावे सति चौर्यार्थं मात्रया 
सह चौरः याति । अस्ताधिपतौ = सप्तमेणे दग्धे = अस्तद्घते च सति चौरो रभ्यते = 
गृहपतिना परिगृह्यते ।। ९२ - ९३॥। 


ज्योति --- यदि धनेश सूर्य के साथ हो अथवा अस्तद्गत हो तो चोर पकड़ 
, जाता है । यदि रुग्नेश ओर दशमेश का इत्यशाक हो तो धन सहित चोर मिक जाता है । 
यदि सप्तम भाव पर कग्नेश कीदृष्टिन हो तो चोर धन सहित स्वयं चला आता है । 
यदि सप्तमेश दग्ध तथा अस्तङ्गत हो तो चोर पकड़ जाता है ।। ९२ - ९३ ॥। 


कग्नपकृतेत्थशारे राजभयाद्धनमिदं स्वयं दत्ते । 
लग्नास्तपययोर्न स्याद्यदि दृष्टिर्ठछग्नपस्तथा विकलः ।। ९४ ॥। 


तत्तस्करोऽस्य हस्ताददाति चौर्य॑हि राजकुले । 
लग्नपमध्यपयोगे राजकुलं प्राप्य कभ्यते चौर्यम्‌ ।। ९५ ॥ 


कुन्तला -- उक्तयोगे रकग्नपकृतेत्थशाके राजभयात्‌ राजदण्डभयात्‌ स्वयमात्मना 
एवागत्य इदं धनं दत्ते । कग्नास्तपयोर्यदि मिथो दृष्टिः न स्यात्तथा कग्नपः विकलः स्यात्‌, तदा 
तस्करः = चौरः, अस्य = गृहपते: हस्तात्‌ आदाय राजकुङ़ चौर्य = चोरितधनं ददाति । छग्नप- 
मध्यपयोगे = लग्नेशदशमेशयोर्योगि राजकुल प्राप्य, चौर्य = चोरितद्रव्यं भते । ९४ - ९५।। 

ज्योति - यदि कग्नेश का सप्तमेश के साथ इत्थशारू हो तो राजा के भय से 
चोर धन दे देता है । यदि कग्नेश तथा सप्तमेश की दृष्टि न हो ओरं यदि कग्नेश बलहीनं हो 
तो चोर अपने हाथ से राजसभा मे चोरी का धन उपस्थित कर दे देता है। यदि कण्नेश तथा 
दशमेश एक साथ हों तो चोरी गया हआ मारु राजद्वार से मिरु जाता है । ९४ - ९५॥। 


ता 
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रन्ध्रं चौरस्य धनं धनपे तत्राथ सप्तमे नापिः । 

रन्ध्रपतौ अनपस्य तु मुथशिलयोगे. च प्राप्यते वित्तम्‌ ।। ९६ ॥। 

कुन्तला -- चौरस्य धनं रम्‌ = अष्टमस्थानम्‌ बोध्यम्‌, अथ धनपे = द्वितीयेशे 
तत्र = अष्टमे, अथ सप्तमे स्थिते, तदा आप्तिः = चौरधनप्रापतिः, न स्यात्‌ । रन््रपतौ = 
अष्टमेशे धनपस्य = द्वितीयेशस्य मुथशिलयोगे सति वित्तं धनं प्राप्यते ।। ९६॥। 


ज्योति -- यदि अष्टम भाव में धनेश हो अथवा धनेश सप्तममें हो तो धन नही ` 
मिता है । यदि अष्टमेश धनेश के साथ इत्थशाल करता हो तो धन मिल जाता है ॥ ९६॥ 


रन्ध्रपतौ दशमपतेर्मुथशिलगे चौरपक्षकृभ्दूपः । 

धनपे विरग्नपे सति दृष्टिविहीने श्रुतिर्भवति नापतिः ॥ ९७ ॥। 

कुन्तला -- वा रश्रपतौ = अष्टमेशे दशमपतेः मुथशिलयोगे चौरपक्षकृत्‌ भूपः 
वेद्यः । धनपे विलग्नपे च दृष्टिविहीने मिथो दृष्टिवर्जिते सति, श्रुतिः = चोरितद्रव्यस्य 
श्रवणमात्रमेव भवति, आपिः = प्रापि: न भवति । ९७ ॥। 


ज्योति -- यदि अष्टमेश ओर दशमेश का परस्पर इत्थशाल हो तो राजा चोर 
का पक्ष लेता है । यदि लग्नेश तथा धनेश एक ही हो ओर लग्न व धनस्थान पर दृष्टिन 
हो तो चोरों की वस्तु सुनने मे आती है, किन्तु प्राप्त नही होती है । ९७॥। 


चौरज्ञानप्रश्ने रुगनर्रवशशिदृशा स्वगृहयौरः । 
अनयोरेकदृशा गृहसमीपवर्तीं वसत्येषः ॥ ९८ ॥। 
कुन्तला -- चौरन्ञानप्रश्ने = कुत्रत्यः कीदृशः कश्च चौरः? इति प्रश्ने, 
कग्नरविशशिदृशा = लग्नोपरि रविच्दरयोरदष्ट्या स्वगृहचौरः = स्वपरिवार एव चौरः स्यात्‌ । 
अनयोः = रविचनद्रयोः, एकदृशा = लग्नोपरि रविदृशा, वा कग्नोपरि चद्रदृशा एषः = चौरः 
गृह समीपवर्ती वसति । ९८॥। 


ज्योति -- यदि चौरज्ञान के प्रश्नसमय रग्न मेँ सूर्य तथा चन्द्रमा की दृष्टि हो 


तो अपने ही घर में कोई चोर है । यदि इनमें से किसी एक की ही दृष्टि हो तो अपने को 
चोर के समीपवर्ती समह्ञना चाहिए ॥ ९८ ॥ 


कग्नस्थे कग्नपतावस्तपयुक्ते च गृहगतश्चौरः । 
अस्ताधिपतावन्त्ये सहजे वा स्वीयभृत्योऽयम्‌ । ९९॥ 
कुन्तला -- कग्नपतौ = लग्नेशे, लग्नस्थे, अस्तपयुक्तं = सप्तमेशसहिते, च सति 


तदा चौरः = धनापहर्ता गृहगत एव जनो वेद्यः । वा अस्ताधिपतौ = सप्तमेशे, अन्त्ये = द्वादशे 
वा सहजे = तृतीये, तदा अयं चौरः स्वामिभृत्यः = स्वामिसेवक एव विज्ञेयः ।। ९९॥। 


प्रश्नतत्त्रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३३९ 


ज्योति -- यदि सप्तमेश सहित लग्नेश रग्न में होतो घर हीमे चोर को 
समदना चाहिए । यदि सप्तमेश वारहवे या तीसरे स्थानमेंहो तो सेवक को चोर जानना 
चाहिए ।। ९९।। 


अस्तेशे तुद्धस्थे स्वगृहे वा तस्करः प्रसिद्धः स्यात्‌ । 
कग्नदशमास्तभावाः क्रमेण वीक्ष्याः स्वतुद्गभवनादौ ।` 
यः खेटः स्याद्वकूवान्‌ स॒ज्ञेयस्तस्करस्य बली ।। १००॥। 


कुन्तला -- अस्तेशे = सप्तमेशे, तुङ्गस्थे उच्चस्थे वा स्वगृहे = स्वभवने सति 
तस्करः = धौरः, प्रसिद्ध = सकललोकविदितः स्यात्‌ । एवं कग्नदशमास्तभावाः वीक्ष्याः = 
विचारणीयाः, य: बलवान्‌ खेटः = ग्रहः स्वतुङ्गभवनादौ = स्वोच्चराश्यादौ भवेत्‌ स एव 
तस्करस्य = चौरस्य बली = सहायकः ज्ञेयः ।। १००॥।। 


ज्योति -- यदि सप्तमेश अपने उच्च में वा अपने घरमेंहो तो चोर को प्रसिद्ध 
समञ्लना चाहिए । लग्न, दशम तथा सप्तम यह भाव क्रमशः देखें । यदि इन भावों मे से 
कोई उच्चादि बली ग्रह हो तो वह चोर का बरु जानना चाहिए ओर उनके अनुसार फल 


कहना चाहिए ।। १००। 


एवं योगं तु विना द्यूनेशस्यैव बरमभिग्राह्यम्‌ । 
इत्थं चौरज्ञाने चौरः सूर्ये, गृहेश्वरस्य पिता ।। १०१।। 
कुन्तला -- एवं योगं तु बिना, एतदुक्तसकलयोगघटनाभावे युनेशस्य = 
सप्तमेशस्य बलम्‌ अभिग्राह्यं = ग्राह्यम्‌ । इत्थं चौरन्ञाने सूर्ये नीचे (तुर) सति गृहेश्करस्य पिता 
एव चौरः स्यात्‌ ।। १०१॥। 
ज्योति -- पूर्वोक्त योग के सिवाय सप्तमेश ही का बक ग्रहण करना चारि । 


 . उसी ग्रह के अनुरूप चोर की जाति तथा रूप कहना चाहिए । यदि योगकर्ता सूर्य हो तो 
घर के स्वामी के पिता को चोर समञ्जना चाहिर्‌ ।। १०६॥। 


चन्द्रे माता, शुक्रे भार्या, मन्दे सुतो भवेन्नीचे । 
जीवे गृहप्रधानं भौमे पुत्रोऽथ वा भ्राता । १०२, । 


कुन्तला -- चन्द्रे नीचे = वृश्चिके सति, तदा गृहपतेर्माता = जननीचौरः । 

शक्रेनीचे (कन्यायां) गृहपतेर्भार्या = चौरः, अत्रे यदि गृहे प्रधाना स्त्री स्यात्तदा तत्पतिरेव चौरः 

स्यात्‌ । मन्दे = शनौ नीचे = भेषस्थे सति सुतः = पुत्रः, चौरः भवेत्‌ । जीवे = गुरौ नीचे = 

मकरस्ये सति गृहप्रधानः = गृहमुख्यो जनश्चौरः स्यात्‌ । भौमे = कुजे, नीचे = कर्वस्यि सति 
पत्रः वा भ्राता चौरः स्यात्‌ ।। १०२॥ 
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ज्योति -- यदि चन्द्रमा हो तो माता, शुक्रहो तो स्त्री, शनि हो तो पुत्र तथा 
सेवक, वृहस्पति हो तो घर का प्रधान, मद्र हो तो पुत्र अथवा भाई को चोर समञ्लना 


चाहिए ।। १०२॥। 
ज्ञे स्वजनी मित्रं वा ज्ञात्वेत्थं पुण्यसहममादेश्यम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्रूरादृष्टे पुरा न चौरोऽन्तपे पुराऽपि स्यात्‌ । १०३॥। 
कुन्तला -- ज्ञे = बुधे, नीचे = मीनस्थे सति स्वजनः, वा मित्रं = सुहत्‌, चौरः, 
इत्थं विचार्य पुण्यसहमम्‌ अपि विचार्य फलम्‌ अदेश्यम्‌ । तस्मिन्‌ = पुण्यसहमे, क्रूरादृष्टे = 
पापटृष्टिरहिते सति, पुरा = पूर्वम्‌, अयं चौरश्चौयो न, वर्तमानसमये एवायं चौरः सञ्जातः । 
अस्तपे = सप्तमेशे क्रूरयुतदृष्टे तदा पुराऽपि अयं चौरः स्यादधुना तु विद्यते एव ।। १०३।। 
ज्योति -- यदि बुध हो तो स्वजन अथवा मित्र को चोर जानना चाहिए तथा 


पश्चात्‌ पुण्यसहम पर विचार करना चाहिए । यदि पुण्यसहम पर क्रूर दृष्टि न हो तो पहले चोर 
नहीं था ओर सप्तमेश पापदृष्ट हो तो पहले भी चोर था, एेसा समना चाहिए ॥ १०३॥ 


अस्तेशान्मूसरिफे भौमे चौरः पुराऽपि निगृहीतः । 
सप्तेशे रविपुत्रे चद्धदृशा तस्करो हि पाखण्डी ॥ १०४ ॥ 


कुन्तला -- वा भौमे = कुजे, अस्तेशात्‌ = सप्तमेशात्‌, मूसरीफे = सति पुराऽपि 





` असौ चौरः निगृहीतः स्यात्‌ । सप्तेशे रविपत्रे = शनौ, चद््रदृशा दृष्टे तदा तस्करः = चौर. | 


पाखण्डी स्यात्‌ ।। १०४।। 


ज्योति -- यदि सप्तमेश से मगर का ईसराफ योग हो रहा हो तो वह चोर 
पहले भी चोरी में पकड़ा गया था । यदि सप्तमेश शनि हो ओर उस पर चन्द्रमा की दृष्टि 
पड़ रही हो तो चोर को पाखण्डी समडमना चाहिए ॥ १०४ ॥। 


जीवो विलोक्य लोकं भोमे खातेन पालकं भक्त्या । 
प्रतिकुञ्चिकयाऽपहतं सितेऽतिथिज्ञे प्रपञ्चकरः ॥ १०५।। 


कुन्तला --- जीवः = गुरुः, योगकर्ता तदा लोकं विलोक्य अपहरति । भौमे - 
कुजे योगकर्तरि सति भक्त्या खातेन = गर्तेन, पाठक = धनरक्षकं चौरं जानीयात्‌ । सिते = 
शुक्रे तु प्रतिकुञ्चिकया अन्यकीलकयत्रेण अपहतम्‌ वाच्यम्‌ । ज्ञे = बुधे तु अतिथि; - 
अभ्यागतः, प्रपञ्चकर्‌: = चौर्यरचनाकरः स्यात्‌ ।।१०५॥ 


ज्योति -- यदि शनि पर बृहस्पति की दृष्टि | पड़ रही हो तो चोर को प्रसिद्ध 


जानना चाहिए । यदि मंद्गल सप्तम भाव मेँ हो ओर चन्द्रमा की दृष्टि पडरहीहो तो सेध 
देकर ताला या जञ्जीर आदि तोड़कर चोर के धन चुराने की बात कहना चाहिए । यदि 





प्रशनतत््रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३४१ 


सप्तमभाव शुक्र तथा चन्रमासे दृष्ट हो तो चोर को नया जानना चाहिए । यदि बुध तथा 
चन्द्र दष्ट हो तो चोर प्रपञ्ची जानना चाहिए ।॥ १०५॥ 


चौरस्य वयोज्ञाने सिते युवा, ज्ञे शिशुगुरौ मध्यः । 
तरुणो भोमे, मन्दे वृद्धोऽक स्यादतिस्थचिरः । १०६॥। 


कुन्तला --- अथ चौरस्य वयोज्ञाने, सिते बलवति युवा = समर्थस्तरुण- 
वयस्कश्चौरः । ज्ञे = बुधे, बलवति शिशुः = बालकश्चौरः । गुरौ बलवति सति मध्यः = 
मध्यवयस्कः । भौमे = कुजे बलवति तरुणः चौरः । मन्दे = शनौ बलवति वृद्धः चौरः । 
अके = सूर्ये बलवति  अतिस्थविरः = वृद्धतमः चौरः स्यात्‌ ।। १०६॥। 


ज्योति -- रग्नेश शुक्र होने से युवा, बुध होने से बालक, बृहस्पति के होने 
से मध्य अवस्था, मङ्गल के होने से तरुण, शनि के होने से वृद्ध ओर सूर्यके होने से 
अतिशय बृढा समञ्लना चाहिए ।। १०६॥ 


रविनभयोः स्वमन्दिरे स्मरभूमिरग्नयोर्मध्यम्‌ । 
चरित रवौ नवमध्यमवृद्धवयोऽतीतकाः क्रमशः ।। १०७॥ 


कुन्तला -- रवौ = सूर्ये, रविनभयोः द्रादशदशमयोः, स्वमन्दिरे = स्वराशौ, 
स्मरभूमिकग्नयोः = सप्तमचतुर्थलग्नयोः, मध्यं चरति सति, चौरस्य नवमध्यमवृद्धवयोऽतीतकाः 
वयसः क्रमशः वेद्याः । यथा रवौ द्रादशदशमयोः स्थिते नववयाश्चौरः, रवौ सिंहे मध्यमवयाः । 
रवौ सप्तमे सति वृद्धः । रवौ चतुर्थे सवि वयोऽतीतश्चौरः स्यादिति ।। १०७॥ 


ज्योति -- यदि दशम, रग्न के मध्य में रवि हो तो बालक; सप्तम, दशम के 
मध्य हो तो युवा, चतुर्थ, सप्तम के बीचमेंहो तो वृद्ध ओर लग्न, चतुर्थ के मध्य में सूर्य 


हो तो अत्यन्त वृद्ध समड्ना चाहिए । १०७ ॥, 


नष्टस्थाने प्रश्ने तुर्ये भूम्यगिवायुजठमध्यात्‌ । 
यां भवति राशिरस्मात्स्थानं ज्ञयं गतथनस्य ।। १०८॥।। 


कुन्तला -- नष्टस्थाने प्रश्ने--तुरये = चतुर्थस्थाने, भूम्यग्निवायुजलमध्यात्‌ यो 
राशिर्भवति । अस्मात्‌ गतधनस्य स्थानं ज्ञेयम्‌ । यथा प्रशनरग्नाच्चतुर्थस्थाने भूमिचारिराशौ सति 
भूमौ धनं, चतुरथेऽग्नितत्वराशौ सति अग्नौ, वायुतत््वराशौ चतुर्थे सति अन्तरिक्षे चोरितं धनं 
वाच्यम्‌ । जलतत्त्वात्मके राशौचतुर्थ सति जले धनं निक्षिप्तं वाच्यम्‌ । १०८॥। 


ज्योति - किस जगह चीज खोयी ? इस प्रश्न में प्रशन लगन से चौथे स्थान में 
यदि भूमि तत्वराशि हो तो भूमिपर, यदि चतुर्थ मे अग्नितत्त्व से सम्बन्धित राशि हो, तो अगि 
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के समीप, यदि चतुर्थं मे वायुतत्त्व से सम्बन्धित राशि हो, तो आकाश में, यदि जठतत्व से 
सम्बन्धित राशि हो तो पानी के निकट धन नष्ट हुआ, यह कहना चाहिए ।। १०८॥। 


अथ चतुर्थगृहे तुर्येश्वरोऽथ यः स्यादग्रहस्ततो ज्ञेयम्‌ । 
मन्दे मलिनस्थाने, चन्दरेऽम्बुनि, गीष्पतौ सुरारामे । १०९ 


भौमे  वहिसमीपे, रवो गृहाधीश्वरासनस्थाने । 
तल्पे शुक्रे, सौम्ये पुस्तकवित्तान्नयानपाश्वे च ।। ११०॥। 


कुन्तला -- अथ वा चतुर्थगृहे तुर्येश्वरः = चतुर्थेशः, अथवा य: कश्चिटुग्रहः 
स्यात्‌ ततोऽपहतधनस्य स्थानज्ञानम्‌ यथा मन्दे = शनौ, तुर्थशो, वा तुर्यगते सति मलिनस्थाने 
तच्चोरितद्रव्यं वर्तते । चन्द्रे चतुर्थो, वा चतुर्थगते, अम्बुनि = जके, गष्पतौ = जीवे चतुर्थेशे, 
वा चतुर्थ सति, सुराराभे = देवमन्दिरे पुष्पवाटिकायां वा धनं विद्यते । भौमे चतुर्थेशे, वा चतुर्थ 
सति वहिसमीपे = महानसादौ, रवौ चतुर्थशो वा चतुर्थे सति गृहाधीश्वरा- सनस्थाने, वा शुक्रे 
तादृश्यो सति तल्पे = पर्यके, सौम्ये = बुधे तादृशे सति पुस्तकवित्तात्रयानपार्वे = पुस्तकमध्ये, 
वा पुस्तकपेस्यां, वित्तस्य धनस्य रक््वणस्थाने, अत्ररक्षणस्थाने, यानस्थाने, वा एतेषां स्थानानां 
पावे = इतस्ततोधनं विद्यते ॥ १०९ - ११०॥ 


ज्योति -- अब चतुर्थेश यदि चतुर्थस्थान में हो, तो चतुर्थेश जो ग्रह हो, उसके 
भेद्‌ से चोरी का स्थान कहते है । चतुर्थेश शनि हो, तो मलिन जगह में, यदि चन्द्रमा हो, 
तो जक में, यदि वृहस्पति हो, तो देवमन्दिर, एरवाड़ी में धन खोया हुआ है । यदि मङ्गल 
हो तो अग्नि के नजदीक, यदि सूर्य हो तो घर के मालिक के आसन के नजदीक, यदि 
शुक्र हो तो पलङ्ग एर, बुध योग करे तो पुस्तक, धन, अन्न सवारी के समीप धन खोया 
है; यह कहना चाहिए ॥ १०९ - ११०॥ 


अथ चौरोऽयं न वे ति प्रश्ने विचारः - 
चौरोऽयमथ न वेति क्रन्रर्मुथशिङे च चौरः स्यात्‌ । 
सौम्यशशिमुथशिके खलु न भवति चौरः प्रवक्तव्यम्‌ ॥ १११॥। 


कुन्तला -- अयं जनः चौरः अस्तिन वा ? इति प्रश्ने क्रूरः = पापः, इन्दुः = 
चन्द्रः, -अनयोरमुथशिले सति अवश्यमयं चौरः वाच्यः । सौम्यशशिमुथशिठे = शुभग्रहेण 
चन्दरस्येथशाकते सति अयं सन्दिग्धो जनः, चौरः न भवति, इति प्रवक्तव्यम्‌ ।। १११॥। 


ज्योति -- अमुक व्यक्ति चोर है या नहीं ? इस प्रश्न में यदि चन्द्रमा पापग्रह 
से इत्थशार योग करता हो तो वह चोर है । यदि शुभग्रह से इत्थशारू हो तो वह चोर 
नहीं है ।! १११॥ 
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किमनेन तस्करत्व कदाऽपि विहितं न वेति पृच्छायाम्‌ । 

लग्नपशशिनोरेकस्मादपि मूसरिफेऽस्तपे विहितम्‌ ।। ११२॥ 

कुन्तला -- किम्‌ अनेन कदाऽपि तस्करत्वं विहितं = कृतं न वा कृतम्‌ ? इति 
पृच्छायां = प्रश्ने कग्नपशशिनोः = रुग्नेश चन्दयोरेकस्मादेकतरेण अस्तपे = सप्तमेशे, 
मूसरिफे = कृते सराफे सति, तेन तस्करत्वं विहितं = कृतम्‌ इति वाच्यम्‌ ॥ ११२॥ 

ज्योति -- इस पुरुष ने कभी चोरी की है या नहीं 2 इस प्रशन में यदि रग्नेश 
या चन्रमा से सप्तम स्थान का स्वामी ईसराफ योग करता हो तो उसने पहले भी चोरी की 
है, एेसा कहना चाहिए ।। १९२॥। 


चोरः स्त्री पुरुषो वा पृच्छायामस्तपे सियो राशो । 

स्त्रीखेटे स्व्रीदृष्टे चौरः स्त्री व्यत्ययात्पुरुषः । ११३॥ 

कुन्तला -- चौरः स्त्री, वा पुरुषः अस्ति इति पृच्छायां, अस्तपे = सप्तमेशे 
स्त्रियो राशौ = समराशौ सति स््रीखेटे = स्त्रीग्रहे सप्तमेशे सति, वा स्त्ीग्रहदृष्टे सति तदा 
चौरः स्त्री स्यात्‌ । व्यत्ययात्‌, किन्तु, सप्तमेशे पुंग्रहे पुरुषराशौ, पु्रहयुक्तदृष्टे सति चौरः 
पुरुषः स्यात्‌ ।। ११३।। 

ज्योति -- “चोर स्री रै या पुरुष" इस प्रश्न में यदि सप्तमेश स्त्री राशिमेंहो, 
सत्री ग्रह हो या किसी स््रीसं्ञक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो चोरी स्री ने की है, एेसा 
जानना चाहिए । यदि इससे विपरीत हो ओर सप्तमेश पुरुष राशि में रहता हुआ पुरुष ग्रह 
ओर पुरुषग्रह की दृष्टि से युक्त हो तो चोर को पुरुष समञ्जना चाहिए ॥ १९३॥ 

लग्नेश्वरनवमांशतो वय ःप्रमाणजातयो ` जेयाः । 

चौरोऽयमिहानन्तं शास्त्रं कथितोऽयमुदेशः ॥ १९४॥ 

कुन्तला -- रगनेश्वरनवमांशतः = कग्नेशनवमांशराशिस्वरूपात्‌, वयः प्रमाणजातयः 
जेयाः । अयं जनश्चौर इत्यत्र अनन्तं शास्त्रम्‌ अस्ति । अयमुदूदेशः कथितः ॥। १९४॥ 


ज्योति -- रग्न नवांशेश से चोर की अवस्था ओर जाति का विचार करना 
चाहिए । कमन में स्थित द्रष्काणवश से रूप, रग तथा आकृति का विचार करना चाहिए । 
विशेष विचार करने के अनन्त शास्त्र है । यहं बुद्धिमान के निश्चयार्थं उदेशमात्र का वर्णन 
किया गया है । ११४॥ 


अथ विशेषतः सन्तानप्रश्नः - 


कग्नेश्वरेणाथ निशाकरेण यदीत्थशालं कुरुते सुतेशः । 
शुभः शुभैः संयुत ईक्षितः स्यात्‌ स सन्ततिं प्रष्टुरसौ विदध्यात्‌ ॥ ११५।। 
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कुन्तला -- यदि सुतेशः = पञ्चमेशः शुभग्रहः ठग्नेश्वरेण = कग्नेशेन, अथ 
निशाकरेण = चन्द्रेण इत्थशाकं कुरुते, तथा शुभैः संयुतः ईक्षितः = दृष्टः च स्यात्‌, तदा स 
ग्रहः प्रष्टुः = प्रच्छकस्य सन्तति = अपत्यं, विदध्यात्‌ कुर्यात्‌ ।। ११५॥। 

ज्योति -- यदि सन्तानप्रशन में कग्नेश अथवा चन्द्रमा से पचमेश इत्थशाल 
करे तथा पचमेश शुभग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो प्रश्नकर्ता को सन्तति प्रदान करते 
है ।॥ ९१५ ॥ 


पुस्त्रीग्रहाः पत्रगृहं विटग्नात्पश्यन्ति यावन्ति इहातिवीर्याः । 


तत्संख्यकाः स्युस्तनयाश्च कन्याः शुभेशयोगात्सुतभांशतुल्याः ।। १९६॥ 

कुन्तला -- इह अतिवीर्याः = बलाधिकाः यावन्तः = यत्संख्यकाः पुंखीग्रहाः 
विलग्नात्‌ पत्रगृहं = पञ्चमस्थानं पश्यन्ति, तत्संख्यकाः तनयाः कन्याश्च स्युः । 
शुभेशयोगात्‌ = शुभग्रहपञ्चमेशसंयोगात्‌ सुतभांशतुल्याः = पञ्चमभावनवांशसंख्यकाः 
तनयाः कन्याश्च वाच्याः ।। ११६॥। 

ज्योति -- जितने भी पुरुषसज्ञक ग्रह बलवान्‌ होकर पंचम भाव को देखते 
हो, उतने पुत्र ओर जितने स्त्री ग्रह बी होकर देखें उतनी ही कन्याये होती है । पंचम 
भाव मे जितने नवांश हों उतनी ही सख्या की सन्ताने होती है । किन्तु यह फल अपने 
स्वामी के शुभयुक्त मेँ ही घटता है ॥ ११६॥ 


ठग्नेशपुत्राधिपती परस्परं न पश्यतश्चदुदयं च पञ्चमम्‌ । 
पापेत्थशालौ सुतरूग्नपौ च प्रष्टुसतदा सन्ततिनास्तितां वदेत्‌ ॥ ११७॥ 


कुन्तला -- ठग्नेशपुत्राधिपती परस्परं न पश्यतः, उदयं = लग्नं, पञ्चमं च तौ न 
पश्यतः वा सुतरग्नपौ = पञ्चमेशलग्नेशौ पापेत्थशालौ = पापग्रहेण मुथशिलो च भवतः, तदा 
प्रष्टुः = प्रश्नकर्तुः, सन्ततिनास्तितां = अपत्याभावतां वदेत्‌ ।॥ ११७॥ 


ज्योति -- यदि लगेश ओौर पंचमेश ये दोनों परस्पर एक दूसरे को तथा 


रग्न ओर पंचम भाव को भीन देखें ओर लग्नेश तथा पंचमेश पापग्रह से इत्थशाटी हों 
तो सन्तति नहीं होगी, एेसा कहना चाहिए ॥ ११७॥ ` 


पुत्राल्ये सिंहवृषालिकन्याः प्रश्नोदयाज्जनमभतस्तथेन्दोः । 
अल्यप्रनः सन्ततिपृच्छकः स्यात्‌ पापैः सुतक्ष सहितेक्षिते वा ॥ ११८॥। 
कुन्तला --- यदि पुत्रालये = पञ्चमभावे, सिंहवृषालिकन्याः राशयः स्युः, तथा 
प्रशनोदयात्‌ = प्रश्नलग्नात्‌, जन्मभतः = जन्मठग्नात्‌, इन्दोश्चद्रक्रान्तराशितः च सुतक्ष = 
पुत्रभावे = पञ्चमस्थाने, पापैः = पापग्रहः = शनिरविकुजैः, सहितेक्िते = युतेक्षिते तदा 
सन्ततिपृच्छकः जनः अल्पप्रजः = परिमितापत्यवान्‌ स्यात्‌ ।। ११८॥ 
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ज्योति -- यदि सिंह, वृष, वृश्चिक तथा कन्या ये राशियाँ पंचम भाव में हों 
तो प्रश्न कर्ता को थोड़ी सन्ताने होती है । पंचम भाव पापग्रहों से युक्त दृष्ट होने में भी ` 
यही फल होता ह ।। ११९८॥। 


स्वरक्षं स्थितौ रन््रगतौ यमाकोँ प्रष्टुः स्यं सदिशतश्च बन्ध्याम्‌ । 
छिद्रस्थितौ चन्दरबुधौ सदोषां वा काकवन्ध्यां तनयाप्रसूतिम्‌ ॥ ११९॥। 
कुन्तला -- यमार्कौ = शनिरवी, स्वर््षस्थितौ = स्वराशिगतौ, छिद्रगतौ = 
अष्टमस्थानगतौ भवतः, तदा प्रष्टुः = प्रश्नकर्तुः, स्रियः = भार्या वन्ध्यां = 
अपत्योत्पत्तिसम्भवशून्यां सन्दिशतः = कथयतः । वा चनदरवुधौ छिद्रस्थितौ = अष्टमस्थितौ 
भवतस्तदा सदोषां = प्रदरादिरजोदोषयुक्तां कुरुतः । वा काकवन्ध्यां = एकापत्यां, वा 
तनयाप्रसूतिम्‌ = कन्याजननीम्‌, कुरुतः ।। १९९॥। 
ज्योति -- यदि शनि ओर सूर्य अपनी राशि में स्थित आठवें स्थान मे हों तो 
प्ररनकर्ता की स्त्री को वन्ध्या समञ्ना चाहिए । यदि चन्द्रमा ओर बुध अष्टम स्थान में 
स्थित हो तो दोष युक्त या एक पुत्र होने के बाद वह स्त्री वन्ध्या हो जाती है अथवा कन्या 
ही कन्या उत्पन्न होती रहती है ।। ११९॥। 


मृतप्रजा छिद्रगयोः सितेज्ययोर्गर्भखवां भूमिसुतेऽष्टमरक्षम्‌ । 

दिद्रेश्वरे छिद्रगतेऽतिवीयें पुष्पं न विन्दत्यबला सुतप्रदम्‌ ॥ १२०॥ 

कुन्तला -- सितेज्ययोः = शुक्रजीवयोः, छिद्रगयोः = अष्टमस्थयोः प्रष्टुः स्त्री 
मृतप्रजा = नष्टापत्या भवति । वा अष्टमरक्षं गते भूमिसुते = भूमिजे सति गर्भसखवा भवलि । 
अतिवीर्य, दिद्रेश्वरे = अष्टमेशे छिद्रगते तदा अबला = स्त्री, सुतप्रदं = पुत्रप्रदं पुष्पं = रजः, न 
विन्दति = धारयति ।। १२०॥ 

ज्योति -- यदि शुक्र तथा गुरु अष्टम भाव में हों तो मरी सताने उत्पन्न होती 
है । यदि मङ्गल अष्टम भावमेंहोंतो गर्भ ही गिर जाता है । यदि अष्टमेश अष्टम भाव 
मे बलवान्‌ हो तो स्त्री का पुत्रदायक रज ही नहीं आता है ॥ १२०॥ 

` शुक्रार्कयोरष्टमसस्थयोर्वा ्ररेर्धनान्त्याष्टमराशिसंस्थैः । 

जातः पुरस्तान्भ्ियते प्रजा व प्रष्टुर्न चाग्रे शुभसन्ततिः स्यात्‌ ॥ १२१॥ 

कुन्तला -- शुक्रा्कयोः = शुक्रसूर्ययोः, अष्टमसंस्थयोः, वा क्रुरैः = पापैः, धना- 
न्त्याष्टमराशिसंस्थितैः = द्वितीयद्रादशाष्टमस्थानस्थैः सद्धिः, तदा पुरस्तात्‌ = अग्रे जाता प्रजा = 
सन्ततिः प्रियते, प्रष्टुः = प्रच्छकस्य अग्रे शुभसन्ततिः = चिरायुरपत्यं च न स्यात्‌ ॥ १२१॥ 


ज्योति -- यदि शुक्र तथा सूर्य अष्टम स्थान में हों ओर पापग्रह दूसरे, 
बारहवें तथा आव्वें हों तो प्रश्नकर्ता को सन्ताने हो होकर मरती जाती है ओर भविष्य में 
भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होता है ।॥ १२९१॥। 
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रिष्फेश्वरे केन्द्रगते च सौम्यैर्युतिक्षिते जीवति बाककश्च । 

आपूर्यमाणे शुभयुक्त इन्दौ केन्द्रे शिशुर्जीवति दीर्घकालम्‌ । १२२॥ 

कुन्तला --- र्ष्फिश्वरे = द्रादशेशे केन्द्रगते, सौम्यैः = शुभैः, युतेक्षिते, तदा 
बालकः जीवति । आपपूर्यमाणे = परिपूर्णे, शुभयुक्ते इन्दौ = चन्दे, केन्द्रगते, सौम्यैः = शुभैः, 
युतेधषिते, तदा शिशुः = बालकः, दीर्घकालं = चिरं जीवति ।। १२२॥ 


ज्योति --- यदि द्रादशेश केन्द्र स्थान में हो ओर शुभग्रह से युक्त हो अथवा 
उनसे दृष्ट हो तो बारुक जीता है । यदि पूर्ण चन्द्रमा शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट होकर केद््र 


मे स्थित हो तो बाकक चिरकाल तक जीवित रहता है ।। १२२॥ 


तथाच पुत्रविचारः प्रश्नचिन्तामणौ -- 


पञ्चमेशोऽथ रुग्नेशो विषमर्षगतौ यदा । 
पुत्रजन्मप्रदौ ज्ञेयौ कन्यानां समराशिगौ ।। १२३॥। 


कुन्तला -- यदा पञ्चमेशः, तथा लग्नेशः एतौ विषमर््षगतौ = विषमराशिगतौ 
भवतः, तदा पुत्रजन्मप्रदौ भवतः । यदि तौ लगनेशपञ्चमेशौ समराशिगौ, तत्र-- कन्यानां 
जन्मप्रदौ भवतः ।। १२३॥। ॑ 


ज्योति -- यदि पञ्चमेश अथवा रग्नेश विषम स्थान मेहो तो इन्दे पत्र को 
जन्म देने वाला समञ्लना चाहिए । यदि पञ्चमेश तथा कग्नेश सम राशिमेंहों तो कन्या 
को जम देते है ।। १२३॥। 


सुताधिपे नूराशिस्थे पुराशिस्थोऽपि कग्नपः । 
वीक्ष्यते पत्रदः प्रोक्तो युग्मराशौ च दारिकाः ॥ ९२४॥ 
कुन्तला -- सुताधिपे = पञ्चमेशे नरराशिस्थे = पुरुषराशिस्थ सति लग्नपः = लग्नशः 


पुराशिस्थः = पुरुषराशिगतः, पुग्रहेण वीक्ष्यते च तदा पत्रदः प्रोक्तः । वा सुताधिपे समराशिस्थे, 
लगनेशे अपि समराशिगते, स्त्रीग्रहेण वीक्षिते तदा दारिकाः = कन्यकाः उत्पद्यन्ते ।। १२४।। 


ज्योति -- पञ्चमेश ओर रुग्नेश भी पुरुष राशि में हो, या पुरुषग्रह से देखे 
जायं, तो पुत्र को देते है, समराशि में हो, तो कन्या का जन्म देते है ।॥ १२४॥ 


युग्मराशिगते कग्ने यदा तत्र शुभग्रहाः । 
गर्भऽपत्यद्रयं वाच्यं दैवज्ञेन विपश्चिता ॥ १२५॥। 


कुन्तला -- लग्ने युग्मराशिगते = समराशिगते, यदा शुभग्रहाः तत्र = लगने स्थिताः, 
तदा विपश्चिता = विदुषा, दैवज्ञेन = ज्योतिर्विदा गर्भे अपत्यद्रयं = यमलं वाच्यम्‌ ॥ १२५॥ 
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ज्योति -- यदि ग्न सम राशि की हो ओर उसमें शुभग्रह बैठे हों तो गर्भमें 
दो सन्तान की स्थिति समञ्ञनी चाहिए, एेसा विद्वान्‌ दैवज्ञजनों का कथन है । १२५॥ 


विषमोपगतो लग्नाच्छनिः पूत्रसुखप्रदः । 
सममे योषितां जन्म विशेषो जातकोक्तिवत्‌ ॥ १२६।। 


कुन्तला -- वा रग्नात्‌ शनिः विषमोपगतः = विषमसंख्यकस्थाने स्थितः, 
पुत्रजन्मप्रदः भवति । तथा लग्नात्‌ शनिः सममे = समसंख्यकस्थाने स्थितः, तदा योषितां = 
कन्यानां जन्म भवति । अतो विशेषः = अधिकविचारः, जातकोक्तिवत्‌ = 


जातकीयपञ्चमभावविचार इव बोध्यः ।। १२६॥।। 


ज्योति -- यदि शनि रग्न से विषम स्थान में बैठा हो तो पुत्र सुखदायक होता 
है । यदि सम राशिमेंहो तो कन्या को जनम देता है । विशेष बातें जातकशास््र के 
अनुसार समद्यनी चाहिए ।। १२६॥। 


अथ भोजनचिन्ता प्र्नचिन्तापणो) -- 


कटुको कवणस्तिक्तो मिश्रितो मधुरो रसः । 
अम्लकः कषायः कथिता रव्यादीनां रसा बुधैः । १२७॥ 
कुन्तला --- रव्यादीनां ग्रहाणां क्रमेण कटकः = मरीचस्वादुवत्‌, क्वणः = क्षारः, 


तिक्तः = निम्बपत्रस्वादुवत्‌, मिश्रितः = सककरसयोगः, मधुरः = मधुवत्‌, अम्लः = तित्तिणी- 
स्वादुवत्‌, कषायः = धात्रीवत्‌, एते रसाः बुधैः कथिताः ।। १२७॥। 


ज्योति -- सूर्य का कटु, चन्द्रमा का खारा, मङ्गल का तीता, बुध का मिश्रित, 
बृहस्पति का मधुर, शुक्र का खट्टा ओर शनि का कसैला रस समना चाहिए ।॥ १२७॥ 


लग्नं पश्यति य: खेटस्तस्य यः: कथितो रसः । 
भोजनेऽसौ रसो वीर्यक्रमाद्राच्याः परे रसाः । १२८ 


कुन्तला --- य: खेटः = ग्रहः, लग्नं पश्यति तस्य यः रसः कथितः, असौ रसः, 
भोजने = अशने वाच्यः । तत्र वीर्यक्रमात्‌ परे अपि रसाः वाच्याः । १२८॥। 


ज्योति -- यदि गन को बी ग्रह देखता हो तो उस ग्रह काजो रस ऊपर 
कहा गया है, वही प्रधान रस कहकर अन्य रसों को कहना चाहिए । १२८॥ 


चन्द्रो यस्य मुथशिलस्तस्य विशेषं वदेद्धक्तौ । 
लग्ने राहौ मन्दे रविदृष्टे भोजनाभावः ॥ १२९॥ 
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कुन्ता --- चन्द्रः यस्य मुथशिलः, तस्य ग्रहस्य विशेषं = अधिकं रसं भुक्तौ = 


भोजने वदेत्‌ । अत्र चन्द्रस्य येन मुथशिलपिति पाठः साधीयान्‌ । राहौ, मन्दे = शनौ वा कगने 
सति तथा रविदृष्टे सति भोजनाभावः = उपवासः स्यात्‌ ।। १२९।। 
ज्योति -- चन्द्रमा जिस किसी ग्रह से इत्थशाक योग करता हो, उस ग्रह का 


रस भोजन में विशेष करके कहना चाहिए । यदि रग्न में राह तथा शनि हो ओर उस पर 
सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो भोजन का अभाव जानना चाहिए । १२९॥। 


प्रनत भोजनचिन्ता-- 


कीटूङ्गयाऽद्य भुक्तं ? पृच्छायां यदि भवेस्स्थिरं लग्नम्‌ । 
तद्धुक्तमेकवेर, द्त्यात्मनि वेकद्रय, चरे त्वसकृत्‌ । १३०।। 


चन्द्रे लग्नगते स्यात्क्षार, भौमे च कदुकमम्छगुरौ । 
मधुरं दिनकृति तिक्तं शुक्रे स्निग्धं बुधे च सर्वरसम्‌ ।। १३१।। 


मन्दे कषायमशुभान्मुसरिफे शशिनि मुथशिरे शुभेऽरिदृशा । 
उद्राहात्प्रियदृष्स्या प्रायणिकत्वात्समागतं भोज्यम्‌ ।। १२२ 
कुन्तला -- अद्य मया कीदृग्‌ अयं भुक्तम्‌ 2 इत्येवं पृच्छायां यदि स्थिरं 
(वृष-सिंह-वृश्चिक-कुम्भानामन्यतमं) कुग्नं भवेत्‌ तदा एकवेलं = एकवारह, एवं भुक्तं = 
भोजनं वाच्यम्‌ । द्रयात्मनि = द्विःस्वभावकग्ने वेखद्रयं = द्विवारं भोजनम्‌, चरे = चरे ग्ने, 
असकृत्‌ = अनेकवारं भोजनं वाच्यम्‌ । 
चन्द्रे रग्नगते सति क्षारं = क्षाररसप्रधानम्‌, भौमे कुजे कग्ने सति कटकं = 
कटुकरसात्यकं भोजनंवाच्यम्‌ । अम्टगुरौ = गुरौ लग्ने अम्लं - अम्लरसप्रधानं भोजनं 
दिनकृति = रूर्ये लग्ने सति मधुररसप्रधानं, शुक्रे रग्नगते तिक्तं, बुधे लग्नगते स्िग्धं = 
चिक्कणं सर्वरसं च भोजनं वाच्यम्‌ । 
मन्दे = शनौ ठग्नगते, सति कषायं = कषायरसात्मकं, भोजनं वाच्यम्‌ । शशिनि = 
चन्द्रे अशुभान्मूसरिफे, अरिदृशा = शत्रुदृशा शुभे मुथशिले सति, उद्राहात्‌ = विवाहात्‌ प्रियदृष्ट्या 
प्रायणिकत्वात्‌ = उपायनरूपतः, समागतं वस्तु भोजनं भवति ॥ १३० - १३२॥। 
ज्योति -- यदि कोई पे कि मैने कितने बार क्या खाया है ? इस समय यदि 
प्रशन कमन स्थित हो तो एक बार, द्विःस्वभावहो तो दो बार, चरलग्न हो तो प्रश्नकर्ता ने 
बहुत बार भोजन किया, एेसा जानना चाहिए । 
यदि लग्न में चद्धमा हयो तो क्षार, मद्गल हो तो कदु तथा खट्वा, बृहस्पति हो तो 
मुधर, सूर्य हो तो तिक्त, शुक्र हो तो चिकना ओर बुध हो तो उसने सब रसो का भोजन 
किया, एसा जानना चाहिए । 








क वकः 7 ॥ 








प्रशनतनच््रे विशेषप्रश्नाध्याय ३४९ 


यदि शनि ख्ग्नमे हो तो कसैके रस का भोजन मिलता है । यदि चन्रमा 
पापग्रहों के साथ ईसराफ ओर शुभग्रहों के साथ शत्रुटृष्टि से. इत्थशार योग करता हो तो 
कष्ट से भोजन मिलता है । मित्रदृष्टि से इत्थशार हो तो विवाहस्थान से आया हआ 
भोजन प्राप्त होता है ।। १३० - १३२।। 


अथ भोजनयचिन्तायेवाह- 


चन्द्रस्य चेत्स्याच्छुभजेत्थशाले पापेसराफे च तदेतदुक्तम्‌ । 
पापेसराफे च शुभेत्थशाक़े चन्द्रे तु भुक्तं शुममत्रमीशम्‌ ।। १३२।। 


कुन्तला -- चेत्‌ चन्द्रस्य शुभजेत्थशारे = शुभग्रहकृतेत्थशाले, पापग्रहकृतेसराफे 
च सति एतत्‌ वक्ष्यमाणं शुभं फलम्‌, उक्तम्‌ । चन्द्रे पापेसराफे शुभेत्थशाके सति शुभं = 
प्रशस्तम्‌, ईशम्‌ = धनिभोगयोग्यं अन्नं भुक्तं वाच्यम्‌ ।। १३३।। 


ज्योति --- यदि चन्रमा को शुभग्रह से इत्थशार, पापग्रह से ईसराफ योग 
होता हो, तो अच्छा भोजन कहना । एेसे चन्द्रमा को पापग्रह से ईसराफयोग, शुभग्रह से 
इत्थशाल योग होता हो; तो अच्छा ही अन्न भोजन में कहना ।। १३३।। 


शुभेसराफे स्वशुभेत्थशारे चन्द्रे कदन्नं मधुसर्पिषौ विना । 
पापेत्थशारेऽथ खलेसराफे शक्यं न भोक्तुं परतोऽपि न्धम्‌ ॥ १३४॥ 


कुन्तला -- चन्द्रे शुभेसराफे, अशुभेत्थशाले मधुसर्पिषौ = मधुघृते विना कदन्नं = 
कुत्सितमन्नं भुक्तं वाच्यम्‌ । पपेत्थशाले, अथ खलेसराफे = पापेसराफे सति परतः = अन्यतः 
लब्धं = प्राप्तम्‌ अपि भोज्यं भोक्तुं शक्यं न भवेत्‌ ।। १३४।। 


ज्योति -- यदि चन्रमा का शुभग्रह से ईसराफ ओर पापग्रह से इत्यशाल योग 
होता हो तो उसने स्वादहीन ओर मुधुधृत से रहित अन्न भोजन किया है । यदि शुभग्रह से 


इत्थशाक हो रहा हो ओर पापग्रह से ईसराफ योग हो तो किसी दूसरे से भी प्राप्त भोजन 
नहीं मिता ।। १३४।। 


चन्द्रे स्वनाथदष्टं सुखभोजनमन्यथा कष्टात्‌ । 

गुरुमुथशिके सगौरवमकेण मुथशिेऽतिशुचि तीक्ष्णम्‌ ॥ १३५॥। 

कुन्तला -- चन्द्रे, स्वनाथदृष्टे = यद्राशौ चन्द्रस्तिष्ठति तत्स्वामिना विलोकिते 
तदा ` सुखभोजनं = आनन्दपूर्वकं भोजनं वाच्यम्‌ । अन्यथा कष्टात्‌ भोजनं वाच्यम्‌ । चन्द्र 
गुरुमुथशिले = जीवेत्थशाले सगौरवं भोजनं वाच्यम्‌ । चन्द्रे अकेण मुथशिके सति अतिशुचि = 
अतिपवित्रं तीक्ष्णं = कट्वम्लरसोपेतं भोजनं वाच्यम्‌ ।। १३५॥। 


ज्योति -- प्रशनकूग्न यदि चन्द्रमा तथा अपने स्वामी से दृष्ट हो तो भोजन 
सुखपूर्वक मिरे अन्यथा कष्ट से भोजन प्राप्त होता है । यदि बृहस्पति से इत्थशाक 





३५० ताजिकनीलकण्ठ्यां 


होता हो तो बडे गौरव से ओर सूर्य से इत्थशाल हो तो अत्यन्त पवित्र तथा तीक्ष्ण 
भोजन मिता है । १३५॥ 

शुक्रे सुस्वादुरसं सहास्यगीतं बुधे जनाकीर्णम्‌ । 

शास्रकथाठ्यं शनिना कुस्थानगतं कुजे चोष्णम्‌ ।। १३६॥। 

कुन्तला -- शुक्रे = शुक्रकृतेत्थशाल़े चन्द्रे सुस्वादुरसं भोजनम्‌, बुधे = बुधकृते 
चन्दरस्येत्यशाले जनाकीर्णं = बहुललोकपरिवृतं सहास्यगीतम्‌, भोजनं श्वशुरालयभोजनं 
शास््रकथाठ्यं च॒ भवति । शनिना कृतेत्थशाले चद्रे कुस्थानगतं भोजनम्‌, कुजे = 
कुजकृतेत्यशाठे चन्दे सति उष्णं भोजनं वाच्यम्‌ ।। १३६।। 

ज्योति -- इसी तरह शुक्र से स्वाद तथा बुध से हास्य व गीतादि होते हए 
बहुत जनों के साथ उत्तम भोजन प्राप्त होता है । इसी तरह शनि से शास्त्र कथायुक्तं 
कुत्सित स्थान में ओर मङ्गल से गरम भोजन मिता है ।। १३६॥। 

यदि वदति भोजनार्थ निमचरितो यामि 2 शशिमहीसुतयोः । 

 एकस्थितयोः केन्द्रे मुथशिलयोर्वाऽपि पूर्णता भवति ॥ १३७॥ 


विधिनाऽनेन शने: स्यात्कुभोजनं ज्ञसितयोरभीष्टान्नम्‌ । 
जीवस्य तुष्टिजनकं होरेशे तनुखगे स्वयमुपैति ॥ १३८॥। 


यश्चन््रेण मुथशिरी तस्मिन्नीशे तनोः स्वगृहभोज्यम्‌ । 
वित्तेशे भृत्यगृहे भातृणां सहजपे तथान्यत्र । १३९॥। 


कुन्तला --- यदि कश्चिज्जनः "भोजनार्थं निमन्रितो भूत्वा यामि" इति वदति, 
तदा शशिमहीसुतयोः = चन्दरकुजयोः, कद्र एकस्थितयोः, अपि वा मुथशिलयोश्य सतो 
भोजने पूर्णता = पर्याप्तिता भवति । 

अनेन विधिना शनेः सकाशात्‌ कुभोजनं भवति । एवं ज्ञसितयोः = बुधशुक्रयो 
वशेन अभीष्टात्नं लभ्यते । वा जीवस्य = गुरोः, होरेशे = होरानाथे तनुखगे = प्रथमदशमगते 
सति, स्वयम्‌ = अप्रयत्नकृतमेव तुष्टिजनकं = तृप्तिसम्पादकं भोजनं भवति । 

चन्द्रेण साकं यः ग्रहः मुथशिली, तस्मिन्‌ ग्रहे तनोर्लग्नस्य ईशे = स्वामिनि सति 
तदा स्वगृहभोज्यं भवति । अथ वित्तेशो = द्वितीयेशे, चद्धेत्थशालकरे भृत्यगृहे = दासगृहे 
भोजनम्‌ , तथा यदि सहजपे = तृतीयेशे, चद्धेत्यशालकरे तदा भ्रातृणां गृहे तथा अन्यत्र भोजनं 
| चव || || १३७ - १३९ 

ज्योति -- यदि कोई पृच्छक परे कि भोजनार्थं निम्रण मेँ जाता हं मुघ्े कसा 
भोजन मिरेगा 2 इस प्रश्न में यदि चन्रमा ओर मङ्गल एक रारि में स्थित होकर केन्द्र 
स्थानं में इत्थशाल करते हो तो भोजन पूर्ण रीति से मिलता ह । 
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यदि शनि हो तो दूषित भोजन ओर बुध तथा शक्र हों तो अभीष्ट भोजन 
मिलता है । यदि बृहस्पति हो तो प्रसत्रताजनक भोजन मिक्ता है । लग्नेश लग्न या दशम 
मे हो तो अपने आप भोजन प्राप्त हो जाता है । 


जो कोई भी ग्रह चन्द्रमा से इत्थशालयोग करता हो ओर वह ग्रह यदि कुग्नेश 


स्वयं हो तो अपने घर, धनेश हो तो सेवक के घर, तृतीयभाव कास्वामीहो तो भाई के 
घर में भोजन प्राप्त होता है ।॥ १३७ - १ ३९॥। 


लग्नस्थिते सूर्यसुतेऽथ राहौ सूर्येसिते वैरिनिमन्रितस्य । 
स्याच्छस्रघातः शशिभोमयोश्च लगनस्थयोः सौरिदशाऽस्ति घातः । १४०॥ 


जीवे सिते कग्नगते बराढ्ये चन्द्रे बुधे कृग्नगते शुभाव्िते । 
त्रिलाभषष्ठास्पदगैश्च पापैः स्यात्परमनिर्वैरकरं सुभोजनम्‌ । १४१॥ 


भोज्यं बुभुक्षा भोक्ता च सुखाप्ताङ्गबलक्रमात्‌ । 
लग्नपो भोज्यदस्तेषां बकेन फलमादिशेत्‌ । १४२॥। 


तुर्येशलाभाधिपतीत्थशाके शुभग्रहेक्षायुतितः सुभोज्यम्‌ । 
इत्थं खलग्नास्तपतीत्थशाके लाभेश्वरे तत्सुखलाभ ऊयः । १४३॥ 


कुन्तला -- सूर्यसुते = शनौ, अथवा राहौ लग्नस्थिते सति, तथा च सूर्येक्षितेः = 
रविदृष्टे, तथा वैरिनिमचनितस्य = शत्रुजनामन्रितस्य जनस्य शस्त्रघातः स्यात्‌ । एवं 
शशिभौमयोः = चन्द्रकुजयोः कग्नस्थयोः, सौरिदया = शनिद्ष्ट्या दृष्टयो: सतोः प्रच्छकस्य 
घात: = शस््राघातः स्यात्‌ । 

एवं जीवे = गुरौ, सिते = शुक्रे ` रुग्नगते, बलाद्ये च सति, वा चन्द्रे बुधे च 
लग्नगते, तथा शुभान्विते = शुभयुक्ते च सति, तथा पापैः = शनिरविकुजैः त्रिषष्ठलाभास्पदगैः = 
३। ६। १०। १९ एतत्स्थानगतैः, तदा प्रेमनिर्वैरकरं सुभोजनं स्यात्‌ । 

सुखभावबलेन भोज्यम्‌, आयभावबलेन बुभुक्षा, रग्नबलेन भोक्तां = खादकः, 
भवति । तथा ठकग्नपः = ठग्नेशः भोज्यदः = भोजयिता भवति । एतेषां बलेन फल 
शुभाशुभम्‌ आदिशेत्‌ = कथयेत्‌ । 

तुर्येशलाभाधिपतीत्थशाठे = चतुर्थेशलाभेशयोर्मुथशिरे शुभग्रहकषायुतितः = 
शुभदृष्टियोगात्‌, ` सुभोजनं मिलति । इत्थम्‌ = अमुना प्रकारेण, लाभेश्वरे = एकादशभावेशे, 
खलग्नास्तपतीत्थशाे = दशमेशलग्नेशसप्तमेशग्रहकृतेत्थशाठे सति तत्सुखलछाभः = 
भोजनविनोदप्रापििर्भवति ।। १४० -- १४३॥ 


ज्योति -- प्रश्नरग्न मे सूर्थ से दृष्ट शनि अथवा राहु हो तते निमण में | 
शद्ओं के द्वारा शस्त्र से आघात समह्यना । इस प्रकार चन्द्रमा ओर मङ्गल लग्न मे हो ओर 
शनि से देखे जायं तो शस्त्र का घात होता है । 
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यदि गुरु तथा शुक्र वी होकर चन्द्रमा के घर में बैठे हों ओर चन्द्रमा वा बुध 
केन्द्र के शुभ ग्रह से युक्त हो ओर तीसरे, ग्यारहवे' तथा छठे स्थान मे पापग्रह हों तो प्रेम 
से सुन्दर भोजन मिकता है । 

भोज्य पदार्थ, भोजनदाता, भोजनकर्ता, इन्हे क्रम से चतुर्थ, सप्तम ओर रग्न 
भाव मानना चाहिए । इनमे से भोजनदाता कग्नेश ही माना जाता है, इसके बर से ही फल 
कहना चाहिए । 

यदि चतुर्थ भाव का स्वामी तथा लाभेश इन दोनों का इत्यशा हो ओर शुभग्रह 
की दृष्टि पड़ रही हो या शुभग्रह से युक्त हो तो उत्तम भोजन मिता है. । यदि दशमेश, 
रग्नेश, सप्तमेश को काभेश से इत्थशाल हो तो सुख प्राप्त होता है ।। १४० - १४३॥। 

अथ स्वविचारः -- 


लग्नेऽके नृपति वहि शस्त्रं पश्यति कोहितम्‌ । 

श्वेतं पुष्पं सितं वस्त्रं गन्धं नारीं च शीतगौ ।। १४४॥। 

कुन्तला -- अके = सूर्ये लग्ने सति नृपतिं = राजानं, वहिम्‌ = अग्नि, शस्त्रम्‌ = 
आयुधम्‌, छोहितम्‌ = रुधिरं पश्यति । शीतगौ = चन्दे, ठग्ने सति, श्वेतं पुष्पं, सितं = स्वच्छ, 
वस्त्रं, गन्धं, नारीं = स्ियं च पश्यति ।। १४४॥।। . 

ज्योति -- रवि लग्न मे हो, तो राजा को, आग को, हथियार को ओर शोणित 
(खून) को आदमी देखता है । चन्द्रमा ग्न में हो, तो सफेद एूर, सफेद वस्र, गन्ध, स्री 
को देखता है ।। १४४।। 

रक्तमासप्रवाकं च सुवर्ण धरणीसुते । 

बुधे खे गमनं जीवे धनं बन्धुसमागमम्‌ ॥ १४५॥। 

| कुन्तला -- धरणीसुते = कुजे लग्नगते सति रक्तमांसप्रवाल-रक्तं = शोणितं, 

मास, प्रवालम्‌ = विद्रुमं, सुवर्णं च पश्यति । बुधे ठग्नगते,` खे = आकाशे गमनं = भ्रमणं 
दृश्यते । जीवे = गुरौ लग्नगते धनं = रूप्यकादि, बन्धुसमागमश्च दृश्यते ।। १४५।। 

ज्योति -- यदि मङ्गल लग्न में हो, तो शोणित, मांस, मृगा, सोना इनं सों 
को स्वण में देखता है । बुध रग्न में हो, तो आकाश मे उडना देखता है । वृहस्पति यदि 
ल्ग्नमेंहो, तो रूपये धनं दौकत ओर बन्धु बान्धव का समागमन देखता है ।। १४५॥। 

जलावगाहनं शक्रे शनौ तुद्गावरोहणम्‌ । 

कग्ने लग्नांशपवशात्स्वप्नो वाच्योऽथ वा बुधैः ।। १४६॥। 

कुन्तला -- शक्रे रग्नगते सति जलावगाहनं = नदीतडागादौ स्नानं, शनौ रगने 


सति तुद्गावरोहणम्‌ = उच्चभवनवृक्षपर्वतादिषु गमनम्‌ । अथवा ग्ने कग्नांशपवशात्‌ बुधैः = 
प्राशिनिकर्गणकैः स्वम: वाच्यः ।। १४६ ।।, 





नि 
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ज्योति -- शुक्र रग्न में हो, तो नदी, तालाब में स्नान करना देखता है । शनि 
क्ग्न मेहो, तो ऊँचे मकान, पेड, पर्वत आदि पर चढने को देखता है । अथवा 
कग्नगतनवांश के अनुसार पण्डितों को स्वप का विचार करना चाहिए ।। ९४६॥। 


सर्वोत्तमबलाद्वाऽपि खेटाद्बुद्ख्या विचिन्तयेत्‌ । 
बलसाम्ये फल मिश्रं दुःस्वप्नो निर्बलः खगैः । १४७॥। 
कुन्तला --- वा सर्वोत्तमबलात्‌ = सकलग्रहेषु यो हि विशेषबलवान्‌, तस्मात्‌, वा 


बुद्ध्या = स्वधिया स्वं विचिन्तयेत्‌ । अथ ग्रहाणां बलसाम्ये मिश्रं = सम्मिकितं फलं 
वाच्यम्‌ । सकठैः खगैः = ग्रहै: निर्बकेः सद्धिः दुःस्वप्नो वाच्यः ।। १४७॥। 


ज्योति -- अथवा सबसे बली ग्रह के अनुसार अपनी बुद्धि से स्वन का 
विचार करना चाहिये जहां बहुतेरे ग्रहों के बल समान हों, वहां मिक जके स्वम होते हैँ, । 
जहों सभी ग्रह निर्बरु हो, वहां खराब स्वप कहना चाहिए ।। १४७॥ 


अत्रोत्पल- -- 


रविकग्ने शशिद्ृष्टे रविशशिसमेतलग्नाद्रा । 
स्वणं दुष्टं प्रवदेत्प्र्टुर्लग्नान्तरात्काकः ॥ १४८॥। 


कुन्तला -- रविलग्ने = रविगतलग्नस्थाने, शशिदृष्टे = चन्दरदृष्टे सति, वा 
रविशशिसमेतरग्नात्‌ = रविचन्द्रयुक्तलग्नात्‌ प्रष्टुः = प्रच्छकस्य दुष्टं स्वणं प्रवदेत्‌ । 
ठग्नान्तरात्‌ कालः = समयः, स्यात्‌ ।। १४८ 


ज्योति --- रवि कुगन में हो, उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो, तो खराब स्वप 
देखता है । या रवि ओर चन्द्रमा से युक्त कुग्न से भी दुष्ट स्वप होता है । ग्न के अन्तर 
से काल का ज्ञान होता है । १४८॥। 


अथाखेटरकविचार-ः- 


कग्नेशजामित्रपतीत्थशाके सुस्नेहदृष्ठ्या त्वनयोर्द्रयोश्च । 
आखेटकः स्यात्सफलोऽरिदृष्स्यास्यानिष्फलोवाऽल्पफलोऽतिकष्टात्‌ ॥ १४९॥। 
कुन्तला -- लग्नेशः प्रसिद्धः, जामित्रपतिः = सप्तमेशः, अनयोरित्थशाले सति, 
(ल : लग्नेशसप्तमेशयोः सुस्नेहदृष्य्या आखेटकः = मृगया = वन्यपशुमारणार्थं विनोदः 
सफलः स्यात्‌ । तयोररिदृष्ट्या = श्रुदृष्ट्यानिष्फलः स्याद्राऽतिकष्टादल्पफलः स्यात्‌ ।। १४९॥। 


ज्योति -- लग्नेश ओर सप्तमेश को इत्थशाल होता हो ओर वे दोनों प्रेम 
दृष्टि से एक दूसरे को देखे, तो शिकार करना सफल होता है । यदि वे शत्रुटृष्टि से देखे, 
तो व्यर्थं होता है, या अत्यन्त कष्ट से थोडा बहुत कुछ हो जाता है ॥ १४९॥। 
ता० २३ 








ताजिकनीरकण्ठ्यां 
२५४ 


लग्नेश्वरे द्यूनगते विरूग्ने जायेश्वरे स्यान्मृगयां प्रभूता । 
जामित्रनाये हिबुके नभःस्थे चाखेटकः स्वल्पतरोऽपि न स्यात्‌ । १५० ।। 


कवा लम्नेश्वरे = ठग्नेशे द्यूनगते = सप्तमगते, जायेश्वरे विलग्ने सति 
मृगया प्रभूता = बहुला भवति । वा जामित्रनाथे = सप्तमेशे हिबुके = चतुर्थ, नभःस्य = 
टशमस्थे सति, स्वल्पतरः अपि आखेटकः = मृगया न स्यात्‌ ।। १५०॥। 


ज्योति -- कग्नेश सप्तम में हो, या सप्तमेश रग्न में हो, तो बहुत से शिकार 
होते है । यदि सप्तमेश चौथे, या दशमें हो, तो थोडा भी शिकार नही होता है | १५०॥ 


ज्ञभोमो सबलो सिद्धिरस्तांशे मृगयाच्युतिः । 
कग्नाद्द्यूने तत्पती च हेतुस्तैर्जरराशिगैः ।। १५९१॥। 


जलजं खेटकं ब्रूयादरन्यक्षैर्वनसंभवः । 
क्रूराक्रान्तानि यावन्ति मध्ये भानीन्दुकग्नयोः । 
तावन्तः प्राणिनो वाच्या द्वित्रिघ्नाः स्वांशकादिषु ।। १५२॥। 


कुन्तला -- ज्ञभोमौ = बुधकुजौ सबलो सन्तौसिद्धिः = मृगयासाफल्यं स्यात्‌ । तौ 
अस्तांशे = कालांशान्तर्गते सति मृगयाच्युतिः = आखेटकत्यागः स्यात्‌ । वा रुग्नात्‌ सकाशात्‌ 
तत्पती = चतुर्थदशमयोः स्वामिनौ यूने = सप्तमे, स्थितौ, तदा हेतुः = आखेटक कारणं 
भवति । तैर्जलराशिगैः = जल्चरराशिगैः जलजं = जलचरजीवः, खेटकं = आखेटकं स्यात्‌ । 
वा तैग्रहैः, वन्यराशिस्थैः = सिंहादिस्थैस्तदा वनसम्भवः = शूकरहरिणादिजीवः वाच्यः । 
इन्दुलग्नयोर्मध्ये यावन्ति भानि = भवनानि, क्रूराकरान्तानि = पापाधिष्ठितानि, भवेयुः तावन्तः 
प्राणिनः वाच्याः । यदि ते पापाः स्वांशकादिषु = स्वकोय नवांश, द्रेष्काणादिषु स्थितास्तदा 
द्वित्रिनिघ्नाः प्राणिनः वाच्याः ।। १५९१९ - १५२ ॥ 


ज्योति -- बुध ओर मङ्गल सबल हो, तो शिकार मिता है । यदि वे दोनों 
अस्त हो, या सप्तम भाव के नवांशमें हो, तो शिकार छूट जाता है । रग्न से सप्तम में 
यदि चतुर्थेश ओर दशमेश हों, तो शिकार का कारण होता है । यदि वे ग्रह जल्चरराशि में 
हों, तो वनैठे पशु का शिकार कहना चाहिए । चन्द्रमा से रग्न पर्यन्त राशियों में जितने 
स्थानों मे पापग्रह हों, उतने जीव शिकार में मिते हँ । यदि ग्रह अपने नवांशा आदि में 
हों, तो द्विगुणितं त्रिगुणित शिकार की संख्या कहनी चाहिए ॥ १५९ - १५२॥। 


अथु कलहविचारः-भुवनदीपक -- 


रः खचरो लमत विवादपच्छासु जयति विवादं तम्‌ । 
सर्वावस्थासु परं नीचेऽस्ते जयति न॒ द्विषतः ॥ १५३॥। 


== 


०९ 


प्रशनतत्रे विशेषप्रश्नाध्यायः ३५५ 


कुन्तला --- विवादवृच्छासु = विवादे मम जयो भविष्यति न वा ? एवं पृच्छासु = 
प्रश्नेषु, क्रूरः = पापः खचरः = ग्रहः, रग्न स्थितस्तदा सर्वावस्थासु तं विवादं जयति । परंतु 
लग्नेशे नीचे वा अस्ते = अस्तङ्खते सति द्विषतः शत्रून्‌ न जयति ।। १५३।, 


ज्योति -- यदि रग्न में पापग्रह हो तो सब अवस्था में वादी की विजय होती 
हे, परन्तु यदि नीच ग्रह अस्त तथा नीचगत हो तो शत्रु से विजय नही होती है ।। १५३।। 


ठग्नद्यूने मुक्त्वा परस्परं कऋूरयोर््कटदुष्टौ । 
विवदद्रादियुग तच्छुरिकाभ्यां प्रहरति तदैवम्‌ ।। १५४।। 


कुन्तला -- लग्नद्यूने = प्रथमसप्तमे, मुक्त्वा = त्यक्त्वा, अन्यत्र स्थितयोः 
करूरयोः = पापग्रहयोः, परस्परम्‌ = अन्योन्यं इकटदृष्टौ = शतुटृष्टौ सत्यां विवदत्‌ = विवादं 
कुर्वत्‌, वादियुगं = वादिद्रयं कर्तृ द्ुरिकाभ्यां तदा एवं प्रहरति ।। १५४॥। 


ज्योति -- यदि रग्न ओर सप्तम स्थान को छोडकर पापग्रह परस्पर 
शत्र-दृष्टि से देखते हों तो दोनों वादियों मे छूरी चरती है ।। १५४॥। 


लग्ने द्यूने च यदि क्रूरः खचरो विवादिनोर्न तदा । 
कठहनिवृत्तिः काके जयति हि बलवान्‌ गतबलन्तु ।। १५५॥।। 


कुन्तला -- यदि क्रूरः खचरः = पापग्रहः, ग्ने वा द्यूने = सप्तमे भवेत्‌ । तदा 
विवादिनोः = विवादं कुर्वतोः अनयोः ककहनिवृत्तिः = विरोधशान्तिः न भवति । परन्तु काले = 
समये उपस्थिते बलवान्‌ वादी गतबलं विवादिनं जयति ।। १५५।। 


ज्योति -- रग्न तथा सातवें स्थान मे यदि पापग्रह हों तो दोनों मे कलह की 
निवृत्ति न हो अथवा बलवान्‌ निर्बर को अधिक कार पश्चात्‌ पराजित कर पाता है ॥ १,५॥। 


कग्नेशसुतदः सौम्याः केन्द्रे सन्धिर्न वाऽन्यथा । 
लग्नद्यूनेशषष्ठेशारित्वेऽष्यन्योन्यविग्रहः ।। १५६।। 


कुन्तला -- कग्नेशसुतदः = रग्नपतिग्नहः पत्रप्रदश्च ग्रहः तथा सौम्याः = 
शुभग्रहाः, केन्द्रे स्थिताः, तदा सन्धिः स्यात्‌ । अन्यथा न सिः । रग्नद्यूनेशषष्ठेशारित्वे = 
` कग्नाद्यो द्यूनेशः तथा षष्ठेशः, अनयोररित्वे = शत्रुत्वे सति, अन्योन्यविग्रहः = परस्परविरोधः 


स्यादेव ।। १५६।। 


ज्योति -- यदि रग्नेश ओौर पंचमेश तथा शुभग्रह केन्रमें हों तो सन्धि हो 
जाती है । यदि कग्नेश, सप्तमेश तथा ष्ष्ठेश छठे स्थान में बैठे होतो दोनों में परस्पर द्वन्द 
होता है ।। १५६॥। 





३५५६ | ताजिकनीलकण्ठ्चां 
अथ प्रवासिर्यितिविचारः - भृ० दी० -- 


गृहमागतो न यदसौ किं बद्धः किमथवा हतः? इति प्रश्ने । 
मूर्तो ऋू्रौ यदि तन्न हतो बद्धोऽथवा पुरुषः ।। १५७॥।। 
कुन्तला -- यत्‌ = यस्मात्‌ । असौ परदेशगतो मम जनः गृहम्‌, न आगतः, अत 
एव कि स बद्धः = कारागारे यत्रितः 2 अथवा कि कुत्रापि केनापि जनेन हतः = मारितः >? 
इति प्रश्ने यदि क्रूरः = पापः मृत्तौ = ठग्ने, भवेत्‌, तदा स हतो न अथवा स पुरुषः बद्धोऽपि 
न वाच्यः ।। १५७॥।। ¦ 


ज्योति --- “अमुक व्यक्ति जो अपने घर नहीं कोटा तो क्या वह बांधा गया 
अथवा मारा गया 2“ इस प्रशन रग्न में यदि पापग्रह हों तो मारा नहीं गया, बल्कि वह 
पुरुष बंध छिया गया है, एेसा समडना चाहिए ।। १५७॥। 
त्रिकोणचतुरस्रास्तस्थितः पापग्रहो यदि । 
ग्रहर्निरीक्षितः पापैनूनं बन्धनमादिशेत्‌ ।॥ १५८॥। 
कुन्तला --- यदि पापग्रहः, त्रिकोणचतुरखास्तस्थितः = ९। ५। ४। ८। ७ स्थाने 
स्थितः, पापैः ग्रहैः निरीक्षितः = दृष्टः, तदा नूनं = निश्चितं बन्धनम्‌ आदिशेत्‌ ।। १५८।। 
ज्योति --- यदि ५। ९।४।८। ७ स्थान मे पापग्रह हों अथवा इनको पापग्रह 
देखते रहे हो तो निरिचितरूप से बन्धन में पड़ा समञ्ना चाहिए ।। १५८ ॥। ` 
पप्तमगोऽष्टमगो वा चेत्‌ क्ूरस्तद्धतेपि वा बद्धः । 
मूर्तौ च सप्तमे वा यद्वा ठग्नेऽष्टमेऽपि भवेत्‌ । 
करूरस्तदसौ पुरुषो बद्धश्च हतश्च मुच्यते च परम्‌ ॥ १५९॥ 
कुन्तला --- अचेत्‌ = यदि, क्रूरः = पापग्रहः सप्तमगः वा अष्टमगः भवेत्‌, तदा 
हतेऽपि बद्धः । वा पापग्रहः मूर्तौ = रग्न, वा सप्तमे, यद्रा लग्ने वा अष्टमे पापग्रहः स्यात्‌ 
तदाऽसौ पुरुषः = परदेशी, बद्धः, हतः = ताडितः, परं मुच्यते च ॥ १५९॥। 
ज्योति -- यदि सातवें वा आवे स्थान में क्रूरग्रह हों तो वह पुरुष मारा गया 


या बांधा छिया गया है । यदि ग्न मेँ अथवा सातवें पापग्रह हों ओर रग्न तथा आठवें 
भी पापग्रह हों तो वह पुरुष नँधा छया गया है ओर मार खाकर पीछे से चूट जाएगा 


हि 1 समञ्ना चाहिए ।। १५९॥ 
बद्धः सप्ताष्टमे क्रूरे मूर्त्यस्ते चाष्टकग्नगे । 
बद्धो विमुच्यतेऽत्याशु क्रूरः श्रेयांस्तनौ तदा ॥ १६०॥। 





श । ए 





प्रश्नतन्त्रे विशेषप्र्नाध्यायः ३५९७ 


कुन्तला --- क्रूरे = पापग्रहे सप्ताष्टमे, वा मूर्त्यस्ते = लग्ने सप्तमे च, वा अष्टमे 
भवेत्‌, तदा आशु = शीघ्र विमुच्यते = कारागारमुक्तो भवति । यदि क्रूरः = पापग्रहः तनौ ग्ने, 
तदा श्रेयान्‌ = कल्याणं भवति ।। १६०॥। 
ज्योति -- यदि सातवें, आठवें, रग्न, सातवे अथवा आव्वें या रग्न में 
पापग्रह स्थित हों तो बन्धन में पड़ा समञ्यना चाहिए । यदि कग्न में शुभग्रह बैठेदों तो 
बन्धन में पड़ा मनुष्य भी शीघ्र छूट जाता है ।। १६०॥। 
अथ बद्धमोक्षप्रर्नः प्ररनदीपके -- 


बद्धोऽस्ति तत्ड्ि भवितेति प्रश्ने विमुच्यतेऽसौ खलु मृत्युयोगे । 
कदा विमुच्येदिति पृच्छमाने शुभं कदा भावि च तेर्मृतिः स्यात्‌ ।। १६९।। 
कुन्तला -- यः जनः बद्धः = राजगृहीतः अस्ति, तद्विषये किं भविता = किं 
भविष्यति ? इति प्रश्ने मृत्युयोगे = जातकोक्तमृत्युयोगे सति असौ निगड्बद्धः खट विमुच्यते = 
मुक्तो भवति । अथ कदा स विमुच्येत्‌ > इति पृच्छमाने सति, वा कदा शुभं भावि इति प्रश्ने 
तै: पापयोगैः मृतिः = मरणं स्यात्‌ ।। १६१॥। | 
ज्योति -- “अमुक मनुष्य बद्ध है सो उसका क्या होगा 2" इस प्रश्नरूग्न में 
यदि मृत्युयोग हो तो छूट जायगा । कब दूटेगा ? एेसे प्रशन का रग्न में विद्यमान 
शुभाशुभ ग्रहों के अनुसार फर कहना चाहिए ।। १६९॥। 


मुक्तिप्रश्ने यदा केन्द्रे केन्द्रेशाः स्युर्न मोक्षदा: । 

तस्मिन्वर्षेऽथ रग्नेशेः पतितः केन्द्रगेन च ॥ १६२।। 
सबन्धेप्सुः स चेत्क्रो मृतीशः स्यात्तदा मृतिः । ५ 
लग्नेशेऽस्तमितेऽम्बुस्थे कुजदृष्टे तदा मृतिः ।। १६३।। 





कुन्तला -- मुक्तिप्रशने = बन्धनाच्च्युतिप्रशने यदा केनद्रेशाः = केनद्रस्थानस्वामिनः, 
केन्द्रे १।४।७।१० स्थाने स्थिताः स्युस्तदा मोक्षदाः = बन्धनमुक्तिकराः न = नहि स्युः । तस्मिन्‌ 
वर्षे = वर्षप्रवेशकुण्डल्यां, ठग्नेशः = वर्षलग्नस्वामी ग्रहः पतितः = पापयुतदृष्टः केन्द्रगेन =. 
केन्द्रस्थानगतेन ग्रहेण सह सम्बन्धेप्सुः = संयोगेच्छुः चेद्‌ = यदि स मृतीशः = अष्टमेशः कूरः = 
पापग्रहः, तदा मृतिः = मरणं स्यात्‌ । लग्नेशे = लग्नपतौ, अस्तमिते = अस्तङ्गते, अम्बुस्थे = 
चतुर्थस्थानस्थे, कुजदृष्टे = भोमदृष्टे तदा मृतिः स्यात्‌ । १६२ -- १६३॥। 


ज्योति -- यदि केनद्रस्थान का स्वामी केन्द्र में हो ओौर पतित रुग्नेश केन्द्र में 
बैठा हो तो कदी कदापि नहीं छटेगा एेसा कहना चहिए । सम्बन्ध की इच्छा रसने वाला 
पापग्रह यदि अष्टमेश हो तो मरण होता है । यदि लग्नेश अस्त होकर चतुर्थं स्थानमें हो 


ओर उस प्रर मङ्गल की दृष्टिहोतो भी मरण. होगा ।। १६२ - १६३।। 














३५८ ताजिकनीटलकण्ठ्यां 


चनद्रश्चाम्बुगपपेन मूत्युनाथेन योगकृत्‌ । 
तदा गुप्त्यां मृतिश्चन्द्रः केन्द्रे मन्दयुगीक्षितः । १६४।। 


दीर्घपीडा च भौमेन युग्दृष्टे बन्धताडने । 
दुश्यार्धे रग्नपश्चेत्स्याद्व्ययपेनेत्थशालवान्‌ ।। १६५॥। 


पलायते तदा बद्धो व्ययगे ठछग्नगेऽपि वा । 
तृतीयनवमस्वामी व्ययगो लग्नपेन च ॥ १६६॥ 


यदीत्थशालयोगेप्सुस्तदाऽपि च पलायते । 
दृश्यार्धं द्युपचारेण चन्द्रो मुथशिखी तदा ।। १६७॥। 


बन्धमोक्षल्िधर्मेशः सटूग्रहः शीघ्रमोक्षकृत्‌ । 
पतितेन्दुखिधर्मस्थग्रहसम्बन्धकृत्तदा || १६८॥। 


कुन्तला -- चन्द्रः, अम्बुगपापेन = चतुर्थस्थानगतपापग्रहेण, मृत्युनाथेन = 
अष्टमेशेन च योगकृत्‌ = संयोगकृत्‌, तदा गुप्त्यां = कारागारे मृतिः स्यात्‌ । चन्द्रः केन्द्रे स्थितः 
मन्दयुगीक्षितः = शनियुतवीकषितः तदा दीर्घपीडा = चिरकाल्वेदना वाच्या । वा केन्द्रस्थचन्द्र 
भौमेन यु्दृष्टे सति बन्धताडने भवतः । वा ठग्नपः = लग्नेशः दृश्यार्धे = रग्नतः 
ूर्वषड़ाश्यन्तरे भवेद्यथा मेषलग्ने वृश्चिकादिषड़ाश्यन्तरे भवेत्‌, व्ययपेन = व्ययेशेन 
इत्यशालवान्‌, तथा बद्ध: = कारागारवासी जनः: पलायते, वा लग्नेशो, व्ययगे अपिवा लग्नगे 
वा तृतीयनवमस्वामी व्ययगः .रग्नपेन यदि इत्यशालयोगेप्सुः = इत्थशालयोगाभिलाषी भवेत्‌ 
तदा अपि बद्धः पलायते = कारागाराद्र्हिर्निर्गच्छति । यदि च चन्द्रः उपचारेण = संचारवरोन 


दृरुयार्धं स्थितः केनापि ग्रहेण मुथशिी तदा बन्धमोक्षः स्यात्‌ । 

्रिधर्मेशः = तृतीयनवमेशः, सद्ग्रहः = शुभग्रहः स्यात्‌ तदाऽपि शीघ्रमोक्षकृत्‌ 
भवति । पतितेन्दुः नीचशत्रुभगश्चन्द्रः त्रिधर्मस्थग्रहसम्बन्धकृत्‌ = तृतीयनवमस्थानस्थग्रहेण 
सम्बन्धकर्ता स्यात्‌, तदा शीघ्रमोक्षकृत्‌ स्यात्‌ ।। १६४ - १६८॥ 


ज्योति -- यदि चन्रमा चतुर्थं स्थान में हो ओर वह पापग्रह तथा अष्टमेश से 


योग करे अर्थात्‌ युक्त हो तो कारागार में मरण होता है । यदि केन्र मे शनि से युक्त वा 
दृष्ट हो तो भी मरण होता है । 


यदि ग्नस्वामी मङ्गल से युक्त अथवा दृष्ट हों या दृश्चचक्रार्धं में हो तथा 
धनभाव के स्वामी से इत्थशाल करता हो तो बन्धन मेँ पड़ेगा ओर ताडना मे बहुत अधिक 
पीड़ा सहेगा । 


यदि तृतीयेश वा नवमेश बारहवें भाव या गन में हों अथवा लगनेश के साथ 
बारहवें भाव में हो तो बन्दी भाग जायेगा । 


दै ~= 
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यदि त॒तीयेश तथा नवमेश इत्थशाक योग की इच्छा करते वाले हों तो भी बंदी 
भाग जायेगा । यदि चन्द्रमा दृश्य चक्रार्धं मे रहकर इत्थशाल योग करे तो भी बन्दी भाग 
जायेगा । यदि तृतीयेश तथा नवमेश कायोगहो रहा हो तो बन्दी मुक्त हो जायेगा ओौर 
पतित चन्द्रमा तीसरे या नवें स्थित ग्रह से सम्बन्ध करे तो भी बन्दी बन्धन से लूट जायेगा, 
एेसा समदना चाहिए । १६४ - १६८॥। 


केन्द्रस्थत्रिभवेशेन योगेप्सुश्चेत्तदाऽचिरात्‌ । 
यावच्छुक्रो बी रग्न तावत्कर््ता बलाधिकः ।। १६९।। 


कुन्तला -- यदा पत्ितेन्दुः केन्द्रस्थत्रिभवेशेन = केन्द्रगततृतीयैकादशपतिनां 
योगेप्सुः = इत्यशालाभिकाषी स्यात्तदा अचिरात्‌ बन्धमोक्षकृत्‌ स्यात्‌ । यावत्कालं बलौ शुक्रः 
लग्ने स्यात्तावत्‌ कर्ता = बन्धनदाता, बलाधिकः भवति ।। १६९।। 


ज्योति -- यदि केन्र मेँ स्थित तृतीयेश लाभेश के साथ योग की इच्छा करता 
हआ शुक्र हो ओर रग्न मेँ बली होकर बैठा हो तो जब तक बली शुक्र कूग्न में रहे, तब 
तक कर्तां अधिक बलवान्‌ रहेगा ।। १६९॥ 


अस्तद्गते शनौ शक्रे बद्धमोक्षादिसम्भवः । 
प्रियते येन योगेन तेन योगेन मुच्यते ।। १७०॥। 


कुन्तला --- अथ शनौ शुक्रे अस्तद्घते = रविसान्निध्याल्टुप्तकिरणे सति बन्ध-- 
मोक्षादिसम्भवः भवति । येन एव योगेन लोकः प्रियते, तेनैव योगेन मुच्यते = बन्धनात्‌ 
त्यज्यते ।। १७०।। 


ज्योति --- यदि शुक्र रग्न में अस्तङ्गत हो तो बन्दी का छूटना सम्भव हे । 
जन्म कालिक मृत्युयोगप्रशनकार में हो तो बन्दी मुक्त होता है ।। १७० ॥ 


मेषे तुके च शीघ्रं स्यात्कके नक्रे सकष्टता । 
स्थिरेऽचिराट्द्विदेहस्थे मोक्षो मध्यमकाकतः ।। १७१ ।। 


कुन्तला -- शुक्रे शनौ वा मेषे तुले सति शीघ्रं बन्धनानमुक्तिः स्यात्‌ । शुक्रे शनौ 

वा कके नक्रे = मकरे सति सकष्टता = मुक्तो क्लेशः स्यादित्यर्थः । स्थिरे शुक्र शनौ वा सति 

, अचिरानमुक्तिः, द्विदेहस्थे = द्वि -स्वभावराशिस्थे शक्रे शनौ वा सति मध्यमकालतः = न चिरात्‌ न 
शीघ्रात्‌, अर्थाच्चिरशीपघ्रकालयोर्मध्यमकालेन मोक्षः स्यात्‌ ।। ९५९ ॥। 


ज्योति -- यदि मेष ओर तुला रग्न हों तो शीघ्र छूटता है, ककं व मकर 
लग्न मेँ कष्ट से दछ्ूटता है, स्थिर रग्न में बहुत समय बाद छटता है ओर द्विःस्वभाव में 
कुछ दिन बाद छूटता है ॥ १७१॥ 





` = ताजिकनीलकण्ठ्यां 
अथ नोकाप्रशनः- - 


क्षेमायतं वहित्रस्य मज्जनं वपनं जे । 
पण्यव्यवहतौ लाभो वाऽपि प्रशनचतुष्टयम्‌ ।। १७२।। 


कुन्तला --- वहित्रस्य = नौकायाः क्षेमायतं, वा क्षेमाय = कुशलाय तं ब्रूहि, वा 
तस्य जके मज्जनं, = जलमध्ये प्रवूडनम्‌, वपनं = स्खलनं वा पण्यव्यवहतो = 
क्रयविक्रयव्यवहारे, लाभः । एतत्‌ प्रशनचतुष्टयं भवति ।। १७२॥। 


ज्योति -- नौका के विषय में चार प्रकार के प्रश्न होते है -- ९) सकुशल नाव 
का आना (२) जर में डूब .जाना (३) जर मेँ तैरती रहना ओर ४) व्यापार में लाभ ।॥। १.७२॥। 


नौर्कभदा स्यान्मम नेति पृष्ठे केन्द्रे शुभाश्चेदितरेषु पापाः । 
बलोज्छिताः क्षेमजयार्थदा नौर्भावीति वाच्यं विदुषा विमृश्य ।। १७३।। 


कुन्तला -- नौः = नौका, मम लाभाय = व्यापारे प्रापिदात्री स्यान्न वा ? इति पृष्टे 
सति शुभाः = शुभग्रहाः करेषु स्थिताः, पापाः = शनिरविकुजाः, इतरेषु = त्रिषड़ायेषु स्थितास्तथा 
बलोज्िताः = बलहीनाः स्युस्तदा नौः = नौका, क्षेमसुखार्थदा = कुशल-मनोविनोद-धनलाभदा । 
भावी = भविष्यति, इति विमृश्य = विचार्य, वाच्यम्‌ = वक्तव्यम्‌ ।। १७३॥। 


ज्योति -- यदि कोई पूछे कि नाव के व्यापार में हमको लाभ होगा या नहीं 2 
इस समय यदि केन्र में शुभ ओर शेष स्थानों मेँ बलवान्‌ ग्रह हों तो वे क्षेम, जय तथा 
अर्थ देने वाले होते है, नौकाप्रश्न मे इस प्रकार पण्डित को कहना चाहिए ।। १७३। 


ठग्नाधिपे वक्रिणि चांशनाथे व्यावृत्य नौरेति च मार्गतः सा । 

चेत्सौम्यदृष्टः कुशलेन पापरदष्टस्तदा वस्तु विनेति वाच्यम्‌ । १७४॥। 

कुन्तला --- कगनाधिपे = लग्नेशे, च = पुनः अंशनाथे = लगननवांशनाथे वक्रिणि 
सति तदा सा नौः = नौका, मार्गतः = वारतः, व्यावृत्य = परावर्त्य, एति = आयाति । चेत्‌ वक्री 


लग्नेशः, वा वक्री कग्ननवांशेशः सौग्यदृष्टः, तदा कुशलेन नौकाऽऽगमनम्‌ । चेत्तादृशे लग्नेशो वा 
लग्ननवांशेशः पापैः दृष्टः, तदा वस्तु = वाणिज्यपदार्थ विनैव नौका एति, इति वाच्यम्‌ ।। १७४॥। 


ज्योति -- यदि ठग्नेश वक्रगामी हो ओर उसके स्थान का स्वामी तथा 
चतुर्थेश शुभग्रह से युक्त तथा दृष्ट हो तो नाव लाभ करके कुशलपूर्वक लछौटेगी ओर यदि 
पापयुतं अथवा दृष्ट हो तो बिना वस्तु के नौका छौटा आवेगी । १७४॥। 


विकूग्नरन्ध्राधिपती स्वगेहे प्रवेक्ष्यतश्चेद्रयवहारलाभः । 
यदाऽष्टमे सौम्यखगा बलाढ्यास्तदा तरी लाभसुखप्रदा स्यात्‌ ॥ १७५॥ 
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कुन्तला -- यदि विग्नरश्राधिपती = कग्नेशाष्टमेशौ स्वगेहे = स्वराशौ 
प्रवेक्ष्यतः = प्रवेष्टुमभिकषन्तौ भवतः, तदा व्यवहारतो लाभः स्यात्‌ । यदा वा बलाढ्याः 
सौम्यखगाः = शुभग्रहाः अष्टमे स्थाने स्युः, तदा तरी = नौका लाभसुखप्रदा = 
सकुशलप्राप्िदायिनी स्यात्‌ ।। १७५॥।। 


ज्योति -- यदि रकग्नेश ओर अष्टमेश अपने घर में हों अथवा अपने स्थान 
को देखते हों तो व्यवहार से लाभ हो । यदि आठवें स्थान में बलवान्‌ शुभ ग्रह बैठे हों 
तो नाव लाभ व सुखदायक होती है ।। १७५॥। 


कुशलाऽऽयाति पृच्छायां मृत्युयोगे समागते । 
तदा नौरेति शीघ्रेण लाभाद्यं चान्ययोगतः ।। १७६।। 


कुन्तला -- नौका कुशला = सकुशला, आयाति न वा ?, इति पृच्छायां = प्रश्ने ¦ 


मृत्युयोगे समागते घटिते, सति तदा नौः = तरिः, शीघ्रेण एति = आयाति, परन्तु लाभाद्यं तु 
अन्ययोगतः विचार्यम्‌ ।। १७६॥। 

ज्योति -- "हमारी नाव सकुशल आवेगी" इस प्रश्न मे यदि मृत्युयोग हो तो 
नौका शीघ्र लौटेगी । यदि अन्य लाभादिक योग हो तो लाभ सहित लौटेगी ।! १७६॥। 


ठग्नेशं चन्द्रनाथं वा चन्द्रं वा मृत्युपो यदि । 
पश्येत्कूरदृशा नावा समं नश्यति नौपतिः ।। १७७॥। 
कुन्तला -- यदि मृत्युपः = अष्टमेशः, लग्नेशं, वा चन्द्रनाथं = 


चद्दराश्रयराशिपति, वा चन्द्रं करूरदृशा = शतरुदष्ट्या पश्येत्‌, तदा नावा = नौकया समं - सह 
एव, नौपतिः = नौकानाथः, नश्यति = जले मज्जतीति भावः । "इदानीं नौकया सार्ध कथं 


सोऽभूदलकषितः'* इतिवत्‌ ।। १७७॥। 


ज्योति -- यदि गनेश, चन्द्रराशि के स्वामी अथवा चन्रमा इनको अष्टमेश 
्रूरदष्टि से देखे तो नौका समेत स्वामी का नाश हो जाता है ।॥ १७७॥ 


ठग्नेशोऽष्टपतिः स्वस्वगेहं नाटोकते यदि । 
तदा यानेऽस्य वक्तव्यं निश्चितं मज्जनं बुधैः । १७८॥ 
तावुभौ सप्तमस्थो चेज्जले वापनिकां वदेत्‌ । 
कुन्तला -- यदि लग्नेशः वा अष्टपतिः = अष्टमेशः, स्वस्वगेहम्‌ = रग्न, 


अष्टमं च क्रमेण न आलोकते = न पश्यति, तदा अस्य याने = प्रस्थाने बुधैः निश्चितं मज्जनं 
वक्तव्यं = वाच्यम्‌ । तौ उभौ = लग्नेशाष्टमेशौ सप्तमस्थौ, तदा जलेवापनिकां = 


वस्तुमात्रनिमज्जनं वदेत्‌ ॥ १७८॥ 
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ज्योति -- यदि रग्ेश ओर अष्टमेश ये अपने स्थान को न देखें तो नौका 
डूब जायगी, एेसा निश्चय करके कह देना चाहिए । यदि रग्नेश ओर अष्टमेश सप्तम 
स्थान में हों तो द्रव्य सहित नौका जर में डूब जायेगी ।। १७८॥। 


तथाचोक्तं यवनाचार्यँ- -- 
द्यूने वापनिकां कृत्वा यानमायाति मन्दिरम्‌ ।। १७९॥ 


कुन्तला -- कग्नेशष्टमेशौचयून = सप्तमे स्थितौ तदा वापनिकां कृत्वा यानं सनत्त्वरं 
मद्िरम्‌ आयाति ।। १७९॥ 


ज्योति -- रग्नेश ओर अष्टमेश यदि सप्तममें हों, तो वस्तु मात्र डूब जाता 
है ओर नाविक नाव ठेकर शीघ्र घर आता है ।। १७९॥। 
लग्नचन्दरपती क्ररदृष्स्याऽन्योन्यं यदीक्षितौ । 
तदा पोतजनानां च मिथः कलहमादिशेत्‌ । १८०॥ 


कुन्तला -- रग्नेशः, चनद्रपतिः = चद्दाश्रयराशीशः, एतौ यदि क्रूरदृष्ट्या = 
शत्ुृष्स्या, अन्योन्यं = परस्परं, रुगनेशचन्द्रशीशं, चन््ेशो रग्नेशं एवम्‌ ईक्षितौ = दृष्टौ, तदा 
पोतजनानां = नाविकानां, मिथः = परस्परं, कलहं = कटकम्‌ आदिशेत्‌ = कथयेत्‌ ।। १८०॥। 


ज्योति -- यदि कग्नेश ओर चन्द्रमा की राशि का स्वामी, ये दोनों पापदृष्टि से 
एक दूसरे को देखते हों तो नाववाछों में ही परस्पर कलह हो जाता है ।॥ १८०॥ 


अथ किवदन्ती (जनश्रुतिः) किं सत्या भवति 2न वा 2 इति प्रश्ने -- 


लगनन्तु कग्नश्वरशीतगूदयैः शुभान्वितः केन्रगतैस्तु सत्या । 
शुभदृग्योगतः सौम्यां वार्तां सत्यां विनिर्दिशेत्‌ ॥ १८१॥ 


पापद्ृग्योगतो दुष्टा वार्ता सत्येति कीर्त्यते । 
ठग्नेश्वरे भाविवक्र मिथ्या वार्ता भविष्यति । १८२॥ 


कुन्तला -- लग्नं शुभावितदृष्टम्‌, तथा लग्नेश्वरशीतगूदयैः = लग्नेशचन्द्रलग्नैः 
शुभाववितैः = शुभग्रहयुक्तैः केन्द्रगतैः सद्भिः, वार्ता = परदेशिनः कुशलाकुशलवार्ता सत्या 
वाच्या । तथा शुभदूग्योगतः वार्ता सौम्याम्‌ = अनुकूलां सत्यां च विनिर्दिशेत्‌ = कथयेत्‌ । 
पापदूग्योगतः वार्ता दुष्टा = प्रतिकूला, असत्या च इति कीर्त्यते = कथ्यते । ठग्नेश्वरे 
भाविवक्रे = अग्रकाले वक्रसम्भवे सति वार्ता मिथ्या = असत्या भविष्यति।। १८१ - १८२॥। 


ज्योति -- कग्न यदि शुभ-युत-दृष्ट हो, ओर रुग्नेश, चन्द्रमा, रग्न, ये सब 
शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हों, केन्द्रगत हों, तो समाचार सत्य निकला है, यह कहना चाहिए । 
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शुभ ग्रह की दृष्टि ओर संयोग से वार्ता सत्य ओर अनुकूर होती है । पापग्रह के योग 


दृष्टि से अशुभ ओर यूठी भी होती है । यदि रुग्नेश वक्री होनहार हो, तो वार्ता जुटी 
होती है ।। १८१ - १९८२॥ 


अथ क्रयविक्रयिणोर्विचार-- 


क्रेता कग्नपतिङ्ञेयो विक्रेताऽग्रपतिः स्मृतः । 
गृहणाम्यहमिदं वस्तु प्रश्नं एवंविधे सति ।। १८३॥। 


बलशाकि विरूग्नं चेद्गृह्यते तत््रयाणकम्‌ । 
तस्मात््रयणकाल्छाभः प्रष्टुर्भवति निश्चितम्‌ ।। १८४॥। 


कुन्तला -- मम क्रयविक्रये क्रियमाणे लाभो भविष्यति नवा ? इति प्रश्ने 
लग्नपतिः = तात्कालिकलग्नेशः क्रेता = क्रयकारकः, अग्रपतिः = द्वितीयेशः, लाभेशो वा, 
विक्रेता = विक्रयकारकः, स्मृतः = कथितः । अहम्‌, इदं वस्तु गृहणामि २, एवंविधे प्रश्ने सति 
विग्नं बलशालि = बलयुक्तं, चेत्‌ स्यात्‌ तदा क्रयाणकं गृह्यते । तस्मात्‌ = क्रयाणकात्‌ 
प्रष्टुः = प्रच्छकस्य निश्चितं लाभः भवति ।। १८३ - १८४॥।। 


ज्योति -- कग्नेश खरीदार ओर लाभस्वामी विक्रेता कहा गया है । मै यह वस्तु 
खरीद करूंगा, इस प्रश्न के अवसर पर यदि रग्न बलवान्‌ हो तो वह वस्तु खरीद रे । इस 
समय -खरीदने से लाभ होगा, एेसा पृच्छक से कह देना चाहिये ।। १८३ - १८४।। 


विक्रीणाम्यमुकं वस्तु प्रश्न एवविधे सति । 
आयस्थाने बरुवति विक्रेतव्यं क्रयाणकम्‌ ।। १८५॥। 
कुन्तला -- अहम्‌, अमुकं वस्तु विक्रीणामि? एवंविधे प्रश्ने सति, यदि 


आयस्थाने = एकादशस्थाने बलवति ग्रहे सति क्रयाणकं = क्रय्यं वस्तु विक्रेतव्यम्‌, मूल्यमादाय 
ग्राहकाय वस्तु दातव्यमिति ।। १८५॥। 


ज्योति -- "मैं अमुक वस्तु बेचँगा, इसमें लाभ या हानि क्या फल होगा 2" 
देसे प्रशन मे यदि ग्यारहवोँ स्थान बकवान हो तो वह वस्तु बेचने से लाभ होगा । इसख्िये 
बेच डालने का अनुमति दे देनी चाहिए ।। १८५॥। 

अशथ सस्यकिष्पत्तिविचारः - 

दिशि कस्यां भवेत्सस्यनिष्पत्तिः क्व च सा नहि । 

पर्वं देशस्य भङ्गो हिं क्व दिशि क्वतमे नहि ।। १८६॥। 

चतुर्णामपि केन्द्राणां मध्ये यत्र॒ शुभग्रहः । 

तस्यां च सस्यनिष्पत्तिः स्वस्थं चैव भविष्यति । १८७॥।। 
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यस्यां दिशि शनिः पापैर्यतो वाऽप्यवलोकितः । 
दिशि तस्यां च तत्स्वास्थ्य दुभिक्षं च भविष्यति ।॥ १८८ ॥ 


कुन्तला -- कस्यां दिशि सस्यनिष्पत्तिः = उत्पत्तिः भवेत्‌, तथा कस्यां दिशि सा 
सस्यनिष्पत्तिः नहि भवेत्‌ ? इति प्रश्ने तथा पूर्वे = प्रथमं क्व दिशि कस्य देशस्य भर्गः = 
नाशः, क्वक्तमे देशे भद्ध: नहि 2, इति प्रश्ने च चतुर्णां केन्द्राणां मध्ये यत्र स्थाने शुभग्रहः 
भवेत्‌, तस्यां दिशि सस्यनिष्पत्तिः भवति, वा स्वस्थं = सकुशलं च भवति । यस्यां दिशि 
शनिः पापैः = पापग्रहैः युतः, वा अवलोकितः = दृष्टः, तस्यां दिशि तत्‌ स्वास्थ्यं वाच्यं, 
दुर्भिक्षं च भविष्यति ।। १८६ - १८८॥ 


ज्योति -- धान्य की उत्पत्ति के प्रश्न मेँ यदि कोई पूछे कि "किस दिशा मे 
धान्य उत्पन्न होगा ओर किस दिशा में नहीं ?' किस देश का भङ्ग, किसका भोग ओर 
किस कौ वृद्धि होगी ?' एसे प्रश्नों के अवसर पर चारो केन्द्र स्थानों को देखना चाहिए । 
जिस केनद्रस्थान में शुभग्रह हो उस दिशो मे धान्य उत्पन्न होगा ओर स्वस्थता भी रहेगी । 


जिस किसी दिशा मे शनैश्चर पापग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो उस दिशा में रोग ४ 
दुर्भिक्ष होगा ॥ १८६ - १८८॥ 


दिशि तस्यां रविस्तत्र॒धान्यनाशो नृपाद्धवेत्‌ । 
यत्रापि मङ्गलस्तत्र॒धान्यनाशोऽग्नि भीस्तथा ।। १८९॥ 


यस्यां दिशि शुभाः खेटाः समस्तबलशाछिनिः । 
निष्पन्ना सैव विज्ञेया सस्यस्वास्थ्यं च तत्र हि ।॥ १९०॥। 


ऊुन्तला -- यस्यां दिशि रविः स्यात्‌, तत्र नृपात्‌ = भूपात्‌ धान्यनाशः = सस्यक्षयः 
स्पात्‌ । वत्र = यस्यां दिशि मदकलः स्यात्‌ तत्र धान्यनाशः तथा अगिभीः = अगिभयं च स्यात्‌ । 
यस्यां दिशि समस्तबलशालिनः = पूर्णबलिनः शुभाः = शुभग्रह; स्युः, तत्र = तस्यां दिशि 
सस्यनिष्पत्तिः निष्पन्ना = सम्पन्ना वाच्या । शस्यस्वास्थ्यं च जायते ।॥ १८९ - १९०॥। 


ज्योति -- जिस दिशा में सूर्यं पाप ग्रह युक्त तथा दृष्ट हो उस दिशा में राजा 
के उपद्रव से अन्न का नाश होता है । जिस दिशा मेँ मङ्ग पापग्रह युक्त तथा दृष्ट होता 
हआ स्थित हो, वँ अन्न का नाश ओर अग्नि का भय होता है । जिस दिशा में शुभग्रह 
बलयुक्तं होकर स्थित हों, उस दिशा में सब अन्न अच्छे प्रकार से उत्पन्न होते है ओर 
स्वस्थता भी उसी दिशा में होती है ॥ १८९ - १९०॥। 


केन्द्रेषु सर्वतः पापाः समस्तबलसयुताः । 
देशस्तदा विनष्टोऽसौ ज्ञातव्यः शास्त्रकोविदैः ।। १९१ ॥ 


च 


ए ग 
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कुन्तला -- केन्द्रेषु सर्वतः = स्थानतुष्टयेषु यदि समस्तबलशालिनः = पूर्णवलयुक्ताः 
पापाः स्युः, तदा असौ देशः शास्रकोविदै: = पिण्डतैः विनष्टः विज्ञेयः ।। १९९१॥। 


ज्योति -- यदि सब केन्द्रस्थानों मे पापग्रह पूर्ण बलरहित स्थित हों तो उस 
देश का नाश होगा, एेसा शास्त्रज्ञ पण्डितो को जानना उचित है ।। १९१।। 


-{ >) 


अथ प्रकीर्णकाध्यायः ८ भृवनप्रदीपे ) 


लग्नपो मृत्युपश्चापि मृत्यौ स्यातामुभौ यदि । 
स्थितौ द्रेष्काण एकस्मिन््रष्टुर्कभस्तदा धुवम्‌ । १।। 


कुन्तला -- रग्नपः = कग्नेशः, च = पुनः मृत्युपः = अष्टमेशः अपि यदि 
मृत्यौ = अष्टमभावे स्यातां, वा एकस्मिन्‌ द्रेष्काणे स्थितौ, तदा प्रष्टुः भ्रुवं लाभः स्यात्‌ ।। १।। 


ज्योति -- लाभालाभसम्बन्धी प्रशन मे यदि कग्नेश तथा अष्टमेश ये दोनों 
अष्टम स्थान ओर एक ही द्रेष्काण में बैठे हों तो प्रशनकर्ता को अवश्य लाभ होता है।। ९।। 
एवं द्वादशभावेषु द्रेष्काणैरेव केवकम्‌ । 
बुधो विनिश्चयं ब्रूयाद्योगेष्वन्येषु निःस्पृहः ।। २ ॥ 
कुन्तला --- एवम्‌ = अमुना प्रकारेण द्रादशभावेषु, द्रेष्काणैः, एव केवलं विनिश्चयं = 
फलस्य निर्णयं ब्रूयात्‌ । अन्येषु योगेषु नि स्पृहः = निरीहः, उपेक्षादृष्टिवान्‌ स्यात्‌ ।। २॥। 


ज्योति -- इस तरह बारहो भावों का फलाफल द्रेष्काण ही से कहना चारिए, 
अन्य योगों की अपेक्षा नही करना चाहिए ।॥ २ ॥ 


प्रशनकार सौम्यवरगे ग्ने यदधिको भवेत्‌ । 
ग्रहभावानपेक्षेण तदाऽऽख्येयं शुभं फलम्‌ ॥ ३ ॥। 
कुन्तला -- प्रश्नकाके यदि लग्ने सौम्यवर्गः अधिकः भवेत्‌, तदा ग्रहभावानपेक्षेण 
शुभं फलम्‌ आख्येयम्‌ ।। ३॥ 


ज्योति -- प्रशन के समय लगन में शुभ ग्रहों के वर्गं में जो कोई ग्रह अधिक 
बरी हो तो ग्रहभाव की अपेक्षान करके शुभ दही फर कहना चाहिए ॥। ३ ॥ 
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कग्नाधिपश्च लाभस्याधीशश्च दायको भवेत्‌ । 
रृग्नाधिपस्य योगो लाभाधीशेन लाभकरः । ४ ॥ 


कुन्तटा --- लग्नाधिपः = लग्नेशः + लाभस्याधिपः = एकादटशेश ` चय दायकः = 
दाता भवति । रग्नाधिपस्य ग्रहस्य काभाधीशेन योगः लाभकरः स्मृतः ।। ४ ॥। 


ज्योति -- ठग्नेश ओर ठाभेश को लाभदायक समञ्लना चाहिए । कग्नेश का 


लाभेश के साथ उत्पन्न योग हर तरह से लाभदायक होता है ।। ४ ॥ 


भवति परलाभकरस्तदैव स॒ यदि चन्द्रदग्छाभे । 
योगाः सर्वेऽष्यफलटाश्चन्द्रमृते व्यक्तमेतच्च । ५ ॥ 


धर्माधीशेन नवमं कर्माधीशेन च निवृत््यधीशेन । 
मृत्युपतिना च योगे लाभाधीशस्य वक्तव्यम्‌ ।। ६ ।। 


कुन्तला -- परन्तु स लग्नेशो लाभेशश्च तदैव परलाभकरः = परमलाभकरः 
भवति यदि च चन्द्रदृग्लाभे, सति, अर्थात्‌ लग्नेशे लाभेशे च चन्द्रदृष्टे विशेषलछाभकरो योगः 
इति । चन्रं = चन्द्रसम्बन्धम्‌ ऋते = विना, एते सर्वे योगा अपि अफलाः = व्यर्थाः भवन्ति । 
एतद्भयक्तमस्ति । कर्मधीशेन नवमं, युतदृष्टं तदा शुभप्रदो योगः । वा कर्मधिीशेन, निवृत्य- 
धीशेन = व्ययेशेन, मृत्युपतिना च लाभाधीशस्य योगे सति फलं वक्तव्यम्‌ ।। ५ - ६।। 


ज्योति -- यदि रग्नेश लाभ स्थान में बैठकर चन्रमा से दष्ट हो तो अवश्य 
लाभ होता है, क्योकि सब योग चन्रमा के बिना निष्फल हो जाते है | 


इस प्रकार धर्मश, कर्मश, निवृत्ति स्थानेश ओर अष्टमेश से काभेश के योग 
होने पर फल कहना चाहिए ॥ ५ - ६।। 


तत्तत्स्थानेक्षणतः पुण्यविवृद्धिश्च कर्मवृद्धिश्च । 
विबुधैस्तदा निवृत्तिर्मृ्युर्भावा परेऽष्येवम्‌ । ७ ॥ 


कुन्तला -- तत्तस्थनेक्षणतः पुण्यविवृद्धिः, कर्मवृद्धिः च = पुनः, निवृत्तिः, 
मृत्युश्च विबुधैः वक्तव्यः एवं परे अपि भावाः विचार्याः । ७ ॥ 


ज्योति -- यहाँ नवमभाव से पुण्यवुद्धि तथा दशम भाव से कर्म की वृद्धि 
जानना चाहिए । इसी प्रकार निवृत्ति से निवृत्ति भौर अष्टमेश से मृत्यु इसी तरह सब 
भावों का फल विचार कर कहना चाहिए । ७ ॥ 


कग्नेशो यदि षष्ठः स्वयमेत्य रिपूर्भवत्यात्मा । 
मृत्युकृदष्टमगोऽसौ व्ययगोऽसौ सततं व्ययं कुरुते ।॥ ८ ॥ 
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कुन्तला -- लग्नेशः = कनपतिः, यदि षष्ठे स्थितः तदा स्वयम्‌ आत्मा एत्य 
रिपुः = शत्रुः भवति । असौ रकग्नेशः अष्टमगः, तदा मृत्युकृत्‌, भवति । असौ लग्नेशः 
व्ययगः तदा सततं व्ययं कुरुते । ८ ॥ 


ज्योति -- यदि कग्नस्वामी छठे भावमें हो तो अपनी आत्मा ही शत्रु हो 
जाती है । यदि रुग्नेश अष्ट हो तो मृत्यु ओर बारहवें हो तो बहुत व्यय होता है ।। ८।। 


लग्नस्थं चन्द्रजं चन्द्रः क्रूरो वा यदि पश्यति । 
धनलाभो भवत्याशु कित्वनर्थोऽपि पृच्छतः । ९ ॥। 


कुन्तला -- यदि चन्द्रः वा क्रूरः = पापग्रहः ठग्नस्थं चन्द्रजं = बुधं पश्यति, तदा 
आशु = शीघ्रं धनलाभः भवति । किन्तु पृच्छतः अनर्थः अपि भवति ।। ९ ॥। 


ज्योति -- यदि रग्न में बुध को चन्द्रमा का पापग्रह देखते हों तो शीघ्र काभ 
होता है । किन्तु प्रश्नकर्ता के छियि कुछ अनर्थ होने की भी सम्भावना रहती है । ९ ।। 


अथ सामान्यतो भावदिचार-ः- 


इन्दुः सर्वत्र बीजाभो कग्नं च कुसुमप्रभम्‌ । 
फठेन सदूर्शोऽशश्च भावः स्वादुसमप्रभः ।। १०॥। 


कुन्तला -- इन्दुः = चन्द्रः, सर्वत्र बीजाभः = बीजसदृशः, कुग्नं च कुसुमप्रभम्‌ = 
पुष्पसमम्‌ । अंशः = रुग्ननवांशः फठेन सदृशः । भावः, स्वादुसमप्रभः विज्ञेय: ।। १०॥।। 
ज्योति -- अब साधारण रीति से भावसम्बन्धी विचार करते हुए कहते है ग्रह 
विचार में सर्वत्र चन््रमाबीज, फल, अंश रुग फल तथा भाव स्वाद के समान जानना 
चाहिए । १०॥ 
ठग्नपतिर्यदि लग्नं कार्याधीशश्च वीक्षते कार्यम्‌ । 
ठग्नाधीशः कार्य कार्येशः पश्यति विकग्नम्‌ ।। १९।। 


लग्नेशः कार्येशं विलोकयेल्टग्नपं च कार्येशः । 
शीतगुटृष्टौ सत्यां परिपूर्ण कार्यसंसिद्धिः । १२ 


कुन्ता -- रग्नपतिः = रकग्नेशः, यदि ग्नं पश्यति कायधिीशः = दशमेशः 
कार्य = दशमं वीक्षते वा लग्नाधीशः कार्य = दशमं, कार्येशः विग्नं पश्यति, वा रग्नेशः 
कार्येशं कार्येशः रग्नपं च विलोकयेत्‌ = पश्येत्‌, सर्वत्र शीतगुदृष्टौ = चन्द्रदृष्टौ सस्यां 
कार्यसंसिद्धिः परिपूर्णा भवति ।। १९१९ - १२।। 
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ज्योति - यदि रग्नेश रग्न को, कार्येश कार्य को ओर रग्नेश कार्यभाव को 
ओर कार्येश लग्न को देखता हो ओर कग्नेश कार्येश को कार्येश रग्नेश को तथा इन सब 
को चन्द्रमा देखता हो तो कार्य की पूर्ण सिद्धि होती है ।। ११ - १२॥। 


कथयन्ति पादयोगं पश्यति सौम्यो न यल्छग्नम्‌ । 
कृग्नाधिपं च पश्यति शुभग्रहश्चार्धयोगोऽत्रं ।। १२३ ।। 


एकः शुभो ग्रहो यदि पश्यति कग्नाधिपौ विलोकयति । 
पादोनयोगमाहुस्तदा बुधाः कार्यसंसिद्धिः ॥ १४ ॥ 
कुन्तला - सौम्यः = शुभग्रहः यल्लग्नं न पश्यति तं पादयोगं = चतुर्थाशयोगं 


कथयन्ति । यदि शुभग्रहः कग्नाधिपं पश्यति तदाऽयमर्धयोगः भवति । एकः शुभग्रह; यदि 


रग्नाधिपौ = कग्नकग्नेशौ विलोकयति तदा तं बुधाः पादोनयोगम्‌ आहुः । तदा कार्यसंसिद्धः 
स्पात्‌ । १३ - १४।। 


ज्योति -- यदि लगनेश लग्न को न देखे ओर शुभ ग्रह देखता हो तो 
चतुर्थांश योग जानना चाहिए । यदि केवल लग्नेश को शुभग्रह देखे तो केवल आधा योग 


होता है । यदि केवर एक शुभग्रह रग्न या कग्नेश को देखता हो तो बुधजन उसे 
कार्यसिद्धि के लिये एक चोथाई से हीनयोग कहते हैँ ।। १९३ - १४।। 


अथ लाभादौ कालावधितिण्यि उक्तो भद्धोत्प्टेन -- 
 उदयोपगतं राशिं तञ्च कलीकृत्य किप्तिका गुणयेत्‌ । 
छायाङ्केश्च कुर्यात्‌ हत्वा मुनिभिस्ततः शेषम्‌ ।। १५॥।। 
ग्रहगुणकारो ज्ञेयो दैवविदा पञ्च विंशतिः सैका । 
मनवोषूरष्ट त्रितयं भवाश्च ५। २१।१४। ९।८।३।१९ सूरयादिते ज्ञेयाः ॥ १६ ॥ 

गुणयित्वैवं प्राग्वत्‌ हत्वा सौम्यस्य यदि भवेदुदयः । 

कार्यप्रापिः परष्टर्वक्तव्या नेतरे ग्रहैर्भवति ॥ १७ ॥ 

गुणकारेक्यविभक्तः कार्यः सूर्यदिगुणकसंशुद्धः । 

यस्य न शुद्ध्यति वर्गो विज्ञेयस्तद्रशात्काकः ।। १८॥ 


कुन्तला -- उदयोपगतं राशिं = राश्यादिकग्नमानम्‌ यत्तत्कलीकृत्य, राशि- 
स्थानीया त्रिशबद्धिः संगुण्य तदग्निमावयवेन अंशेन योजनीयम्‌, तदड्कमानं षष्ट्या संगुण्य 
कलाभिर्योज्यम्‌, तदा कलात्मकं जातम्‌ । एवं किप्िकाः = कलाः छायाङ्कुलैः गुणयेत्‌ 
ताःमुनिभिः = सप्तभिः, हत्वा ततः शेषं कुर्यात्‌ । तच्च शेषं ग्रहगुणकारः = ग्रहाणां रव्यादीनां 
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गुणकारः दैवविदा = ज्योतिर्विदा ज्ञेयः । तत्र सूर्यादितः ग्रहात्‌ क्रमेण पञ्च, सैका विंशतिः, 
मनवः, अङ्काः, अष्टौ, त्रितयं, भवाः एते गुणकारा ज्ञेयाः । एवं गुणयित्वा प्राग्वत्‌ = पूर्ववत्‌ 
हत्वा यदि सौम्यस्य = शुभस्य उदयः भवेत्‌ तदा प्रष्टः कार्यप्राप्तिः वक्तव्या । इतरै्रहै:ः = 
पापग्रहः शुभं न भवति । गुणकारैक्यविभक्तः सूयदिगुणकसंशुद्धः यस्य गुणकारः न शुद््यति, 
तस्य वर्गः विज्ञेयः । तद्वशात्‌ कालः विज्ञेयः ।। १५ - १८॥। 


ज्योति -- प्रश्नकाल में इष्टवश राश्यादिक रग्न जो हो, उसको कलात्मकं 
बनाएँ अथवा राशिस्थानीय अङ्क को तीस से गुणा करके अंशस्थानीय अङ्क जोड़ दे, फिर 
उस अङ्क को साठ से गुणा करके कलास्थानीय अङ्क जोड़े यही कलात्मक प्ररनरग्न हुआ । 
अब जिस समय में प्रश्न हुआ है, उस काठ में द्वादशाङ्गुल शङ्कु को समतल भूमि में 
लम्बरूप रखकर जो अङ्गुात्मक छाया होगी, उस छायाङ्गुर संख्या से कलात्मक लग्न 
मान को गुणा करे, गुणनफल को सातसे भाग देने पर जो शेष बचेगा, वह ग्रह का 
गुणकार होगा । अर्थात भिन-भिन ग्रहों के भिन-भिन गुणकार है, जैसे सात से भाग 
देने पर यदि १ रोष हआ, तो रवि का गुणकार ५ हुआ । यदि २ शेष बचा तो चन्रमा 
हआ, उसका गुणकार २१ है । एेसे ३ रहने से मंगर, इसका गुणकार १४ है । एेसे ही 
ओर ग्रहों के समड्लने चाहिए । 

अब पूर्वोक्त ग्न के कलापिण्ड को उस ग्रह के गुणकांक से गुणा करे ओर 
गुणनफल को इष्ट ग्रह के गुणकांक पर्यन्त जो गुणकों के योग हो, उससे भाग दे, तो जो शेष 
बचे, उसमें रव्यादिक ग्रहों के गुणकांक को घटावें जिस ग्रह का गुणकांक नहीं घटे, उसी ग्रह 
का उदय हुआ यह जानना चाहिए । यहो यदि शुभ ग्रहों का उदय हो तो कार्यसिद्धि कहना 
चाहिए । यदि पापग्रहों का उदय हो तो कार्य विफल कहना चाहिए ।। १९५ - १८! 


आरदिवाकरशेषे दिवसाः पक्षाश्च भृगुशशिनोः । 
गुर्ववशेषे मासा ऋतवः सौम्ये शनैश्चरेऽब्दाः स्युः । १९॥। 
कुन्तला --- आरदिवाकरशेषे = कुजरविशेषे भृगुशशिनोः = शुक्रचन्द्रयोश्च शेषे 


पक्षाः = पञ्चदश दिवसाः । गुर्ववशेषे मासाः त्रिंशदिनात्मकाः । सौम्ये = बुधे, ऋतवः = षट्‌, 
शनैश्चरे = शनौ, अब्दाः = वर्षाणि स्युः ॥ १९॥ 


ज्योति -- यदि मङ्गल तथा सूर्य का गुणक अङ्क नहीं घटे तो उतने दिन, शुक्र 
ओर चन्द्रमा का न घटे तो पक्ष, बृहस्पति से महीना, बुध से ऋतु तथा शनि से वर्षं जानना 
चाहिए ।। १९।। 

आधानेऽथ प्राप्तौ गमनागमने पराजये विजये । 

रिपुनाशे वा कारे पृच्छायां निश्चितं ब्रूयात्‌ ॥ २०॥। 

अकचटतपयशवर्गा रविकुजसितसौम्यजीवसौराणाम्‌ । 

चन्द्रस्य च निर्दिष्टास्तैः स्युः प्रथमोद्धवैर्वणैः ।। २९।। 





ह ताजिकनीटकण्ठ्यां 
0 


ज्ञात्वा तस्माल्लग्नं विज्ञाय शुभाशुभं च वदेत्‌ । 
वर्गदिमध्यमान्त्यर्वर्णैः प्रश्नोद्धवैर्विषमराशिः ।। २२॥ 


रात्रौ कग्नं प्रवेदत्पृच्छायुग्मं कुजज्ञजीवानाम्‌ । 
सितरविजयोश्च नैवं रविशशिनोरेकराशित्वात्‌ । २२।। 


तस्मात्प्राग्वत्प्रवदेत्पृच्छसमये शुभाशुभं सर्वम्‌ । 
कालस्य च विज्ञानादेतच्चिन्त्यं बहुप्रश्ने ।॥ २४।। 


कुन्तला --- अथ आधाने = गभधिाने, प्राप्तौ = धनप्राप्तौ, गमनागमने, पराजये, 
विजये, वा रिपुनाशे काले, पृच्छायां निश्चितं कालं ब्रूयात्‌ । रविकुजसितसौम्यजीवसौराणां 
चन्द्रस्य च, अकचटतपयशवर्गाः निर्दिष्टाः । तैः: प्रथमोद्धवैः वर्णैः कछग्न विज्ञाय तस्मात्‌ = 
ठग्नात्‌ शुभाशुभं च वदेत्‌ । प्रश्नोद्धवेः वर्गादिमध्यमान्त्यर्व्णैः विषमराशिः रात्रौ ग्नं प्रवदेत्‌ । 
तत्र कुजज्ञजीवानां सितरविजयोश्च पृच्छायुग्मं भवति, तेषां राशिद्रयाधिपत्वात्‌ । रविशशिनोः = 
सूर्यचन्द्रयोः एकराशित्वात्‌ एवं न वाच्यमथदिकमेव प्रश्नरूपं वाच्यम्‌ ।. तस्मात्‌ प्राग्वत्‌ 
पृच्छासमये सर्वशुभाशुभं बोध्यम्‌ । कालस्य विज्ञानात्‌ बहूप्रशने एतच्चिन्त्यम्‌ ।। २९ -- २४॥। 


ज्योति -- गर्भाधान तथा धन आदि. की प्राप्ति अप्राप्ति, गमनागमन, 
जय- पराजय आदि में इस प्रकार समय का निश्चय करना चाहिए । अवर्ग का सूर्य, कवर्ग 
का मङ्गल, चवर्ग का शुक्र, टवर्ग का बुध, तवर्ग का गुरु, पवर्ग का शनि; यवर्ग का 
चन्द्रमा ये क्रम से वर्गो के अधिपति हे । जहाँ गन न जाना जा सके अथवा दो तीन प्रश्न 
एक साथमेंहोतो वर्ग से कन का निश्चय करे । वर्गो के स्वामी बता चुके है । अतएव 
ठग्न को जानकर ही शुभाशुभ फल करें । प्रश्न का प्रथम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके 
स्वामी कौ राशि को रग्न समञ्खे । जैसे - अ' वर्गं होतो उस का स्वामी सर्य है अतः 
सिंह ठग्न समञ्ञना चाहिए । ओर “य' वर्गं का स्वामी चन्द्र है इसखियि कर्क ठकग्न 
समना चाहिए । ओर मंगलादि पाँच ग्रह "क' वर्गादि पच वर्गं के स्वामी रै, उनमें 
आदि मध्य-अन्त अर्थात्‌ (१, ३, ५) हो तो उसकी विषम राशि को ठग्न समञ्मना अन्य 
अक्षर से सम राशि समञ्चना चाहिए । अतएव प्रश्नकर्ता से सब शुभाशुभ फल ओर काल 
का निश्चय करना चाहिए । इस प्रकार विचारना तथा समय के विज्ञान से एक साथ होने 
वाले बहुत से प्रश्नों मे भी यह सब विचार करना चाहिए । २० - २४।। 





अथ मानसवचिन्तामाह पृथुया- -- 


स्वांशं विक्गने यदि वा त्रिकोणे स्वांशे स्थितः पश्यति धातुचिन्ताम्‌ । 
परांशकस्थाश्च करोति जीवं मूलं परांशोपगत परांशम्‌ । २५ ॥ 


धातुं मूलं जीवमित्योजराशौ युग्मे विन्द्यादेतदेव प्रतीपम्‌ । 


लग्ने योऽशस्तत््रमाद्रण्यमेवं संक्षेपोऽयं विस्तरात्तत्प्रभेदः ॥ २६ ॥ 





प्रश्नतच््रे प्रकीर्णकाध्यायः ३५७९ 


कुन्तला -- स्वांशे = स्वनवांशे स्थितः कश्चिदपि ग्रहो विलग्ने वा त्रिकोणे 
( ५।१) स्वांशं = स्वनवांशं पश्यति तदा धातुचिन्तां ब्रूयात्‌ । परांशकस्थः = अन्यनवांशे 
स्थितो ग्रहो ग्ने त्रिकोणे वा गतं स्वांशं पश्यति तदा जीवं = जीवचिन्तां करोति । अथ 
परांशोपगतो ग्रहो ग्ने त्रिकोणे वा परांशं पश्यति तदा मूकं करोति । अत्रैतदुक्तं भवति । 
य: कोऽपि ग्रहस्तत्काले स्वनवांशे विद्यमानेनो कग्नपञ्चमनवमान्यतमगतं स्वनवांशं पश्यति 
तदा प्रष्टर्धातुचिन्तां करोति । परनवांशोपगतः सन्‌ रग्नपञ्चमनवमान्यतमगतं स्वांशं पश्यति 
तदा जीवचिन्तामेवं परांशोपगतो ग्रहो कग्नपञ्चमनवमान्यतमगतं परनवांशं पश्यति तदा 
मूलचिन्तां करोतीति । 

अथ प्रकारान्तरमाह = धातुमिति । ओजराशौ = विषम (१। ३। ५। ७। ९। १९) 
राशौ प्रशनकग्ने क्रमेण धातुं, मूलं, जीवं विन्द्यात्‌ । युग्मे = समे (२।४।६।८।१० । १२) 
राशौ ठकग्नगते प्रतीपं = व्यत्यासेन एतदेवार्थाज्जीवं, मूलं, धातुमिति विन्द्यात्‌ । अथात्र यदुक्तं 
धातुं, मूलं, जीवमिति कस्तं गणयेदित्याह लग्ने योऽशस्तत्क्रमाद्रण्यमिति। अर्थाल्कग्ने 
प्रथमनवांशे धातु, द्वितीये मूक, तृतीये जीवमेवं विषमे कग्ने १। ४। ७। नवांशे धातुं, २। ५। 
८ नवांशे मूलं ३। ६। ९। नवांशे जीवं विजानीयात्‌ । समे ग्ने १। ४। ७ नवांशे जीवं, २। 
५। ८ नवांशे मूं, ३। ६। ९ नवांशे धातुं विन्द्यादिति । अवांशशब्देन द्रेष्काणग्रहणमसङ्खत 
स्यादेशशब्देन सर्वत्रैव नवांशस्य ग्रहणात्‌ । अयं किल संक्षेप उक्तः । तत्प्रमेदो विस्तरादपि 
वर्तते इति ।। २५ - २६॥। 


ज्योति -- किसी मूकप्रशन अथवा मुष्टिगत प्रश्न में रग्नेश तथा चन्द्रमा यदि 
अपने नवांश या रग्न में अथवा त्रिकोण ९।५मेंहो या अपने नवांश में रहकर रग्न को 
देखते हों तो धातुचिन्ता कहना चाहिए । यदि दूसरे के नवांश में बैठकर रग्न त? चन्द्रमा 
को देखे तो जीव चिन्ता । यदि दूसरे के नवांश में बैठकर दूसरे के नवांश में स्थितं ग्न 
या चन्द्रमा को देखे तो मूक चिन्ता की बात कहनी चाहिए । यदि विषम राशि ल्गनहो तो 
प्रथम नवांश से धातु, दूसरे से मूक, तीसरे से जीव, चौथे से धातु, पांचवें से मू, छठे रे 
जीव, सातवें से धातु, आठवें से मूर, नवमे से जीव जानना चाहिए । यदि सम राशि की 
रग्न हो तो विपरीत अर्थात्‌ १।४। ७ नवांश से जीव, २।५। ८ से मू ओर ३।६। ९ 
नवांश से धातुचिन्ता की बात कहनी चाहिए ।। २५ - २६। 


उत्पलः -- 
बलिनौ केन्द्रोपगतौ रविभौमौ धातुकरौ प्रश्ने । 
बुधसौरी मूरकरौ शशिगुरुशुक्राः स्मृता जीवाः । २७ ॥ 


कुन्तला -- प्रश्ने बलिनौ = बलयुक्तौ रविभौमौ केनदरोपगतौ धातुकरौ = धातु- 
चिन्ताकरौ भवतः । बलिनौ बुधसौरी केन््रोपगतौ, तदा मूकरौ = मूलचिन्ताकरौ भवतः । 
बलिनः = शशिगुरुशुक्राः केन्द्रगतास्तदा जीवाः = जीवचिन्तायोगकरा भवन्ति ।। २७॥ 
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ज्योति -- यदि सूर्य तथा मङ्ग बली होकर केद्ध में हो तो धातुचिन्ता, बुध, अथवा 
शनि हो तो मृलचिन्ता, चन्द्र, गुरु ओर शुक्र हों तो जीवचिन्ता की बात कहनी चाहिए ॥ २७ ॥ 


मेषालिसिंहलग्ने कुजार्कयुक्ते निरीक्षितेऽष्यथवा । 
धातोर्चन्तां प्रवदेद्युगघटकन्यागतैर्छग्नैः ।॥ २८ ॥ 


बुधरविजयुतेैर्मुल वृषतुलहरिमीनचापकर्कटकैः । 
चन्द्रगुरुशुक्रुक्तरदष्र्जीवो विनिर्देश्यः ॥ २९॥ 


कुन्तला -- अथवा मेषालिसिंहलग्ने कुजार्कायुक्ते वा कुजार्काभ्यां निरीक्षिते = दृष्टे 
तदा धातोश्चिन्ां प्रवदेत्‌ । युगघटकन्यागतैः = मिथुनकुम्भकन्याकगनैः बुधैविजयुतैः तैरदृष्टरवा 
मूलं = मूलचिन्तात्मकं प्रश्नं वदेत्‌ । वृषतुलहरिमीनचापकर्कटकैः = वृषः प्रसिद्धः, तुल 
प्रसिद्धा, हरिः = सिंहः, मीनः, चापः = धनुः, कर्कटक एतैर्लग्नैः चन्द्रगुरुशुक्रयुक्तैः सद्धिः 
जीवः = जीवचिन्तात्मकः प्रश्नो विनिर्देश्यः ।। २८ - २९॥ 


ज्योति -- यदि मेष, वृश्चिक तथा सिंह ग्न हो ओर ग्न में मङ्गर तथा सूर्य 

एक साथ बेठेहोंयालगन को देखते हों तो धातुचिन्ता की बात कहना चाहिए । यदि 

मिथुन, कुम्भ तथा कन्या गन हो ओर रग्न में शनि के साथ बुध बैठा हो तो मूलचिन्ता, 

वृष, तुला, सिंह, मीन, धन एवं कर्कं इन रगनों में से कोई रग्न हो ओर चन्द्र, गुरु, तथा 
शक्र ये ग्रह बैठे हों या देखते हों तो जीवसम्बन्धी प्रश्न कहना चाहिए । २८ - २९॥ 


लकग्नकाभपयोः प्राणितयोर्यद्धावगः शशी । 
तस्य भावस्य या चिन्ता प्रष्टुः सा हदि वर्तते । ३०।। 


एवं बलाधिकाच्चन््राल्लग्ननाथो यतः स्थितः । 
दैवज्ञेन विनिर्णयः प्रश्नसद्धावसम्भवः ।। ३१॥। 


कुन्तला -- प्राणितयोः बल्वतोः कग्नलाभपयोः = लग्नेशैकादशेशयोः 
सकाशात्‌, शशी = चन्द्रः यद्धावगः = यस्मिन्‌ भावे गतः तस्य भावस्य विषयिणी या चिन्ता 
पूर्व मुक्ता सा प्रष्टुः = प्रश्नकर्तुः हदि वर्तते । एवममुना . प्रकारेण बलाधिकात्‌- चन्द्रात्‌ 


कग्ननाथः = लग्नस्वामी, यतः = यस्मिन्‌ भावे स्थितः तद्धावविषयकः प्रश्नसद्धावसंभवः 
दैवज्ञेन विनिर्णेय : कार्यः ॥ ३० - ३९।। 


ज्योति -- रग्नेश तथा लाभेश में जो बलवान्‌ हो उससे जितने संख्यक भाव 
मेँ चन्रमा बैठ हो उस भावसम्बन्धी जो चिन्ता हो, वही पृच्छक के हदय में रहती है । 

बलवान्‌ चन्रमा से जितनी संख्या के भाव मे लगनेश बैठे हों, ज्योतिषी उस 
भावसम्बन्धी प्रश्न को पृच्छक के हदय में रहने की बात कहनी चाहिए ॥ ३० - ३९॥। 
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अथ पृथुयशाः ( पटपज्वाशिकायाम्‌ ) -- 
आत्मसमं लग्नगतैस्तृतीयगैर्भ्रातरः सुतं सुतगैः । 
माता वा भगिनी वा शत्रुगतैः शत्ुभार्या स्यात्‌ । ३२ ॥, 


सप्तमसंस्थेर्नवमैर्धमभ्रितयुग्गुरुर्दशमैः । 
स्वांशपतिमित्रशत्रुषु तथैव वाच्यं बलयुतेषु ।॥ ३३ ॥। 


कुन्तला --- कग्नगतैर्ग्रहैः आत्मसमं = स्वसमानम्‌, तृतीयगतैः ग्रहेः भ्रातरः, 


सुतगे: = पञ्वमभावगतैः ग्रहैः सुतं = पुत्र, रत्नगतैर्रहेः - माता = जननी, वा भगिनी, वा 


शत्रुभार्या = वैरिनारी स्यात्‌ । सप्तमसंस्थेः ग्रहैः, नवमैः = नवस्थानस्थितग्रहेः, धमश्रितयुक 


जनः, दशमैः = दशमस्थग्रहेः गुरुः = गुरुजनः, विचार्य: । स्वांशपतिशत्रुषु बलयुतेषु सत्सुतथेव 


फल वाच्यम्‌ ।। ३२ - ३३।। 

ज्योति -- यदि उत्तम बली ग्रह तथा तात्काकिक रग्न का नवांश शेष कण्नमें हो 
तो शारीरिक, तीसरेमें हो तो भ्राता, पञ्चम भावमेंहो तो पुत्र, चौथे भावमेंहो तो माता 
अथवा बहन ओर छठे मे हो तो शत्रुसम्बन्धी प्रशन पृच्छक के हदय में जानना चाहिए । 

इसी प्रकार सप्तम भावमेंहोतोस्त्री, नवम भावमेंहोतो धर्म, दशम भावमेंहो 
गुरु तथा राजा सम्बन्धी प्रश्न कहना चाहिए । यदि रग्न का नवांशेश बलवान्‌ होकर मित्र की 
राशिमेंबेठाहोतो मित्र ओर शत्रु कीरशिमेंहो तो पृच्छक के मन में शत्रु सम्बन्धी प्रशन 
जानना चाहिए । इनमें जो बरी हो उसी से प्रशन का निर्णय करना चाहिए ।! ३२ - ३२।। 


चररग्ने चरभागे मध्यादुभ्रष्टे प्रवासचिन्ता स्यात्‌ । 
भ्रष्टः सप्तमभवनात्पुनर्निवत्तो यदि न वक्री | ३४ ॥ 


कुन्तला -- चरलग्ने चरभागे = चररश्यंशे, मत्याद्‌ दशमाद्‌ भ्रष्टे प्रवासचिन्ता = 
परदेश विषयणी चिन्ता स्यात्‌ । यदि सप्तमभवनादट्‌ भ्रष्टः पुनर्निवृत्तः, अतएव वक्री ग्रहः 
स्यात्तदाऽपि प्रवासचिन्ता स्यात्‌ ।। ३२४॥। 


ज्योति -- चरराशि की रग्न मेँ यदि चर नवांश का मध्य अर्थात्‌ पंचम खंड १६। 
४० से उपर हो तो प्रवास का प्रशन जानना चाहिए । यदि चरराशि के नवांश में सप्तम भाव 
से ऊपर अर्थात्‌ सप्तम, अष्टम तथा नवम भाव में वक्रताहीन ग्रह हो तो प्रवास से लौटने की 
बात कहना चाहिए । यदि वक्री ग्रह हो तो विपरीत प्रश्न कहना चाहिए ।। ३४ ॥ 


मया का स्त्री उपथृक्ता, यनसि चित्तिता काटी का इति प्रश्ने -- 


अस्ते रविसितवक्रैः परजायां स्वां गुरौ बुधे वेश्याम्‌ । 
चन्द्रे च वयः शशिवत्‌ प्रवदेत्सौरेऽन्त्यजादीनाम्‌ ।। ३५॥। 
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कुमारिकां बारशशी बुधश्च वृद्धां शनिः सूर्यगुरु प्रसूताम्‌ । 


स्त्री कर्कशां भोमसितौ च धत्ते एवं वयः स्यात्पुरुषेषु चैवम्‌ ।। २६ ॥ - 


कुन्तला -- रविसितवक्रैः = सूर्यशुक्रकुजैः, अस्ते = सप्तमे स्थितैः सद्धिः, 
पराजायां चिन्तयति । गुरौ अस्ते सति, स्वां = स्वकीयां स्रियं चिन्तयति । बुधे अस्तस्थिते 
सति वेश्याम्‌ = गणिकां चिन्तयतीति वाच्यम्‌ । चन्द्रे च सप्तमे सति गणिकां चिन्तयति । 
शशिवद्रयः स्त्रिया अवश्यं कथयेत्‌ । सौरे अस्तस्थे तदाऽन्त्यजादीनां = नीचजातीनां स्रिय 
चिन्तयतीति ज्ञेयम्‌ । बालशशी = दर्शादितः शुक्लपञ्चमीपर्यन्तकश्चनद्रो बाल उच्यते, तादृशो 
यदि स्यात्तदा कुमारिकां चिन्तयति । बुधो यदि सप्तमस्थस्तदाऽपि कुमारिकामेव चिन्तयति । 
शनिः सप्तमस्थः तदा वृद्धां सिय चिन्तयति । सूर्यगुरू सप्तमस्थौ तदा प्रसूतां चिन्तयति । 


भोमसितौ सप्तमस्थौ तदा कर्कशां = कलहप्रियां नारीं चिन्तयति । एवं पुरुषेषु अपि वयः: = 
वयः प्रमाणं, जातिं च विचारयेत्‌ ।। ३५ - ३६॥।। 


ज्योति -- यदि सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र तथा मद्धल बरूवान्‌ होकर बैठे हों 
तो परस्त्री, वृहस्पति हो तो अपनी स्त्री, बुध हो तो वेश्या, चन्द्रमा हो तो सुरूपा ओर शनि 
हो तो हीनजाति की स््रीसम्बन्धी प्रशन पच्छक के चित्त में समना चाहिए । यदि बाल 
चन्द्रमा अथवा बुध हो तो कुमारी कन्या, शनि हो तो वृद्धा स्वरी, सूर्य तथा गुरुहो तो 
प्रसूता, मङ्गल तथा शुक्र हो तो कठोर स्वभाव की स्त्री संबंधी प्रशन जानना चाहिए । इसी 
प्रकार पुरुष की अवस्था का भी विचार करना चाहिए ।। ३५ - ३६।। 


अथ सुरतप्रश्न- -- 


शुभेत्थशाल़े हिमगौ चतुष्टये सौख्यातिरेकः सविलासहासः । 
्रूरेत्थशाठे हिमगौ सरोषे क्रूरान्वितेऽभूत्ककहो नृवध्वाः । ३७ ॥। 


पीडाऽथवाऽऽसीत्सुरते युवत्या रजो यथाऽस्तर्षमुपेति तद्त्‌ । 
ठगने सुरेज्ये भृगुजे कलत्रे तुय हिमांशौ सविलासहासम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कुन्तला -- हिमगौ चन्द्रे, शुभेत्थशाले, चतुष्टये = केन्द्रे च सति तदा 
सविलासहासः सौख्यातिरेकः = आनन्दातिशयः स्यात्‌ । हिमगौ चन्द्रे क्ररेत्थशाठे = 
पापग्रहमुथशिठे सति सरोषः = सक्रोधः सङ्गः स्यात्‌ । हिमगौ क्रूरान्विते = पापसहिते सति 
नृवध्वोः = दम्पत्योः, पुरुषस्रियोः कलहः अभूत्‌ अथ वा सुरते = मैथुने युवत्याः पीडा 
आसीत्‌ । यथा अस्तर्ष = सप्तमगृहम्‌, उपैति, तद्रत्‌ युवत्या रजः = कामपचारो ज्ञेय: । तथोक्तं 
वराहेण - “यथाऽस्तरशिर्मिुनं समेति तथैव वाच्यो मिथुनप्रयोगः । असदुग्रहालोकितसतुतेऽस्ते 
सरोष इष्टैः सविलासहासः ॥ बृहज्जातके । सुरेज्ये = गुरौ, लगने, भृगुजे = शुक्रे कलत्र, 
हिमांशौ = चन्र, तुर्ये = चतुर्थस्थाने सति सविलासहासः सुरतप्रयोगः वाच्यः ।। ३७ -- ३८॥ 
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ज्योति -- यदि शुभग्रह केन्द्रस्थित चन्द्रमा से इत्थशा करे तो सुखपूर्वक हास 
विलास तथा मुथशिरी चन्रमा पापग्रह से युक्त हो तो स्त्री पुरुषो मे कलह होता है ओर सुरत 
सेस्त्री को पीडा होती है । सप्तम भाव की राशि का जीव जिस प्रकार रति करता हो उसी 
प्रकार कौ कौ रति कहना चाहिए ओर यदि रग्न में वृहस्पति, सप्तम में शुक्र ओर चौथे में 
चन्द्रमा हो तो हास्य-विलासपूर्वक रतिक्रीडा होने की बात कहना चाहिए ।। ३७ - ३८॥। 


शुभग्रहोत्थे च कबूलयोगे युतो रजः पुष्पसुगन्धयुक्तम्‌ । 
स्वर्षोच्चगे हर्म्यरतं निगद्यं स्थिते द्विदेहे वनिता स्वकीया ।॥ ३९ ॥ 


चरोदये सा रमिते परस्त्री केन्द्रे शनौ सा सुरजा दिवारतिम्‌ । 
निशोदयेशे त्रिखगे च रात्रौ दिवानिशं तद्रलिनोर्दिखेरयोः । ४० ॥। 


कुन्तला -- वा शुभग्रहोत्थे कम्बूलयोगे युतश्चन्द्रः स्यात्तदा पुष्पसुगन्धयुक्तं रजः 
वाच्यम्‌ । स्वरक्षोच्चगे चन्द्रे सति हर्म्यरतं कथनीयम्‌ प्रासादभवने सद्धं वदेत्‌ । द्विदेहे = 
द्विःस्वभावलग्ने तु स्वकीया वनिता = स्त्री वाच्या । चरोदये = चररग्ने सति रमिते = रमणे सा 
परस्त्री स्यात्‌ । शनौ केन्द्रे सति सा सुरजा, तथा दिवोदयेशे त्रिखगे दिवारतिं वदेत्‌ । 
निशोदयेशो त्रिखगे = ग्रहत्रये सति रात्रौ रतिं वदेत्‌ । बलिनोः द्विखेटयोः = द्विग्रहयो; दिवानिशं 
रतिं वदेत्‌ ।। ३९ - ४०॥ 


ज्योति --- यदि रूग्नेश तथा सप्तमेश का शुभग्रहों के साथ कम्बूलयोग हो तो 
रज पुष्प-सुगन्धि से युक्त हो, पापग्रह के साथ कम्बू होने से दुर्गन्धि युक्त रज जानना 
चाहिए । यदि उक्त ग्रह अपनी राशि या उच्चमें हो तो अच्छे घर में सुरत होता है । 
दधिःस्वभाव राशि में अपनी स्त्री के साथ सुरत होता है । 

यदि किसी चरसंज्ञक राशि कील्ग्न हो तो पराई स्त्री से, शनि केद्धमेहो तो 
` रजस्वला नारी से, दिवाबली ग्न हो तो दिन मे, रात्रिबली लग्न हो तो रात्रि में, सन्ध्या- 
बली रग हो तो सायङ्कक मे ओर द्विःस्वभाव रग्न हो तो दिनरात्रि सदा सुरत होने की 
बात कहनी चाहिए ।॥ ३९ - ४०॥ 


अथ मरटर्ष चिन्ता -- 
मेषे वृषे च मिथुने शुभयुक्तदष्टे न ग्रैष्मिक तु सुभं भविता पृथिव्याम्‌ । 
सूरये धुरमुगषटेषु च सारधान्यकुर्यात्समर्षमशुभैः सहितोऽसमर्धम्‌ ।। ४९॥।। 


रग्ने बलाढ्ये निजनाथसौम्यैर्युक्तेक्षिते केन्द्रगतैः शुभैश्च । 
सर्वैः समर्घं विबलविरूग्ने केन्द्रेषु पापैः सकलः समर्थम्‌ । ४२ ॥ 


राकाकुहूशशिपभास्वदजप्रवेशे कग्नेश्वराः शु भखगैर्युतवीक्षिताश्चेत्‌ । 
तद्रत्सरे जगति सौख्यमल प्रकुर्युः पापादिते गदनरेनद्रभयं प्रजानाम्‌ ।। ४३।। 
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मेषप्रवेशोदयतः स्वराशिः केन्द्रेषु पापोडुपतीत्थशाके । 
पापग्रहैदुष्टयुतेऽथ तस्मिन्‌ वर्षे गदातिः प्रियमन्नमुर्व्याम्‌ ।। ४४ ॥ 


भानोमेषप्रवेशोदयभवनपतिः सद्ग्रहः स्वोच्चसंस्थः 

स्वर्षस्थो वाऽपि केन्द्रे शुभगगनवचररदष्ट युक्तो बलाढ्यः । 
तस्मिन्वर्षे विदध्याज्जगति शुभसुखं भूरिसस्य सुवद्धिः 

्ररः क्रूरादितो वा दिशति नृपभयं कष्टमननं महर्धम्‌ । ४५॥। 


कुन्तला -- प्रश्नरग्ने मेषे वृषे मिथुने च सति, तथा शुभयुक्तदष्टे च सति 
पृथिव्यां ग्रैष्मिकं = ग्रीष्मर्तुजात सस्थं सुभं न स्यात्‌ । सूर्यं धनुर्मृगघटेषु स्थिते, तदा सार 
धान्यम्‌ समर्घं कुर्यात्‌ । अथवा तादृशे सूर्ये अशुभैः सहिते तदा तत्‌ असमर्घ = महर्घ स्यात्‌ । 
लग्ने बलाढ्चे, निजनाथसौम्येः युक्तेक्षिते, तथा केन्द्रगतैः सर्वैः शुभैश्च युतेक्षिते, तदा समर्घं 
कुर्यात्‌ । सा विवः = दुर्बलैः सर्वैः ग्रहै: विलग्ने स्थितैः पापैः = पापग्रहैः केन्द्रेषु स्थितैः तदा 
सकलं सस्यजातं समर्घं वाच्यम्‌ । 

रकाकुहूशशिपभास्वदप्रवेशे = राका = पूर्णिमा, कुहूः = अमावास्या, तयोः 
शशिपः = चन्ररशीशः, भास्वान्‌ = सूर्यः अनयोरजप्रवेशे = मेषराशिसंक्रान्तौ, चन्द्रस्य सूर्यस्य 
च मेषसज्चारे चेत्‌ = यदि ठगेश्वरः = शुभखगैः युतवीधिताः स्युः, तदा तद्रत्सरे = तद्र्षं 
जगति = संसरे, अलं = पूर्ण, सौख्यं प्रकुर्युः । तथा लग्नेशो पापार्दिते = पापपीडिते सति 
प्रजानां = जनानां, गदनरेन्द्रभयं = रोगभयं राजभयं च वाच्यमिति । 

मेष प्रवेशोदयतः = मेषे रविर्यस्मिन्‌ समयेऽभूतत्समये यल्कग्नं स्यात्तस्मात्‌ 
सकाशात्‌ स्वराशिः = स्वजन्मराशिः केन्द्रेषु = १। ४। ७। १० एतेषु भवेत्‌, तस्मिश्च 
पापोडुपतीत्थशाले सति = पापग्रहचनदराभ्यामित्थशालयोगे च सति, तथा पापग्रहै्दष्टयुते च 
सति, तदा तस्मिन्‌ वर्षे प्रजानां गदार्तिः = रोगपीडा, ऊत्यां प्रियं यथेष्टमत्रं च वाच्यम्‌ । 

भानोः = सूर्यस्य, मेषप्रवेशोदयभवनपतिः = मेषप्रवेशकीलक लग्नेशः, सद्ग्रहः = 
शुभग्रहः स्यात्‌, स च स्वोच्चसंस्थः स्यात्‌, अपि वा स्वर्षस्थः स्यात्‌, वा केन्द्रे स्यात्‌, तथा 
शुभगगनचरैः = शुभग्रहैः, दृष्टयुक्तः स्यात्‌, तथा बलाढय: = बलाधिकयुक्तः स्यात्‌, तदा 
तस्मिन्‌ वर्षं जगति = संसारे शुभसुखं, भूरि = प्रचुरं, सस्यं च विदध्यात्‌ = कुर्यात्‌ । तथा 
सुवृद्धिः = सकलठ्पदार्थानामुत्तमसमृद्धिः स्यात्‌ । यदि मेष प्रवेशकालिकठग्नेशः क्रूरः = पापः 
स्यात्‌, वा क्रूरर्दितः = पापयुदृष्टः स्यात्‌, तदा संसारे नृपभयं राजोपद्रवं, कष्टं रोगादिक, 
महर्म्‌ =अधिकमूल्यलब्धम्‌, अन्नं च दिशति ।। ४९ - ४५। 


ज्योति -- यदि मेष, वृष ओर मिथुन, ये राशियाँ शुभग्रह से युक्त तथा दष्ट 
हों तो ग्रीष्म ऋतु की फसल अच्छी नही होती है । यदि धन, मकर, कुम्भ ये राशियाँ 
शुभग्रह से युक्त तथा दृष्ट हों तो शरद ऋतु की फस अच्छी होती है । यदि ठकग्न 
लग्नेश तथा चन्रमा शुभग्रह युक्त अथवा दृष्ट हों तो समय अच्छा होता है ओर पापग्रह ये 


८ 
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युक्त तथा दृष्ट हो तो मंहगाई आती है । यदि कुग्न बलवान्‌ हो ओर अपने शुभग्रह स्वामी 
से युक्त हो ओर केन्र मे शुभग्रह हों तो सब अन्न सस्ता होता है । यदि रग्न बलहीन हो 
ओर केन्द्र मे पाप ग्रह हों तो अन्नादि मंहगे हो जायेगे, एेसा समङना चाहिए । 

पूर्णान्तं दर्शान्तकाकिक करग्नेश ओर चनद्धराशीश तथा सूर्य के मेषप्रवेशकालिक 
लाग्नेश ये शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट हों तो उस वर्ष मे लोगों में सर्व प्रकार का सुख एवं 
यदि पाप ग्रहो से युत दृष्ट हों तो रोग तथा राजा से भय समञ्जना चाहिए । 

मेष प्रवेशकालिक ग्न से सप्तमेश केन्द्र मे पापग्रह ओर क्षीण चद्ध से 
इत्थशाली हो या पापग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उस वर्ष मे रोगभय तथा महर्घता होती है । 

मेष प्रवेशकाक्िक रग्नेश शुभग्रह हो, अपने उच्च या गृह मे हो अथवा केन्द्र में 
हों शुभग्रह से युत दृष्ट ओर बलवान्‌ हो तो उस वर्षं संसार ( पृथ्वी ) मे अनेक प्रकार के 
उत्सव, सुख ओर सर्वान्न की वृद्धि होती है । यदि वह पापग्रह हो तथा पाप युत-दृष्ट हो 
तो राज भय, कष्ट ओर सब प्रकार के अन्न महर्ष होते हँ ।। ४१ -- ४५। 


अथ मुष्याणाः जन्मलग्नात्‌ प्रतिवर्ण शुभा्युभल्लानर्‌ -- 


- जन्मोदयाद्धास्वदजप्रवेशकग्नं हि यद्धावगतं शुभावितम्‌ । 
तद्धाववृद्धि विदधाति तस्मिन्‌ वर्षे नृणां पापयुतं तदन्यथा ॥। ४६ ॥। 
कुन्तला --- जन्मोदयात्‌ = जन्मलग्नात्‌, भास्वजप्रवेशकग्नं = भास्वान्‌ सूर्यस्तस्य 

यत्‌ अजप्रवेशकग्नं = मेषप्रवेशकाकिकरुग्नं, तत्‌ यद्धावगतं जन्मकुण्डल्यां वा वर्षकुण्डल्यां 
यद्‌भावगतं भवेत्तथा शुभान्वितं = शुभग्रहयुक्त च भवेत्‌ तस्मिन्‌ वर्ष नृणां तद्भाववद्धिं 
विदधाति = करोति । सूर्यस्य मेषप्रवेशक्षणलग्नं पापग्रहयुतं सत्‌ यद्रावगतं, तदन्यथा = 
तद्धावहानिं करोति ।। ४६॥। 


ज्योति -- सूर्य के मेषार्कप्रवेश काकिक-रग्न जन्मलग्न से जिस किसी भाव 
मे बेडा हो ओर शुभग्रह से युत हो तो उस वर्ष मे उस भाव की वृद्धि होती है । यदि पाप 
ग्रहसेयुतहो तो भाव की हानि होती है ।। ४६॥ 
जन्मोदये देहसुखं धनेऽर्थलाभस्तुतीये च कुटुम्बवृद्धिः । 
तुय सुहत्यसौख्यमथात्मजाप्तिः पत्रेऽथ षष्ठेऽरिपराजयः स्यात्‌ ॥ ४७ ॥। 
स््रीसौख्यापििर्भवति मदने भृत्युरुग्‌भीश्च र्भ 
धर्मार्थापिस्तपसि दशमे वित्तसौख्यास्पदापिः । 
लाभे लाभः सुखधनचयो दुःखदारिदयूमन््य 
पुंसो मेषे प्रविशति रवौ जन्मरग्नाद्विरुग्ने ॥*४८॥। 








३७८ ताजिकनीटकण्ठ्यां 


` कुन्तला -- तत्र पृथक्‌ स्पष्टार्थं तत्फलं कथयति-जन्मोदये = जन्मकग्ने यदि 
पेषसंक्रान्तिस्तदा देहसुखम्‌, धने = जन्मठग्नाटुद्रितीयभावे यदि मेषसंक्रान्तिलग्नं स्यात्‌ 
तदाऽर्थलाभः = धनलाभः । तृतीये यदि मेषप्रवेशलग्नपतिः, तदा कुट॒म्बवृद्धिः भवति । तुर्ये = 
जन्मरग्नतश्चतुर्थ सुहत्सोख्यम्‌ = मित्रविनोदः । पुत्रे = पञ्चमभावे, आत्मजापिः = पत्रापिः । 
षष्ठे = जन्मलग्नात्‌ षष्ठभावे यदि मेषप्रवेशकग्नं स्यात्‌ तदा अरिपराजयः = शत्रुपराभवः 
स्यात्‌ । मदने = सप्तमभावे यदि मेषप्रवेशकग्नं स्यात्‌ तदा स्त्रीसोख्यापिः स्यात्‌ ! रम्रे = 
अष्टमे तु मृत्युरुग्भीः = मृत्युभयं रोगभयञ्व स्यात्‌ । तपसि = जन्मटग्नान्नवमभावे मेष 
प्रवेशग्ने पतिते सति धर्मार्थापिः स्यात्‌ । दशमे तु चित्तसौख्यास्पदाप्तिः = चित्तसौख्यं = 
मनोविनोदः, आस्पदाप्तिः = स्थानलाभः स्यात्‌ । लाभे = एकादशस्थाने यदि मेषप्रवेशलग्नं 
स्यात्‌ तदा काभः, सुखधनचयः स्यात्‌, मेषे रवौ प्रविशति सति विलग्ने पुंसः जन्मलग्नात्‌ 
अन्त्ये = द्वादशे सति दुःखदार््रियं भवति 1। ४७ - ४८।। 


ज्योति -- यदि रग्न में मेषार्क का प्रवेश हो तो देहसुख, दूसरे भाव में हो तो 
अर्थं लाभ, तृतीय भावमेंहो तो कुटुम्ब की वृद्धि, चौथे हो तो मित्रसुख, पचम भाव में 
पत्र सुख ओर छठ भाव में हों तो पराजित हो जाते है । सप्तम भाव से स्री सुख, 
अष्टमभाव में मृत्यु तथा रोगभय, नवम भाव मे धर्मलाभ, दशम भाव में धनसुख ओर 
एकादश भाव में लाभ, सुख तथा धन संचय, द्वादश भाव मेँ दुःख तथा दरिद्रता होती है । 


इस तरह मेषाकं का प्रवेश होने पर जन्म न से जिस रमन मे प्रवेश हो, उस भाव 
सम्बन्धी शुभाशुभ फल कहना चाहिए ॥ ४७ - ४८॥ 


अथ ताजिकमतारसारेण प्रश्नाह्मुपयोगिन इत्यज्ालादयो योगा- क्तिपया 
तिरूप्यन्ते -- 


नवपञ्चमयो्दूष्टिः पादोना सर्वदृष्टितः सबला । 
मेलापकदृष्टिरियं परत्यक्षस्नेहदृष्टिरिति ॥ ४९॥। 


तृतीयैकादशयोर्दृष्टौ यो वीक्षते तृतीयदशा । 
तददृष्टिस्त्यंशोना नान्यत्र तु षड्भागदृष्टि्च ॥ ५०॥। 


अनयोर्गुप्तस्नेहा दृष्टिः सर्वत्र कार्यसिद्धकरी । 
दशमचतुर्थजवृष्टिः पादोना दुर्जना ख्याता ॥ ५९॥ 


कुन्तला --- नवपञ्चमयोः स्थानयोः दृष्टिः पादोना = चतुर्थाशोना ०० 1 ४५, 
भवति । सा सर्वदृष्टितः = सकलस्थानगतदृष्ट्यपेक्षया सबला = प्रबला भवति । इयं 
मेलापकटृष्टिः, जातकमतेन शत्रुत्वभावप्राप्तयोरपि ग्रहयोगेलापककरी दृष्टिः अस्ति । वा 
` प्रत्यक्षस्नेहदृष्टिः प्रौढा सरीव भवति, इत्यपि कथ्यते । तृतीयैकादशयोः स्थानयोर्दष्टौ यः ग्रहः 

तृतीयदृशा वीक्षते = पश्यति, . तद्दृष्टिः त्रय॑रोना = ४० कथिता = 
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१-- = - = --- - ४० । अन्यत्र = एकादशस्थाने षड्भागदृष्टि 
५, ~, 
५ ॥ 
{= ९ ९ भवति । अनयोस्तृतीयैएकादशस्थायोः दृष्ट गुप्तस्नेहा = 
6 
गुप्तस्नेहकरी नवोढेय भवति सर्वत्र कार्यसिद्धिकरी च उच्यते । दशमचतुर्थजदृष्टिः पादोना 
१--+ = + =¬ - ~ = ०।४५' भवति सा दुर्जना क्ुताख्या ख्याता । 
1 1 1 ॥ 


यत्र उभयसप्तमके भवेत्‌ तत्र प्रत्यक्षदुर्जना दृष्टिः स्यात्‌ सा तु पूर्णैव भवति । 
पूर्वमपि “दृष्टिः स्यान्नवपञ्चमे बलवती" इतयादि तथा दृष्टिः पादमिता चतुर्थदशमे 
गुप्तारिभावा स्मृता" इत्यादि च संज्ञातन््रे उक्तं बोध्यम्‌ ।। ४९ - ५९।। 


ज्योति -- नवम पञ्चम दृष्टि ००। ४५' पौने एक अंश अर्थात्‌ पैतालिस 
कला होती है । यह सब स्थानों की दृष्टि से प्रबल होती है । यह मेलापक दृष्टि कहलाती 
हे । या प्रत्यक्षस्नेह दृष्टि भी कहलाती है । 

तीसरे स्थान की दृष्टि या एकादश स्थान की दृष्टि मे जो तीसरे स्थान की दृष्टि 
है वह तुतीयारेन एक अंश अर्थात्‌ ४० कला परिमित दृष्टि होती है । ओर १९ एकादश 
स्थान की दृष्टि एक अंश का षष्ठांश अर्थात्‌ १०' दश कला परिमित होती है । ये दोनों 
दृष्टि गुप्तरूप से स्नेह (प्रेम) करती है । कार्य की सिद्धि करने वाटी है । ओर दशम 
चतुर्थं स्थान की जो दृष्टि सो पौने अंश अर्थात्‌ ००।४५ कला होती हे, यह दुर्जन दृष्टि 
शत दृष्टि है । तथा प्रथम, सप्तम, या परस्पर सप्तम दृष्टि भी शत्र दृष्टि है । यह पुरा एक 


अंश होती है ।॥ ४९ - ५१९॥। | 
सर्वाश्चैता हि दृशो द्वादशभागान्तरे भवेयुश्चेत्‌ । 
सर्वविशेषः प्रोक्तो दृष्ट्चनुसारात्फलं चिन्त्यम्‌ ॥ ५२॥ 


सूर्यः पञ्चदशांशैसिनदुर्द्रदशभिरवनिजोऽष्टाभिः । 
सप्तांशैर्बुधशुक्रौ गुरुमन्दौ नवभिरीक्षेते ।। ५३।। 


कुन्तला -- एताः सर्वाश्च दृशः चेत्‌ द्रादशभागान्तरे भवेयुस्तदा सर्वविशेषः प्रोक्त. 
दृष्स्यनुसारात्‌ फलं चिन्त्यम्‌ । तत्र सूर्यः पञ्वदशांशैः, इन्दुः = चन्द्रः द्वादशभिः अंशैः, अवनिजः 
कुजः, अष्टाभिः, बुधशुक्रौ सप्तांश, गुरुमन्दौ = जीवशनी नवभिः अंशौ; ईक्षेत 


पश्यतः । 
स्वस्वदीप्तांशौः सर्वे पश्यन्ति स्वस्वदीप्तांशन्तर्गतमेव पश्यन्तीति भावः । ५२ - ५३। 


ज्योति -- ये सब दृष्टियोँ यदि बारह अंश के अन्दरहीमेंहों तो विशेष फल 
कहते है । दृष्टि के अनुसार ही फल विचारना चाहिए । 





३८० ताजिकनीटकण्ठ्यां 


सूर्य १५, चन्द्रमा १२, मंद्गल ८, बुध ओर शुक्र ७, बृहस्पति ओर शनि ९, 
अंशो से देखते है । अपने अपने दीप्तांशा के अन्दर ही सब ग्रह देखते है ।। ५२ - ५२३।। 


अधेत्थशाठयो गोदाहरणकथनम्‌ -- 


यदि शीघ्रः स्वल्पांशः पश्चान्मन्दं घनांशमुपगम्य । 
स्वदीप्तभागमस्मै दत्ते ध्ुवमित्थशाक्योगोऽयम्‌ ।। ५४।। 


किप्तार्धविकिप्तिकाभ्यां यदि हीनो मन्दतोऽप्यतुल्यः स्यात्‌ । 
तत्पूर्णमित्थशालं मुथशिकमपि कथ्यते तज्जैः । ५५ ॥। 


कुन्तखा -- यदि शीघ्रः = शीघ्रगतिग्रहः, स्वल्पांशः, पश्चात्‌ घनांशम्‌ = अधि- 
कांशं मन्दं = मन्दगतिग्रहम्‌, उपगम्य स्वदीप्तभागम्‌ = स्वदीप्तांशम्‌ अस्मै = शीघ्रगतिग्रहाय 
दत्ते = ददाति, तदाऽयं धरुवं = निश्चितम्‌ इत्थशालः स्यात्‌ । किप्तार्धविकिप्तिकाभ्यां यदि 
मन्दत: = मन्दगतिग्रहात्‌ शीपघ्रगतिग्रहः हीनः = न्यूनः अपि अतुल्यः स्यात्‌, तदा तत्‌ पूर्णम्‌ 
इत्यशालं, तथा मुथशिकमपि तज्ज्ञैः = विज्ञैः कथ्यते ।। ५४ -- ५५॥। 


ज्योति -- यदि शीघ्रगतिग्रह कुछ कम अंश से हो, उस से कुछ अधिक अंश 
से मन्दगति ग्रह हो, अर्थात्‌ मन्दगति ग्रह आगे हो शीप्रगतिग्रह पीछे हो, तो साधारण 
इत्थशार योग होता रहै । वहां यदि शीघ्रगतिग्रह से १ अंश आगे मन्दगति ग्रह हो, तो 
निश्चय इत्थशाक योग होता है । यदि आधी कला (३० विकला) अथवा एक विकला भी 
यदि मन्दगति ग्रह से शीघ्र गति ग्रह हो, तो पूरा इत्थशाल योग होता है । इत्थशाल ही को 
मुथशिक योग कहते हैँ ।। ५४ - ५५।। 


अथ शीघ्रो मन्दगतैरपि भागैकं समृत्तरत्यग्रे । 
तदिहेसराफसन्ञो मूसरिफः कथ्यतेऽत्यशुभः । ५६॥। 


यद्युभयदृष्टिरहितो यद्यन्यः शीघ्रगोऽन्तरे भूत्वा । 
पश्चाच्च तदन्यस्मै ददाति तेजः स नक्तसज्ञः, स्यात्‌ ॥ ५७॥ 


कुन्तला -- अथ शीघ्रः = शीघ्रगतिग्रहः, मन्दगतेः = मन्दगतिग्रहात्‌, भागैकं = 
एकांशं, अग्ने समुत्तरति तदा तद्‌ ईसराफसंज्ञः योगः । स एव मूसरिफसंज्ञः योगः कथ्यते । स 
` अति अशुभः = अशुभ फलप्रदः भवति । 
यदि उभयोः = कग्नाधीशकार्याधीशयोर्दृष्टिरहितः अन्यः शीघ्रगः ग्रह: अन्तरे = मध्ये 
भूत्वा पश्चात्‌ = पृष्ठस्थग्रहात्‌ तेजः आदाय अन्यस्मै = अग्रवर्तिने ग्रहाय ददाति तदा स ईदृशो 
योगः नक्तसंज्ञः स्यात्‌ ।। ५६ - ५७॥। 


ज्योति -- यदि शीघ्रगतिग्रह मन्दगति ग्रह से एक भी अंश आगे बढ़ जाय तो 
ईसराफ योग होता है । वही मूसरिफ योग कहलाता है । यह अत्यन्त अशुभप्रद होता है । 


प्रश्नतनच््रे प्रकीर्णकाध्यायः ३८१ 


यदि कग्नाधीश कार्याधीश की दृष्टि से हीन कोई दूसरा शीघ्र गति ग्रह उन दोना 
के बीच में होकर पीछे के ग्रह से अर्थात्‌ शीघ्र गति ग्रह से तेज केकर आगे वारे मन्दगति 
ग्रह को दे, तो नक्त योग होता है ॥ ५६ - ५७ ॥ 


अथोदाहरणम्‌ -- 


स्त्रीलाभस्य प्रश्ने कन्यारुग्ने बुधः पतिः सिंहे । 
मीने च तत्पतिर्गुरस्तत्रानयोर्नत्वस्ति दृष्टिस्तु ॥ ५८॥ 


| शीघ्रश्चन्द्रो द्वाभ्यां दृष्टो बुधात्तनमहो नीत्वा । 
जीवाय ददौ तद्रत्परहस्ताद्योषितः प्रापि: । ५९॥ 


अथ यदि मंदोऽन्तःस्थो द्वावपि पश्यति निजोक्तदीप्तदृशा । 
तेजो नीत्वा शीप्राददाति मन्दाय तद्यमया | ६०॥ 


उभयेत्थशाकयोगे यदि चनद््रोऽप्यत्र मुथशछिविधायी । 
तत्कम्बूल हि भवेदुत्तममध्याधमेभदैः ।॥ ६९॥ 


यदि लग्नेशकार्येशयोरित्शाल्योगः तौ चेत्स्वगृहे स्वोच्चे वा चन्द्रोऽपि 
स्वर्षोच्चगतस्तदोत्तमं कम्बलम्‌ । यदि चन्द्रः स्वरक्षदौो न तदोत्तममेव । यदि 
्रराशिकहदामुसल्छहाद्यधिकारवांस्तदा मध्यमम्‌ । पञ्चाधिकाररहितत्वमुभयोश्च 
तदाऽथमम्‌ । उभयोर्नीचारिराशिगतत्वेऽधमाधममिति विकल्पना । एते चेत्थशालादयो 
दृष्टिस्थानदीप्तांश कान्तरे द्रादशान्तरे वा ज्ञेया न केवल मेकराश्यंशस्थान एवेति ज्ञेयम्‌ । 
एतच्चास्मत्कृते ताजिकरल्ने स्पष्टतरं प्रपञ्चितमेवावधारणीयम्‌ । स्वगृहोच्चनवांशनिरूपणं 
जातकावसरे निरूपितम्‌, नवांशक एव  मुसल्लहो वाच्यः । त्ैराशिकपदेन द्रेष्काणेशाः 
यथा-मेषादेः षटत्रिशद्देष्काणानाम॑धीश्वरा जञेयाः । प्रथमो भौमस्तस्मात्वष्ठश्च भोमान्तम्‌ ।' 
हदपदेन त्रिशांशा उच्यन्ते । यथा-मेषे षडद्गवसुशरबाणः ६।६।८।५।५ गुरुसितज्ञ- 
कुजमन्दाः । वृषभे वसुरसवसुशरशिखिनः ८।६।८।५।३ शुक्रज्ञजीवमन्दाराः । मिथुने 
षडङ्गशरनगषण्णां ६।६।५।७।६ बुधशुक्रजीवकुजसौराः । ककेऽद्रिरसषडद्विशरुतिषु च 
 ७।६।६।७।४ कुजशुक्रसौम्यगुरुमंदाः । सिहेऽङ्गबाणशैलाद्गङ्गा ६।५।७।६।६ 
देवेज्यशुक्रार्कबुधाराणाम्‌ । युवतौ शैलाशाब्ध्यद्रयक्षिः ७।१०।४।७।२ ज्ञसितजीवकुज- 
शनीनाम्‌ । तुले रसाष्टाद्रिनगाक्षिभागाः ६।८।७।७।२ शनिबुधगुरुसिताराश्च, 
अलिन्यद्र्ंबुधिगजबाणाद्ाः ७।४। ८। ५। ६ भूसुतशुक्रसौम्यगुरुमन्दाः । चपि रविबाण- 
न्धिशरवेदाः १२।५।४।५।४ देवगुरुसितज्ञकुजसूर्यजाः । मकरेद्ंद्विनागान्धिवेदाः 
७।७।८।४।४ बुधेज्यदैत्यगुरुशनिभोमाः, कुम्भेऽतङ्गाद्रिाणबाणः ७।६।७।५।५ 
बुधसितेज्यकुजमन्दाः । मीनेऽर्कान्ध्यग्निनन्दाहिः १२।४।३।९।८ सितगुरुन्ञकुजसौराः । 








३२८२ ताजिकनीलकण्ठ्यां 


इति श्रीदैवज्ञानन्तसुतश्रीदैवनज्ञनीककण्डविरचितायां । 
श्रीनीककण्ठ्यां प्रश्नतन्रं तृतीयं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


समाप्तोऽयः ग्रन्यः // शयु भमस्त्‌ । 


कुन्तखा -- स्त्रीलाभस्य प्रश्ने कन्यालग्ने तत्पतिः बुधः सिंहे, मीने च तत्पतिः = 
तत्स््रियाः भावस्य सप्तमस्य पतिः गुरुः तिष्ठति, अत्रानयोरदष्ट्नं वर्तते वुधादष्टमे 
गुरोर्व्तिमानत्वात्‌ द्वितीयद्रादशयोः षट्काष्टमयोर्ृष्ट्यभावात्‌ । अत्र शीघ्रः = शीघ्रगतिग्रहः चन्र: 
धनुषि वा वृषे स्थितः, द्वाभ्य बुधगुरुभ्यां दृष्टः, बुधात्तनमहः = तेजः आदाय जीवाय ददौ तद्र 
परहस्ताद्योषितः सिया: प्रापि: = लाभः स्यात्‌ । अत्र को ग्रहः कियद्धिरशैर्व्तते, चन्द्रः 
कुत्रराशौ वर्तते इति नास्ति, स्फुटतया 'संजञातन््रे स्त्रीलाभपृच्छा - तनुरस्ति कन्या स्वामी 
वुधः सिंहगतौ रसांशैः" इत्यादिश्लोके तद्विषयोऽस्ति । द्रष्टव्यं तत्रैवेति । अथ यदि मन्दः - 
मन्दगतिग्रहः रग्नाधीशकार्याधीशयोरन्तर्मध्ये स्थितः, निजोक्तदीप्तदृशा द्रौ ग्नेशकार्येशौ यदि 
पश्यति, शीघ्रात्‌ = शीघ्रगतिग्रहात्‌ तेजः मीत्वा मन्दाय = मन्दगतिग्रहाय ददाति, अतस्तद्यमया 
योगः प्रदिष्टः । 

यदि उभयोरित्थशालयोगे सति, अत्र॒ यदि चन्द्रः अपिमरुथशिलविधायी = 
इत्यशालकर्ता भवेत्तदा उत्तममध्याधमभेदेः कम्बू भवेत्‌ । 

विशेषोऽस्य भेदः संज्ञातत्र द्रष्टव्यः । किमत्र पुनः पिष्टपेषणेन ॥। ५८ -- ६१॥ 


ज्योति -- स्त्रीलाभ के प्रश्न में कन्यालगन है, लगनेश बुध सिंह मे (१२ वें) 
है, सप्तमेश गुरु मीन (७ वे) मेहो एेसी हात में इन दोनों को ( बु० बृ०) परस्पर दृष्टि 
नहीं है ओर इन दोनों से शीप्रगति चन्द्रमा बुध से तेज ठेकर गुरु को देता है इसलिये यहाँ 
दूसरे के द्वारा स्त्री की प्रापि कहनी चाहिए । 

यदि लगनेश ओर कार्येश के मध्य मे मन्दगति ग्रह स्थित होकर अपने दीप्तांश 
से दोनों को देखे ओर शोपरगतिग्रह से तेज लेकर मन्दगति ग्रह को देवे तो यह “यमया' 
योग होता है । 

रग्नेश ओर कारयेश को परस्पर इत्यशाल होता हो यदि वहोँ चन्रमा भी 
मुथशिी होवे तो "कम्बूल' योग होता है । इसके उत्तम, मध्यम, ओर अधम ये तीन 
भेद है ॥ ५८ - ६१॥ 


` न || इति श्रीनीलकण्ठनज्वोतिरवित्कत प्रनत ज्योतिषाचार्य डा० रामचन्रपाठकेन 
कृता सस्कृत न्त्य -- ज्योति” हिन्दी ठीका समाप्ता ॥ 


|| इति श्रीनीलकण्ठ्यां प्रशनतन्नम्‌ ॥। 


|| समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


--( )- 

















|| अथ परिशिष्टम्‌ ॥ 


परिशिष्ट १ : | 
मुदादशा एव त्रिपताकीचक्रसाधनविचारः 


तत्र प्रथम युद्रादश्ासाधनविचार - 


जन्मर्षसंख्या सहिता गतान्दा दगूनिता नन्दहृताऽवशेषात्‌ । 
आचङ्कुराजीशबुकेशुपूर्वाः मुदादशा स्यात्किर वर्षवेरो ॥ 


ज्योतिषशास्त्र के जातक ग्रन्थों मे अनेक प्रकार की दशाओं का वर्णन किया गया 
. हे । उन दशाओं के अनुसार शुभाशुभ फल का विचार किया गया है । 

विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी योगिनी, कालचक्र तथा जेमिनी सूत्र मे चर-स्थिर आदि राशि 
दशा, स्वर शास्त्रों में द्वादश वार्षिनी, अर्दधवार्षिको दिन घटी तक सूक्ष्म दशाओं के आधार पर 
जातक का शुभाशुभ फल का विचार किया गया हे । 

इन्हीं सिद्धान्तो के आधार पर इस नीलकण्ठी ग्रन्थ में मूल में तो मुद्दादशा 
उपलब्ध नहीं है । किन्तु इस ग्रन्थ के विभिन्न उपलब्ध प्रतियों मे एक ही वर्ष के लिए सूर्यादि 
नवग्रहों की दशा का विचार मिलता है । वर्षं फल निर्माण में पात्यंशी' दशानुसार ही १ वर्ष 
का शुभशुभ फल कथन की विधियां आचार्य ने पूर्व मे कह दी है । किन्तु सारे ज्योतिष जगत्‌ 
मे १ वर्ष के किए मुदा दशा केद्वारा शुभाशुभ फल विचार की सुप्रसिद्ध पद्धति यत्र तत्र सर्वत्र 
उपलब्ध होने से मुदा दशा का साधन विचार अत्यावश्यक हे । | 

वर्ष फलानयन में मुदा दशा के किए जनम नक्षत्र संख्या मे गत वर्ष की संख्या 
जोड़कर उसमें २ घटाकर ९ (नौ) से भागदेने पर्‌ १,२, ३, ४,५,६,७, ८, या ० शेष 
क्रम से सु० चण मं० रा० गु०शग्बुकेशुकौ मुद्दा दशा होगी । 

जैसे गतवर्षं संख्या = ६७, जन्म नक्षत्र पू० फा० की संख्या = ११ 


६७ + ११ - २ -९=४, उक्त क्रम से राहु की मुदादशा हई । 


मुद्दा का जनयन 


महादशा वर्ष >< ३ = दिनात्मक मुदा टशामान । जैसे सूर्य की महादशा = £ वर्ष 
अतः ६>८ ३ = १८ यह सूर्य का मुद्दादशा भाग हुआ । इसी प्रकार १० >< ३ = ३० दिन 
अर्थात्‌ १ माह चन्द्रमा की मुदा दशा हुई । 

इसी प्रकार सभी ग्रहों की मुद्रा दशा का मान नीचे के चक्र में दिया जा रहा हे। 
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विशेष - प्राचीन आचार्य मुदा दशा का भुक्त भोग्य नहीं निकालते, परन्तु नवीन 
आचार्य वर्षफल की सूक्ष्मता के लिए वर्षकालिक नक्षत्र के भयात, भभोग पर से दिनादि दशा 
निकाल कर उस ग्रह कौ दशा के मानमेंसे घटा कर भोग्य निकाल ठेते हैँ । यह प्रक्रिया 
जातकक्रोड तथा हायनरत्न में उल्लिखित है । 


मुदान्तरदशानयन 


दिनादि मुदादशा >< दिनादि मुद्ादशा = दिनादि घट्‌यात्मक मुदान्तर 
0 
= दिनादि घटूयात्मक मुदान्तर ५ † जेसे सूर्य का मुदा दशा मान १८ दिन है । 
अतः. ९८ >< ९८ ३२४ 
३६० 7 ३६० 
३६० ) ३२४ (० दिन 
><६० 
१९४४० ( ५४ घरी 
१८०० 
शख० 
१४४० 
>< 
अतः = ०। ५४ सूर्य मुदादशा में सूर्यान्तर । 
इसी प्रकार सभी ग्रहों अन्तर दशा मान निकल आयेगा । 











सूर्यमृदान्तरदशाचक्रम्‌ 
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चच्धमुद्ान्तरदशाचक्रम्‌ 
न्रयुदान्तरदशाचक्रम्‌ 
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बुधमृदान्तरदशाचक्रम्‌ 








केतृमुदान्तरदशाचक्रम्‌ 
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सकऋयु्वातरतरदयाचक्रम्‌ 


शु | सू० | च० | मं० | रा० | गु° | श० 

१० ३ ५ = ९ ८ ९ ८ ३ दि० 

० 9 9 ३० ५ ० ३० ३० ३० घ 

॥ 0 0 0 9 0 0 0 0 0 पथ 


तिप्ताकी चक्र एकं उसका फटविचार 





रेखात्रयं तिर्यगवोर्ध्वसंस्थमन्योन्यविद्धाग्रगमेककोणात्‌ । 
स्मृतं बुधैस्तत्‌ त्रिपताकिचक्र॒प्राड्मध्यरेखाऽग्रवर्षलग्नात्‌ ॥ 
न्यसेदभचक्र किक तत्र सैकां याताब्दसंख्यां वि भजेन्नभोगैः । 
शेषोनमिते जन्मगचनद्रराशेस्तुल्ये च राशौ विरिखेच्छशाङ्कम्‌ । 
परे चतुर्भाजितशेषतुल्ये स्थाने स्वराशौ खचरास्तु टेख्याः । 
स्वर्भानु विद्धे हितुगौ तु कष्टं तापोऽर्कविद्धेरुगितात्मजेन ॥। 
महीजविद्धे त॒ शरीरपीडा, शुभैश्च विद्धेजयसौख्यलाभः । 
शुभाशुभव्योमगवीर्यतोऽत्र फल च वर्षस्य वदेत्‌ सुधीमान्‌ ॥ 
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समानान्तर तीन खड़ी रेखा खींचकर बीचवाटी रेखा के मध्य दिन्द पर लम्ब करके 
एक तिर्यग्‌ रेखा खीचे ओर जितना ही अन्तर देकर तीन खडी रेखा खीची गई हं उतना ही 
अन्तर देकर बीच वाली तिर्यक्‌ लम्ब रेखा के ऊपर ओौर नीचे भी एक-एक रेखा खीचें । इस 
प्रकार तीन रेखाये खड़ी ओर तीन रेखायें तिरश्चीन हई । बाद पे एक के अग्र से दूसरे के अग्र 
पर्यन्त परस्पर रेखा बाधने से यह वर्ष पताकी चक्र बन जायेगा, 

त्रिपताको चक्र क्रो बीच वाली रेखा के शीर्ष पर वर्ष प्रवेश रग्न की संख्या किखे। 
इसके बाद गत वर्षं मे १ जोड़कर ९ से भाग देने पर जो शेष बचे उसके तुल्य ही जन्मकाकिक 
चन्द्र रशि से गिनने पर जो राशि होगी उसमें चन्द्रमा को किखना चाहिए । 


रिपताकी चक्र 


५9 ६ ^ रु9 





गु० ११ १२ १ चं०,म० 
जैसे गत वर्षं = ६७ + १ = ६८ ~ ९ = शेष = ५ । जातक की जन्म शि धनु 
दै । अतः धनु से पञ्चम मेष राशि में चन्द्रमा को लिखना चाहिए । 
अन्य ग्रहों के आनयन के लिए गत वर्षमे जोडकरश से भाग देने पर जो शेष बचे 
उतनी संख्या जन्मकालिक ग्रह को आगे बढा कर छिखना चाहिए । 
जैसे - ग० व० ६७ + १९ = ६८ ~> ४ = शेष = ० अर्थात ४ । प्रसंगानुसार जन्माद्ध 
` चक्र यहाँ दिया जा रहा है - 


जन्याद्म्‌ 


ए शु 
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इस जन्माङ्ग चक्र में सूर्य, बुध, मेष राशि में है । अतः मेष से चतुर्थं कर्क राशिमें 
इन दोनों ग्रहों को त्रिपताकी चक्र मेँ लिखना चाहिए । इसी प्रकार मंगल मकर में हे । अतः मकर 
से चतुर्थं मेष में मंगर छिखा जायेगा । गुरु वृश्चिक मे है । अतः वृश्चिक से चतुर्थ कुम्भमें 
गुरु छिखा जायेगा । शुक्र वृष में है अतः वृष से चतुर्थ सिंह में एवं शनि तुला से चतुर्थं मकर 
तथा राह सिंह से चतुर्थं वृश्चिक मेँ किखा जायेगा । 


फल -- यदि चन्द्रमा त्रिपताकी चक्र मेँ राहु से विद्धहो तो कष्ट, सूर्यस विद्धहो 
तो ज्वर ८ संताप ), शनि से रोग ( वायु बिकार ), मंगल से शरीर पीड़ा (व्रण, शस्त्र, दण्ड, 
वहि इत्यादि ) भय, तथा शुभ ग्रहो से विद्ध होने पर जय सौख्य राभ होता है । § 

प्रस्तुत त्रिपताकी चक्र मेँ चन्द्रमा राह से विद्ध है तथा मंगल से युत है । अतः 
शारीरिक कष्ट तथा चोट-चपेट का भय वर्ष पर्यन्तं है । 


पि र 
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विदेश कुण्डली निर्माण प्रकरणम्‌ 


इस ग्रथ के आरम्भे ही वर्ष प्रवेश निकालने कौ विधि “गतासमापादयुता"' 
इत्यादि श्लोकानुसार बताई गई है । वही घरटीपल वर्ष प्रवेशकालिक इष्टका होता है । इसी , 
प्रसंग में जन्मकाछिक इष्टका तथा भयातभभोग, स्पष्टग्रह, रग्नानयय इससे सम्बन्धित नत, 
परनत, अयनांश रकोदय उदयमान, चरखण्ड, पभा, आनयन की सारी विधियां विस्तृत दी 
गई है । परन्तु विधियां केवल भारत वर्ष के किए ही बताई गई है । आज संसार एक परिवार 
है । विज्ञान युग होने के कारण देश-विदेश में सर्वत्र जाना आना सुगम है । विदेशों से 
बैठे-वैठे टेलीफोन तथा अन्य वैज्ञानिक साधनं द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर ठे रहे है । चूकि 
ह्म भारतवर्षं की जन्म, पत्रिका, वर्षं पत्रिका बनाने की विधि पूर्णं मालूम है, परन्तु विदेश की 
विधि इस विधि से कुछ दुरूह है । इसी विषय को ध्यान मेँ रखकर, विद्यार्थियों की सुगमता के 
किए विदेश कुण्डली निर्माण की विधि भी इस परिशिष्ट मेँ बता देना उचित समलता हूँ । 


विदेशीय कुण्डली तिमणिविधि - 


विदेश की कुण्डी बनाते समय सर्वप्रथम यह ध्यान देना चाहिए कि जिस देश की . 
| त बनानी है वह देश किस गोल मेँ स्थित है । उत्तर गो एवं दक्षिण गोल के भेद से 
संस्कार में किञ्चित्‌ परिवर्तन करना पड़ता है । 

विदेश की कुण्डली निर्माण मे दो प्रक्रियाओं को लागू किया जाता है । पहली 
प्रक्रिया में जिस देश के पञ्चाद्कः से विदेशीय कुण्डली का निर्माण किया जा रहा है, उस पञ्चाङ्ग 
के सभी तिथि नक्षत्र योग करण एवं स्यष्ट ग्रहादि के गणितीय अवयवो को स्थानीय बनाया 





त 
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जाना । दूसरी प्रक्रिया स्थानीय पञ्चाङ्ग (तिथि, वार, नक्षत्र योग करणादि) को पञ्चाङ्गः देशीय 
बनाया जाना अर्थात्‌ जिस स्थान के पञ्चाङ्ग से अभीष्ट देश की कुण्डली का निर्माण करना हे। 
उसके ग्रहादिक मान को पञ्चाङ्ग देशीय बनाया जाना । 
| विदेश कौ कुण्डली निर्माण मेँ भी स्वदेशीय चरानयन विधि की तरह विदेश का 
` चरानयन करना पड़ता है । इसमें ६ घंट जोड़ने पर उत्तरा क्रान्ति में सूर्यास्त तथा दक्षिण क्रान्ति 
मेँ सूर्योदय आता है । १२ (बारह) घंटा में सूर्योदय को घटाने पर सूर्यास्त तथा उसी बारह घंटा 
मँ सूयस्ति को घटाने पर सूर्योदय निकल आता है । 
पञ्चाङ्गदेशीय दिनमान ओौर अभिष्ट देशीय दिनमान के अन्तर का आधा यानी 
चरान्त का देशान्तर मे संस्कार करने से फलघटी (इष्टघरी) निकल आती है । इस फलघटी का 
पञ्चाङ्ग ( तिथि, नक्षत्र योग करणादि ) मेँ संस्कार कर स्थानीय पञ्चाङ्ग बनाया जाता है । ग्रह 
साधन में फलघटी का संस्कार विपरीत होता है । इसका पूर्ण विवरण स्वदेशीय कुण्डली निर्माण 
नरे किया जा चुका हे । 
अब यहाँ विदेश की कुण्डली की निर्माण विधि का उदाहरण दिया जा रहा है । जैसे 
१ मार्च सन्‌ १९९१ ई० को किसी का जन्म इग्लैण्ड के लन्दन शहर में स्दैण्डड समयानुसार 
दिन । १०। ५५ पर हुजा । 
लंदन का अक्षांश ५१।३० ओर १ मार्च १९९१ ई० को रवि क्रान्ति दक्षिणा ७।५३ 
नौर रंदम का रेखांश देशान्तर) ३।१२ है । काशी का रेखांश ८३।० हे । 
काशी ग्रीनवीच से पूर्वं में स्थित है । एवं लंदन पश्चिमस्थ है ।. इसलिए दोनों 
रेखांशो का योग किया जायेगा । यहां विशेष ध्यान देने की बातर है कि अभीष्ट स्थान ओर 
पञ्चा देशीय स्थान यदि ्रीनवीच से एक दिशा मेस्थित हो तो रेखांशों का अन्तर होगा । 
यदि दोनों स्थान भिन्न दिशा में स्थित हो तो रेखां शो का योग होगा । इस उदाहरण मेँ ्रीनवीच 
ते लंदन पश्चिम तथा काशी ( भारत ) पूर्व स्थित होने से दोनों ग्रीनवीच से भिन्न देशीय हए। 
 देखाशों का योग किया जायेगा । 
~, ८३। ० रेखांश काशी (भारत) 
र २।१२ रेखांश लंदन 
८६।१२ = रेखांश योग 
रेखांश योग को ४ से गुणा कर घंटादि देशान्तर मान लाया जाता है | 
८६ । १२ 
व 
३४४ । ४८ | 
अर्थात्‌ ५। ४४।४८ घंटादि देशान्तर ( ऋणात्मक ) । इसका घटीपल ५। धथ । ४८ 
 १४।२२। ° घट्यादि ऋणात्मिका । 
अशांश ५९१।३० तथा रविक्रान्ति दक्षिणा ७।५३ का फल = ४०।३ आया । इस 
र नँ ६: घंट जोड़ने पर ६।४०। ३ (दक्षिणा क्रान्ति होने से) कदन का सूर्योदय 
- नटादि .. ६। ४०। ३ = ५।१९। ५७ सूर्यस्ति । सूर्यस्ति >< ५ = दिनमान । 
हुआ । १२ ५। १९। ५७ < ५ = २६। ४० स्वल्पान्तर से कुंदन का दिनमान हुआ । 





| 


१ 
>< २ < 
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व्छारी का दिनमान २८। ४५ 
लटन का दिनमान २६ ४९ | 
टोनो का अन्तर {८ इसका आधा १।३ हुआ । इसका संस्कार देशान्तर 
से किया तो - १४। २२ देशान्तर घंटादि 
9, 1, 2 
-- रप्रप 
यही इष्टरी या फलघरी हई जिसका संस्कार पञ्चाद्धस्थ तिथि, नक्षत्र योग करण 
मे करना चाहिए । 
नोट - वहत से पञ्चाङ्गो के चरान्तर सारिणी दी रहती है उसके अनुसार भी इष्टी (फलघरी) 
निकाली जा सकती है । चरसारिणी की तरह ही अक्षांश ओर क्रान्ति से चरान्तर सारिणी के द्रारा 
फलानयन करेगे । जो उपरब्ध होगा उसे काशी के दिनमान के द्िगुणित चरान्तर का संस्कार 
करे से इष्टदेशीय दिनमान होगा । दिनमान >< ५ = सूर्यास्त । १२ - सूर्यास्त = सूर्योदय 
निकल जायेगा । 


लटन का इष्टकाठ 


६। ४०।३ सूर्योदय कंन शहर का 
१२। ३८ वेलान्तर 
६। ५,२। ६९ 
०। २० रेखान्तर मिनटादि (ग्रीनवीच से लंटन का रेखान्तर) 
९।॥.३। १ स्पष्ट सूर्योदय 
अव जन्म समय १०।५५। ० 
; ६। ५३। ९ 

11१4 ॥*५५ 
५।५९.। ५९ 
२. १} 


१०। डप इष्टकाल 
द्वितीय उदाहरण | 


किसी बालक का जन्म ३० अप्रैल १९९४ ई० को कैकिफोर्निया में १८।१५ स्दै० 
` गइम के अनुसार हुआ । यँ का अक्षांश ३४। २३ रविक्रान्ति उत्तरा १४।३४ रेखांश ११८।१७ 
अब ११८। १७ रेखांश कैलिफोर्निया | 
८३। ००. रेखांश काशी | 
२०१। ९७ । 
र्ठ 


८ 111 





१३। २५। ८ घंटादि >< २ = 


१.२१.१५। £ | 
९०।॥.५५।. | 
६1४९ ३४ 


३३। ३२। ५० देशान्तर घरी 


„ भ) 
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अव क्रान्ति अक्षांश से फल = ३८। ४४ इसमें ६ घंटा जोड़ने से ६। ३८ ४४ 
सूर्यास्त हुआ । इसको १२ घंटा में घटाया तो १२ - ६ । ३८ । ४४ = ५ । २९ ।१६ । 
इसको ५ से गुणा किया । 

६। ३८। ४ 
नि 
३०।१९०। २२० 
३। ३.। १८9 
३३। १९३। ४० 
१ 
९३ | 
स्वल्पान्तरात्‌ ३३। ९४ दिनमान कैलिफोर्निया का हुआ । 
अब, ३३।१४ दिनमान कलिर्फोनिया 
३२। २९१ दिनमान काशी 
वेलान्तर ०।५३ अन्तर 
इसका आधा ०। २६) ३० चरान्तर 
३३। ३२। ५० देशान्तर घटी 
०। २६। ३० 
३३। ६। २० इष्टघटी 

इसी को कुछ लोग फलघटी भी कहते है । इसी फलघटी का संस्कार तिथि, नक्षत्र 

योग करणादि मे करने से स्थानीय अर्थात्‌ कैलिफोर्निया का तिथ्यादि मान हो जायेगा । 


सूर्योदय ५। २१।१६ 
सूर्यास्त ६। ३८ । 








अब सूर्योदय ५। २९। १६ 
वेटान्तर | ४ + ५ 
५। २६। ०० | 


६। ५२ रेखान्तर मिनटादि ग्रीनवीच ओौर कैलिफोर्निया) 
५।१९। ८ स्पष्ट सूर्योदय 
१८। १५ जन्म स्ठे° टाइम 
५।९९ स्प० सूर्योदय 
९२। ५६. 
९२। ५६ 
६। २८ 
12 
९. 
३२। २० = ३२। २० इष्टम्‌ ।. 


विदेश कुण्डली में ग्रहसाधन - 


काशी के सूर्योदय से लाए गये इष्टकाल पर से पञ्चाङ्घस्थ ग्रह पंक्ति द्वारा ग्रह स्पष्ट 
करना चाहिए । कहने का अभिप्राय यह कि पञ्चाङ्ग जिस नगर का हो उस नगर के सूर्योदय 
से बने इष्टकाल द्वारा भयात्‌ भभोग स्पष्ट ग्रह साधन करना चाहिए । इसके लिए जन्म स्थान 
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के सूर्योदय से बने इष्टकारु की आवश्यकता नहीं है । जन्म भूमि के इष्टका से रग्न दशम 
लग्न का साधन करना चाहिए । 
इसी प्रसंग मे ९ उदाहरण द्वारा इष्टकाल भयात, भभोग का आनयन किया जा रहा 
हे _ किसी बाुक का जन्म १३ अक्टूबर १९९२ ई° को दिवा १४। ३० बजे हास्टन टेक्सास 
(अमेरिका) में हुञा । उस दिन रवि क्रा० द० ७। ४४ अक्षांश ३० रेखांश = ९० है । अक्षांश 
क्रान्ति के अनुसार सूर्योदय = ६। २८। ३७ सूर्यास्त ५। ४१। २३ । 
५। ४९ सूर्यास्त >< ५ = २८। २५ टेक्सास अमेरिका 


अब, २८। ४७ 
८। ९५ 


०। २२ इसका आधा ० । १९१ चरान्तर हुआ । 
९० 
८३ 
१७३ 
4 
६० ) ६९२ ( ११ 

६० 
९२ 

६० 1 

। ३२ ` = ११।३२। ०>८२-२ 

= २८। ५० देशान्तर मे ०। ११ चरान्तर का संस्कार करने पर 


२८। ५० 
७२९ 
२९। १ इष्टघटी .(फलघटी) 
इष्टकाटानयनम्‌ प 








१४। ३० 
` १६ वेलान्तर त 
१.४ । -४६ 
६।१९ 
८। २७ 
८। २७ 
४। १४ 


२९। ०८ इष्टम्‌ । टेक्सास (अमेरिका) का भयातभभोगानयनम्‌ - 


यह बताया जा चुका है कि भयात भभोग लाने के लिए विदेश (जन्मस्थान) के 
इष्टका को पञ्चाङ्गदेशीय बना कर भयात्‌ भभोग तथा स्पष्ट ग्रहानयन करना चाहिए । 








अब इष्टका २१।८ मेँ फलघटी (इष्टषटी) का विपरीत संस्कार करने पर पञ्चाङ्धः 
काशी) का इष्टकाल हो जायेगा । यथा - 


२१। ०८ इष्टका रेक्सासं (अमेरिका) 
२९ १ 


५०। ९ = काशी कां इष्टकाल 
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६० 
१२। ४२ 
७। ९८ 
५०। ९ 
३२७। २७ भयातम्‌ 
६० ०० 
१२। ४२ 
७1 ९८ | 
१४। ५५ (वर्तमान नक्षत्र भरणी मानम्‌) 
६्२।६३ भभोग 
इसी भयात भभोग से दशामान तथा चन्द्रमा का भी मान निकल जायेगा । परन्तु यह « 
भयात्‌ भभोग दशामान तथा चन्द्रमा इष्टदेशीय अर्थात्‌ टेक्सास (अमेरिका) का हो गया । 
विद्यार्थियों के सामने यहाँ भी प्रशन खडा है कि फल्घटी २९।१ है । जो पञ्चांग में दिया गया 
नक्षत्र मान से अधिक है तो गत नक्षत्र ओर वर्तमान नक्षत्र का मान कैसे निकले । इसके किए 
निम्नलिखित विधि को उपयोग करने से गतनक्षत्र ओर वर्तमान नक्षत्र मान निकल जायेगा । 
"अत गरतक्षनाडी स्वरयेवु शुद्धा-ष्सूर्योदयादििष्टषटीषु युक्ता । 
भयात सज्ञा भवतीह तस्य तिज नाडी सहितो भभोगः ।/*“ 
उपरोक्त सूत्र का उपयोग करना चाहिए । अतः पहले गतनक्षत्र ओर वर्तमान नक्षत्र का 


मान निम्न लिखित विधि से करना चाहिए - 
६० ०० 
१२। ४२ अश्विनीमानम्‌ 
`&,७। ९८ 
१४। ५५ भरणीमानम्‌ 
६२।१३ 
१२। ४२ अश्विनीमानम्‌ 
छरड। ५५ 
२९। १ फल्घटी 
८। ८ यही टेक्सास में भरणी नक्षत्र जो वर्तमान हँ 
उसका मार हआ । दूसरी विधि यह है कि ६० -- २९। १९ (फलघटी) = भरणीमान । 
६०। ०० 
२९। १ 
३०। ५९ 
१.४। ५५ 
४५। ५४ 


दोनों विधियो से तुल्य ही मान आया । 








स्पष्ट ग्रहानयन :- 


पिश्रमान मे फलघटी का विपरीत अर्थात्‌ फलघटी धन हो तो ऋण यदि फलघटी ऋण 
हो तो धन करना चाहिए । यँ फलघटी २९।१९ ऋणात्मिका है । अतः उस दिन के मिश्रमान 
मे जोड़ देने से जन्मदेशीय मिश्रमान हो जायेगा । इसके बाद मिश्रमान ओौरं इष्टकाल के संस्कार 
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से चाटन आनयन कर स्पष्ट ग्रहानयन कर ठेना चादिए्‌ । यह विधि उदाहरण सहित स्वदेशीय 
कुण्डली निर्माण प्रसंग में इस ग्रन्थ के प्रथम प्रकरण मे दिया जा चुका है । 
लग्न ओर दशम लग्नानयनती उस अक्षांश के सारणियों द्रासा स्पष्ट सूर्य ओर स्पष्ट 
इष्टकाल के द्वारा आनयन कर लेना चाहिए । यह विधि भारतीय कुण्डलो विज्ञान मं दी गड हे। 
परन्त इष्ट स्थान वा पठभा, चर-खण्ड उदटयमान, अयनांशादि जानकारी कर "तात्काठ 
सामनाकस्य 6 '' विधि के द्वारा भी लग्न, तथा दशम रग्नानयन किया जा सकता है । ये 
अर्थात्‌ रग्न, दशम रग्नानयन विधि पुस्तक के आरम्भमें ही रुन दशम ठग्नानयन प्रसंग मे 
स्पष्ट दिया गया है । वही विधि यहाँ भी उपयोग में लाना चाहिए । जहां जँ कठिनाईयाँ उत्पन्न 
होती ह उन बिन्दुओं पर विचार कर सोदाहरण स्पष्टीकरण किया जा चुका हे । अपने विवेक 
को ध्यान मेँ रखते हए विदेश कुण्डली निर्माण करं तो कोई कठिनाई नहीं होगी । अभ्यास 
आवश्यक है । “अनाभ्यासे विषं विद्या" अतः बार-बार अभ्यास आवश्यक है । 


विशेष ध्यान देने योग्य विषय -- ऊपर बताया जा चुका है कि फलघरी (इष्टघटी) का 
संस्कार तिथि नक्षत्र योगादि के करने से स्थानीय तिथि नक्षत्र एवं योग एवं करण के मान 
उपलब्ध हो जाता है । 


कभी-कभी एक विषम परिस्थिति उपस्थित हो जाती है कि इष्टी (फलघरी) से 
पञ्चाद्घ में तिथ्यादि के घटी पठ कम रहे तो विद्यार्थियों के सामने कठिनाई उपस्थित हो जाती 
हे । उस परिस्थिति मेँ बुद्धि से काम करना चाहिए । यह समस्या पीछे उदाहरण मेँ आ चुकी 
है । इसके किए एक कल्पित उदाहरण दे कर पुन: विचार किया जाता है । इससे ओर स्पष्ट 
हो जायेगा । कल्पना किया कि जातक का जन्म कदन मेँ हुआ था इष्टी १५। २५ है । परन्तु 
उस दिन तिथि नक्षत्र का मान उक्त इष्टघटी से कम है ।.इस मान में फलघटी नही घटेगी । इस 
स्थिति मेँ सबसे पहले उदयकाल में जो तिथि आदि है उससे आगे के तिथि नक्षत्रादि का भोग 
मान लाना चाहिए । उस भोग मान मेँ उदयकालिक तिथि नक्षत्र का मान जोडकर योगफल में 
स्पष्टदेशान्तर यानी इष्टी (फलघटी) घटने से शेष घटी पल सूर्योदय काकिकतिथि नकत्रादि 
से आगे के तिथि नक्षत्रादि के मान होगे जैसे उस दिन पञ्चमी तिथि का घटी मान ५।२ है । 
अतः षष्ठी तिथि का भोग मान साधन करना है - ६० - ५। २ = ५२।५८, इसमे षष्ठी घटी 
१।२५ मिलान से षष्ठी भोग ५४। २३ हुर् । षष्ठी ५४। २३ + पञ्चमी (५। २) = ६०। २५ 


अब ६०। २५ से इष्टघटी १५। २५ घटाने से = ६०। २५ 
१9 
ढप्। ० 
अर्थात्‌ जातक के जन्म दिन कदन मेँ षष्ठी तिथि ४५। ० रहेगा । ध्यान देने की बात 
है कि तिथि बदल गई परन्तु दिन वही रहेगा । उसी दिन आर्द्र १४। २५ है । स्पष्ट देशान्तर 
यानी (फलघटी) (इष्टी) १५। २५ से कम है । अतः आर्द्रा का भोग ज्ञात करना है । 


६०--१४ । २५ = ४५। ३५ इसमे पुनर्वषु का मान ११। ४१ जोड़ने से पुनर्वषु का भोग ५७। 


२९५ 


९६ हआ । इसमें आर्द्रा का मान १४। २५ जोड़ने से योग ७१। ४९ में इष्ट घटी १५। २५ 
घटाने से = ७१ 1 ४९ 
| १५। २५ 
५६। ९६ 

यही पुनर्वसु का मान षष्ठी गुरुवार के दिन रहेगा । 

उख दिन योग का २२।४५ इसमें स्पष्ट देशान्तर यानी इष्टघटी (फलघटी) घटाने से 
२२। ४५. 
१५। २५ 


र 


उ! २२८ कुंदन मे शोभन योग का मान रहेगा । 
इस प्रकार विदेश कुण्डली निर्माण मे जगह-जगह अनेकों कठिनाइयों उपस्थित होती 
हे । अपने बुद्धि द्वारा उनका समाधान कर गणितीय क्रिया करनी चाहिए । 


लग्नानयन ओर दशमलग्नानयन पुस्तकों मे दी गई प्रत्येक अक्षाशों कौ सारणियां के 
दवारा उस स्थान का रग्न दशम कग्नानयन करना चाहिए । 








परिशिष्ट २ : 
| ।। अथ ज्योौतिषयोगमाला सग्रहः ॥1 
९. अथ श्रीनाथयोगः ॑ 
कामेश्वर कर्मगते, स्वतुङ्गे कर्माधिपे भाग्यपसंयुते च । 
श्रीनाथयोगः शुभदस्तदानीं जातो नरः शक्रसमो नृपाकः ॥, 


सप्तमेश कर्म मे हो ओर कर्मेश अपनी उच्च राशि मे स्थित होकर भाग्येश के 
साथदहो तो शश्रीनाथ'' योग होता है । इस योग का जातक इन्द्र कं समान राजा होता दै । 


२. अथ शारदायोगः 


योगः शारदसंज्ञकः सुतगते कर्माधिपे चद्रजे । 
केन्द्रस्थे दिननायके निजगृहप्राप्तेऽतिवीर्यान्विते ॥ 
चन्द्रात्‌ कोणगते पुरन्दरगुरौ सौम्यत्रिकोणे कुजे । 
लाभे वा यदि देवमन्रिणि बुधात्तच्छारदासंज्ञकः ।। 
९. यदि कर्मश पञ्चम मे हो, बुध केन्र मे हो, अत्यन्त बलवान्‌ सूर्य सिंह राशि 
काहो, या २. चन्द्रमा से त्रिकोण में गुरु हो, बुध से त्रिकोणमें मङ्गल हो, बुध से बृहस्पति 
लभमेहोतो ये दोनों शारदा योग' होते हैँ । | | 
स्त्रीपत्रबन्धुसुखरूपगुणानुरक्ताः भूपप्रिया गुरूमहीसुरदेव भक्ताः । .. 
विद्याविदोदरतिशीरूतपोबलाढ्याः जाताः स्वधर्मनिरता भुवि शारदाख्ये ॥\ 
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शारदा योग का जातक स््री-पुत्र-बन्धु-सुख-गुण मेँ अनुरक्त, राजा के प्रिय . 
गुरु-त्राह्मण देवता का भक्त, विद्याविनोदी, कामुक, तप, तथा बल से युत, अपने ध्म मे 
ठीन रहने वारे होते ह । 

३. अथ मत्स्ययोगर; 


कग्नधर्मगते पापे पञ्चमे सदसद्युते । 
चतुरस्त्रं गते पपे योगोऽयं मत्स्यसंज्ञकः ॥ 
रग्न से धर्म ९ भाव पाप ग्रह से युक्त हो पञ्वमभाव पापग्रह ओर शुभग्रह से 
युक्त हो, चौथे या आठवें पापग्रह हो तो 'त्स्य' योग होता है । 
कालक्ञः करुणासिन्धुर्गुणधीवलरूपवान्‌ । 
वशोविद्यातपस्वी च मत्स्ययोगसमुद्धवः ॥! 
मत्स्य योग का जातक काल का ज्ञाता, अत्यन्त दयाल, 
रूपवान्‌, यशस्वी, विद्वान्‌, तथा तपस्वी होता है । 
४. अथ कर्मयोगः 
कलत्रपुत्रारिगृहेषु सौम्याः स्वतुङ्गमितरांशकराशियाताः । 
तृतीयकाभोदयगास्त्वसौम्या मित्रोच्चसंस्था यदि कर्मयोगः ॥ 


यदि अपने उच्च का, या मितरांश, या स्वकीय राशि का शुभग्रह सप्तम, पञ्चम .. 
ओर षष्ठगृह में हँ ओर पाप ग्रह तृतीय, लाभ ओर लगन में अपने मित्रगृह या उच्चमे हो तो 
"कूर्म'' योग होता है । 


गुणवान्‌, बुद्धिमान्‌ 


विख्यातकीर्तभुवि राजभोगी धर्माधिकः सतत्वगुणप्रधानः । 
धीरः सुखा वागुपकारकर्ता कूमोंद्धवो ` मानवनायको वा ॥ 


कूर्म योग मेँ उत्पन्न जातक पृथ्वीपर विख्यात कीर्तिवाला, राज-सुख का भोगी, 


। धर्मात्मा, सात्विक गुणवाला, धैर्यवान्‌ सुखी, वक्ता, परोपकारी, या मनुष्यों का नायक (राजा) 
होता है । 





५. अथ खडयोग- - 
भाग्येशे धनभावस्थे धनेशे भाग्यराशिगे । 
ग्नेशे केन्द्रकोणस्थे खड्गयोग इतीरितः ॥ 

यदि भाग्येश धन भाव में 


| हो, धनेश भाग्य राशि में हो ओर लमनेश केन्र या 
कोण में स्थित हो तो खड्ग योग होता है । 


सुखानुरक्ताः । 
नर्मत्सराश्च निजवीर्यमहानु भावाः खड्गे भवन्ति पुरुषाः कुशलाः कृतज्ञाः ॥ 





परिशिष्टम्‌ ३९७ 


इस खड्ग योग में उत्पन्न जातक वेद कं अर्थ को जानने वाका, सभी शास्त्रों तथा 
ज्योतिष ओर तन्नं के तत्व को जानने वाला होता है । बुद्धि, प्रताप, बल तथा पराक्रम से 
सुखी रहता है । मत्सरता रहित अर अपने पराक्रम से श्रेष्ठ होता है । खड्गयोग में उत्पन्न 
पुरुष कार्यकुशल, तथा कृतज्ञ होता हे । 


६. अथ श्रीलक्ष्मीयोगः 
केन्द्रे मूलत्रिकोणस्थे भाग्येशे परमोच्चगे । 
कग्नाधिपे बलाल्ये च लक्ष्मीयोग इतीरितः ॥ 
यदि भाग्येश परमोच्च मे या मूल त्रिकोण में होकर केन्र मे स्थित हो ओर कग्नेश 
बलवान्‌ हो तो वह 'लक्ष्मीयोग' होता हे । 
गुणाभिरामो बहुदेशनाथो विद्यामहाकीर्तिरनङ्गरूपः । 
दिगन्तविश्रान्तनृपालवन्द्यो राजाधिराजो बहुदारपुत्रः ॥ 


इस लक्ष्मी योग में जातक सुन्दर गुणवाला, बहुत टेश का स्वामी, विद्या ओर 
कीर्ति से युक्त तथा कामदेव के सदृश सुन्दर रूपवाला, दश दिशाओं में राजो से पूजनीय, 
रेष्ठ राजा ओर बहुत स्त्री तथा पुत्रवाला होता ह । 


७. अथ कुदुमयोगः 


स्थिरलग्ने भृगौ केर त्रिकोणेन्दौ शुभेतरे । 
मानस्थानगते सौरे योगोऽयं कुसुमो भवेत्‌ ॥ 


| स्थिर ग्न मे शुक्र केन्र मे हो, चन्द्रमा शुभेतर्‌ त्रिकोण मे हो याने ५ वें भाव में 
हो ओर शनि दशवें हो तो यह “कुसुम योग होता है । 
दाता महीमण्डलनाथवन्द्यो भोगी महावंशजराजमुख्यः । 
लोके महाकीर्तियुतः प्रतापी नाथो नराणां कुसुमोद्धवः स्यात्‌ ॥ 


कुसुम योग में उत्पन्न जातक दानी, राजा से पूजित, भोगी, उत्तम कुल मे उत्पन्न, 
राजँ मे मुख्य, समस्त लोको मे यशस्वी, प्रतापी राजा होता है । 


८. अथ पारिजिातयोगः 


विकग्ननाथस्थितराशिनाथस्थानेश्वरो वाऽपि तदंशनाथः । 
केन्द्रत्रिकोणोपगतो यदि स्यात्स्वतुद्गगो वा यदि परिजातः ॥ 


लग्नेश जिस राशि मेड़ो उस राशि का स्वामी जिस रशिमे हो उसका स्वामी या 


उसका नवांशपति यदि केन्द्र या त्रिकोण में प्राप्त हो, अथवा अपनी उच्च राशि में 
““पारिजात'* योग होता है । | 
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मध्यान्तसौख्यः क्षितिपाकवन्द्यो युद्धप्रियो वारणवाजियुक्तः । 
स्वकर्मधर्माभिरतो दयाटर्योगो नृपः स्याद्यदि पारिजातः ॥ 
पारिजात योग में उत्पन्न जातक मध्य ओर अन्त्य अवस्था में सौख्य युक्त, राजाओं 
से पूजित, युद्धप्रिय, हाथी-घोडँ से युक्त अपने धर्म-कर्म में रत ओर दयालु राजा होता है । 
९. अथ कटारिधियोगः 
द्वितीये पञ्चमे जीवे बुधशुक्रयुतेक्षिते । 
कषत्रे तयोर्वा सम्प्राप्ते योगः स्यात्स कलानिधिः ॥ 


यदि वृहस्पति दूसरे या पांचवे भाव मेँ बुध ओर शुक्र से युक्त हो या देखा जाता 
हो, अथवा उन्दीं के गृह में प्राप्त हो तो वह कलानिधि योग' होता है । 


कामी कलानिधिभवः सगुणाभिरामः संस्तुयमानचरणो नरपारमुख्यैः । 
सेनातुरद्वमदवारणशद्ुभेरीवाद्यान्वितो विगतरोगभयारिसडघः ॥, 


इस कलानिधि योग में उत्पत्न बालक कामी, सुन्दर गुणवाला, बडे बड़े राजाओं से 
पूजित, सेना घोड़े मतवाठे हाथी से युत होता है, तथा नित्य उसके यहाँ शंख ओर भेरी 
बजती रहती हे । वह रोग रहित तथा शत्रगणों से निर्भय रहता है । 


१०. अथ अश्ावतारयोग- 
केन्द्रगौ सितदेवेज्यौ स्वोच्चे केन्द्रगतेऽर्कजे । 
चररग्ने यदा जन्म योगोऽयमवतारजः ॥ 


यदि शुक्र ओर बृहस्पति केन्र मे हो, शनैश्चर अपने उच्च का होकर केन्र मे 
स्थित हो ओर चरलग्न मेँ जनम हो तो यह अवतार" योग कहा जाता है । 

पुण्यश्लोकस्तीर्थचारी कलाज्ञः कामासक्तः काठकर्ता जितात्मा । 

वेदान्तज्ञो वेदशास्राधिकारी जातो राजश्रीधरोऽशावतारे ॥ 


अंशावतार योग में उत्पन्न जातक पुण्यचस्िवाला, तीर्थसेवी, कलावित्‌ काम में 


आसक्त, सामयिक, जितेद्धिय, वेद के तत्व को जानने वाला, वेद ओर शाख का अधिकारी 
ओर राज्यश्रीवाटा पुरुष होता है । 





| ११. अथ हरि-हर-विधियोगरः 
वित्तेशाद्धनरिःफरन्धरभवनप्राप्ताश्च सौम्यग्रहाः, 


कामेशात्‌ सुखभाग्यरन्धरगृहगा जीवान्नचन्धरात्मजाः । 
देहेशाद्यदि बन्धुमानभवगा सूर्यस्फुजिद्भूमिजाः 


्रोक्तास्तत्र॒ पुरातनैर्हरिहरब्रह्माख्यायोगा इमे ॥ 
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` द्वितीयेश से २।१२।८ स्थानों में शुभग्रह हों तो हरि" योग होता है । सप्तमेश 
से ४।९।८ स्थानों मे यथा सम्भव गुरु, चन्द्रमा ओर बुध हों तो हर' योग होता है । रग्नेश 
से ४।१०। ११ स्थानों मे यथा सम्भव सूर्य, शुक्र ओर मङ्गल हों तो ब्रह्मा" योग होता हे 
ेसा प्राचीन आचार्यो का मत है । | 
निखिलनिगमविद्यापारगः सत्यवादी सकठसुखसमेतश्चारुवाक्‌ कामशीरः । 
जितरिपुकुलसडघः सर्वजीवोपकारी हरिहरविधियोगे सम्भवः पुण्यकर्मा ॥। 
इन तीनों हरिहर तथा विधि योगों मे उत्पन्न हुआ जातक सभी शास्त्रों को जानने 
वाला सत्यवादी, सकल सुख का भोगी, प्रियवादी, कामशील, सब शत्नुओं को जीतने वाला, 
सब जीवों का उपकारकर्ता तथा पुण्य कर्म करने वाला होता है । 
१२. अथ नाभसयोगाः 


युपेषुशक्तियवदण्डगदासमुद्रच्छत्रर्वन्द्रशकराम्बुजपक्षियोगाः | 
नौचक्रवज्रहरूकार्मुककूटवापीश्रङ्गाटकाश्च विविधाकृतिविंशतिः स्युः ॥ 


रज्जुर्नलश्च मुसलस्वितयाश्रयाख्याः स्तरग्भोगिनौ तु दलयोगभवौ भवेताम्‌ । 
वीणादयश्च कथिता वरदामपाशकेदारशूख्युगगोरककसप्तसड्ख्याः ॥ 


१. यूप, २. इषु, ३ शक्ति, ४ यव, ५ दण्ड, ६ गदा, ७ समुद्र, ८ छत्र, ९, 


` अधचन््र, ९० शकट, १९ अम्बुज, ९२ पक्षि, १३ नौ, १४ चक्र, १५ वज्र, १६ हल, १७ 


कार्मुक, १८ कूट, १९ वापी ओर २० श्रृगाटक इस प्रकार विविध आकृति के बीस योग ह । 
१९ रज्जु, २ नरु ओर ३ मुसल ये तीन आश्रय योग है ।१ स्त्रक्‌ ओर २ सर्प, ये दो दल 


योग हे, ओर १९ वीणा, २ वरदाम, ३ पाश, ४ केदार, ५ शूल, ६ युग, ७ गोकक ये सात 
संख्या योग हँ । 


१३. अथ -क्टीनत्वकरा योगा 


अन्योन्यं यदि पश्यतः शशिरवी यद्यार्किंसौम्यावपि 


| वक्रो वा समगं दिनेशमसमे चन्द्रोदयौ चेस्स्थितौ । 
युग्मौजर्षगतावपीन्दुशशिजो भूम्यात्मजेनेक्षितौ 


पुभागे सितकग्नशीतकिरणाः षट्‌ क्छीबयोगास्त्वमे ॥ 

सर्य ओर चन्द्रमा में परस्पर दृष्टि हो (९) या शमि ओर बुध में 

बुध में परस्पर दृष्टि 
(२) या विषमराशि का मङ्गल, समराशिगतसूर्य इनमें परस्पर द्ष्टि हो (३) या चन्द्रमा ४ 
त ल उन 

॥ ५९२ राशि के हो, उन्हे मङ्गल देखता हो (४) या चन्द्रमा सम ओौर बुध विषम राशि 
ह ् मद्र ५ हो (५) या शुक्र, रग्न ओर चन्द्रमा पुरुष (विषम) नवांश में हों 
छः प्रकार गोग होते है अ योगो में 
^. पुसक योग होते हं, अर्थात्‌ इन योगों मे जन्म लेने वाले नपुंसक 


र, 
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१४. अथ यमट्ादिजतिकरा योगाः 


युग्मे चनद्रसितौ तथौजभवने स्युर्ञरिजीवोदयाः 
लग्नेन्दू नूनिरीक्ितौ च समगौ युग्मेषु वा प्राणिनः । 
कुर्युस्ते मिथुनं गृहोदयगतान्द्रयंगांशकान्पश्यति 
स्वांशे ज्ञे त्रितयं ज्ञगांशकवशाद्युग्मं त्वमिश्रैः समम्‌ ॥ 
समराशि में चन्द्रमा ओर शुक्र हों तथा विषमराशि में बुध, मङ्गल, वृहस्पति ओर 
कगनयेहोँतो मिथुन (एक पुत्र भौर एक कन्या ) का जन्म कहना चाहिए । समराशि में 
रग्न ओर चन्रमा हों, उन्हं पुरषग्रह ( सु० - मं० - बु०) मेँ से कोई देखे तो भी एक पुत्र 
ओर एक कन्या का जन्म कहना चाहिए । समराशि मेँ बलवान्‌ पूर्वोक्त बुध, मद्ल, बृहस्पति 
ओर ग्न हों तो भी वही फल जानना चाहिए ओर द्विस्वभाव के नवांश मे पूर्वोक्त ग्रह ओर 
लग्न वर्तमान हों, उन्हें अपने (३।६) नवांशगत बुध देखता हो तो गर्भं मेँ तीन बच्चे होते 
ह । यहां बुध के स्थितिवश युग्म कहना अर्थात बुध यदि नर (मिथुन ) नवांश मेँहोतोदो 
लड़के एक लडकी, यदि बुध स्री (कन्या ) नवांश में होकर द्िस्वभावांश गत ग्रहोदयों को 
देखे तो २ लडकी १ लड़का कहना चाहिए । समान अंश मेँ अर्थात बुध मिथुनांश में होकर 
मिथुन ओर धनु के अंशगत ग्रहों को देखे तो ३ पुरुष, एवं बुध कन्या नवांश में स्थित होकर 
कन्या तथा मीन के नवांशगत ग्रहों को देखे तो २ लड़कियां कहनी चाहिए । 


१५. अथ त्यधिकजननयोगरः 
धनुर्धरस्यान्त्यगते विरुने ग्रहैस्तदशोपगतैर्बलिष्ठैः । 
सेनार्किणा वीर्ययुतेनं दृष्टे सन्ति प्रभूता अपि कोशसंस्था- 


धनु रशि के अन्त्य नवांश का लग्न हो, पूर्वोक्त योग कारक प्रह धनु के नवांश मे 
हों ओर लगन को बलवान्‌ बुध ओर शनि देखें तो गर्भं मेँ तीन से अधिक वच्चे जानना 
चाहिए । परन्तु मनुष्य योनि में ठेसे गर्भ का प्रसव होना असम्भव है, इसलिये आधान मेँ जो 
ग्रह बलहीन हो उसके महीने में गर्भल्ाव कहना चाहिए । 


द्विशरीरांशसंयुक्तान्‌ ग्रहान्‌ रुनं च पश्यति । 
कन्याशकागतश्चान्धिर्गरभस्थं त्रितयं वदेत्‌ ॥ 

कन्या रशि के नवांश में गत बुध यदि द्विस्वभाव (३। ६। ९। १२) रशि के नवांश 

मे पराप्त ग्रहं ओर लन को देखता हो तो गर्भं मेँ ३ बच्चे , जिनमें २ पुत्री ओौर १ पुत्र होती हं । 
युग्मांशकस्तु कन्यैका द्रौ पुमांसौ च गर्भजाः । 

युग्माशगान्विरूग्नं च गर्भस्थाः पुरुषास्त्रयः ॥ 
यदि बुधं मिथुन नवांश होकर उन देखे तो एक पुत्री ओर २ पुत्र गर्भ मेँ कहना 
चाहिए । यदि बुध मिथुनांशगत होकर मिथुनांशगत ग्रह ओर लगन को देखे तो तीनों पत्र होते ह । 
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कन्यायुम्मांशकोपेतांस्तथा युग्मांशगो बुधः । 
कन्यानवांशकः सौम्यस्तिस््रो गर्भगताद्गनाः ॥ 
कन्या ओर मिथुननवांशागत ग्रहों तथा रूग्न को मिथुनांशगत बुध देखे तो ३ पुत्र, 
यदि कन्यांशगत बुध देखे तो ३ लड़कियां कहनी चाहिए । 
द्विस्वभावगतावर्कगुरु बुधनिरीक्षितौ । 
पुयुग्मं कुरुतस्तद्रत्‌ शशिशुक्रमहीसुताः ॥। 
कुर्वन्ति स्त्रीयुगं तत्र॒ बलाबलविशोषतः । 
स्त्रीनपुंसकदश्चन्धिः पुनपुंसकदोऽर्कजः ॥ 
्वस्वभाव राशि के अंश में स्थित सूर्यं ओर गुरु यदि बुधसेद्दष्टद्योतो दो 
पुरुष का जन्म कारक होते हँ । एवं चन्र, शुक्र ओर मङ्ग द्विस्वभाव मे हों तो दो कन्या 
को उत्पत्ति करते हैँ । दोनों योगों की प्रापि मे बलाबल देखकर अधिक बल्वाले का पक्ष 


कहना चाहिए । बुध कन्या नपुंसक को उत्पन्न करने वाला होता 
उत्पत करने वाला होता है । 


निषेककाले चन्रार्काविन्योन्यं यदि पश्यतः । 
तथैव चनद्रमन्दौ वा क्लीबजन्मप्रदौ तथा ॥ 
गभधान के समय चन्द्रमा ओर सूर्य यदि परस्पर देखते हो, इसी प्रकार चंद्र 
ओर शनि भी तो नुपंसक को उत्पन्न करते हें । 
निषेके भ्रातृरग्नेशयोगे यमरूसम्भवः । 
रग्नेशे भ्रातुपक्षस्थे स्वोच्चे वा यमलोद्धवः ॥ 
गभधिान के समय भ्रातृस्थानेश 
जन्म होता है । रग्नेश भ्रातस्थान 


हे, शनि पुरुष नपुंसक 


तृस्थानेश ओर रग्नेश का योग हो तो यमक (दो) का 
न में द्यो, या उच्चस्थान मे हो तो यमल होता है । 
षष्ठेशो देहसम्बन्धी बुधः षष्ठगतो यदि । 

बुधकषत्रे च जननं यस्य स स्त्रीनपुंसकः ॥ 


बुधस्थानेन शनिना पुनपुंसकता भवेत्‌ । 
कग्नस्थितौ चेद्यमलोद्धवः स्यात्‌ ॥ 
निषेचनकाक में या जन्मकाल मे पष्ठेश रग्न का सम्बन्धी हो (कुगन में प्राप्त 
५९०५०६५ (क ५५ ६ व भावमे हो ओर बुष के क्षत्र अर्थात रग्न (३। ६) 
नपुसक होती है । यदि यहां बुध के साथ शनिहो तो 


पुरुष नपुंसक होता है तृतीयेश मे 
५ । आधानकरग्न का स्वामी ओर तृतीयेश लग्न मे स्थित हो तो यमल 


हो या द्ग 
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९६. अथ पिद॒रसतिधौ जन्पयोगा- 


पितुर्जातः परोक्षस्य कुग्नमिन्दावपश्यति । 
विदेशस्थस्य चरभे मध्याद्धष्टे दिवाकरे ॥ 
यदि जन्मकुण्डली में चन्द्रमा लग्न को न देखे तो उस वारक का पिता उस समय 
परोक्ष मे था । सूर्य चरराशि में तथा ८। ९।११।१२ स्थान मे से किसी स्थान में हो तो पिता 
को विदेश मे जानना चाहिए । यदि चन्द्रमा रग्न को न देखता हो ओर सूर्य स्थिरराशि म 
तथा ८। ९। ११। १२ स्थानों मेँ किसी मेहो तो पिता को उसी देश में परोक्ष में जानना 
चाहिए । चन्द्रमा लग्न को न देखता हो ओर सूर्य द्विस्वभाव रशि मेँ तथा ८। ९। ९१। १२ 
स्थानों मेँ से किसी स्थान में स्थित हो तो स्वदेश परदेश के मध्यमे पिता को जानना चाहिए । 
उदयस्थेऽथवा मन्दे कुजे ` वाऽस्तं समागते । 
स्थिते वाऽन्तः क्षपानाथे शशाङ्कसुतशुक्रयोः ॥ 
अथवा शनि रग्न मेहो तो पिता को परोक्ष में जानना चाहिए, या मङ्ख सप्तम 
मेहो तो पिता को परक्षे मे जानना चाहिए, या बुध ओर शुक्र के मध्य मे चन्द्रमा ( चन्द्रमा 
से एक दूसरे, एक १२ वें) होतो पिता के परोक्ष मे जनम जानना चार्िए । 


१७. अथ जारजत्वसाधका योगाः 
परस्परक्ेत्रगतौ तु होरारसातटङेशौ यदि जन्मठग्नात्‌ । 
ठग्नेश्वरो वा हिबुकेश्वरो वा ध्वजाहियुक्तो जननं परेण ॥। 


जन्मरग्न से १।४ भावों के स्वामी परस्पर अर्थात रग्नेश चतुर्थश के क्षत्र में ओर 
चतुर्थश ठग्नेश के क्षेत्र में हों, अथवा रग्नेश या चतुर्थश राहु याकेतु से युक्त हो, तो 
जातक को दूसरे (परपुरुष) से जन्म हुआ समट्लना चाहिए । 


कग्नं शशाङ्कं सुरराजमचरी न वीक्षते नैकगृहस्थितौ वा । 
न जीववर्गेण युतौ तदानीं जातं वदेदन्यसमागमेन ॥ 
बृहस्पति, ग्न तथा चन्द्रमा को न देखता हो, वा ग्न तथा चन्द्रमा एक घर में 
न हों, बृहस्पति के वर्गमेंभीन हों, तब दूसरे पुरुष के समागम से जन्म कहना चाहिए । 
स्वातीद्वितीया रविवारयुक्ता ससप्तमी सोमजरेवती च । 
सद्रादशीभानुसुतश्रविष्ठा चैतेषु जातः परतो वदन्ति ॥ 


द्वितीया तिथि स्वाती नक्षत्र ओर रविवार से युक्त हो, सप्तमी बुधवार रेवती नक्षत्र 
से युक्त हो ओर द्वादशी रविवार धनिष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो इन योगों मे जायमान जातक 
को अन्य के वीर्य से उत्पन्न जानना चाहिए । 
भद्राख्यतिथियुक्तेषु त्रिपादरक्षान्वितेषु च । 
मन्दार्क भौमवारेषु जातमन्योद्धवं विदुः ॥ 
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शनि, रवि ओर मंग दिनों में भ्रदा तिथि (२) ७। १२) ओर ३ चरणवाले 
(पनर्वसु, विशाखा ओौर पूर्वभाद्रपद) नक्षत्रों के योग मेँ जन्म लेने वाला परजात कहा गया है । 
न छग्नमिन्दु च गुरुनिरीक्षते न वा शशाङ्कं रविणा समागतम्‌ । 
सपापकोऽकंण युतोऽथवा शशी परेण जातं प्रवदन्ति निश्चयात्‌ ॥। 
जन्मलग्न ओर चन्द्रमा को वृहस्पति न देखता हो तो बालको जारोत्पत्न जानना 
चाहिए । यदि गुरु के नवांश कालग्न हो तो उसे जारपुत्र नही समडना चाहिए । सूर्य ओर 
चन्द्रमा एक राशि पर हो, उन्हें बृहस्पति न देखता हो तो जारपुत्र जानना चाहिए । एक राशि 
म॑ सूर्य ओर चन्द्रमा होकर शनि या मंगल से युत हो तो भी जारपुत्र ही समञ्जना चाहिए । 
गुरुक्षेत्रगते चन्द्रे तद्युक्ते चान्यराशिगे । 
तदद्रेष्काणे तदंशे वा न परेजति इष्यते | 


चन्द्रमा बृहस्पति कौ रशि मे हो, अथवा बृहस्पति के साथ किसी दूसरी राशि में 


हो, अथवा चन्द्रमा वृहस्पति के द्रेष्काण या नवांश मे हो तो परजात योग होते हये धी वह 
परजाते नहीं होता । । 


९१८. एञ्चमहापुरुषटक्षण 
स्वगेहतुङ्गश्रयकेनरसंस्थैरुच्योपगर्वावनिसूनुमुख्ये 
क्रमेण योगा रुचकाख्यश्रदहसाख्यमारुव्यशशाधिघानाः ॥ 

भोमादि पाँच ग्रह अपनी-अपनी राशि मे या अपनी उच्चराशि में स्थित होकर 
केन्द्र स्थानों (१, ४, ७,.१० ) मेँ गये हों तो प्रत्येक ग्रह द्वारा क्रम से रुचक, +र, हंस! 
मारुव्य ओर शश नामक पाँच महा पुरुषयोग होते हैँ । अर्थात्‌ केन्द्र मे स्थित मंग मेष, 
वृश्चिक या मकर रशि मेँ हो तो सूचकं ' बुध, मिथुन, कन्या मे हो तो भद्र, गुरु, कर्क, धनु 
ओर मीनमेहो तो हंस ' सुक्र, वृष, तुला ओर मीन में हो तो मारव्य , शनि, तुला, मकः: 
भौर कुम्भ में हो तो शशं नामक योग होता है । 


विशेष - यदि बलवान मङ्गल मूल त्रिकोण, स्वगृह, उच्चग्ह 
मे स्थित हो तो चक" योगर होता 


च्वगृह मे प्राप्त हयो कर के 
| ताहे । यदिबृधह्यो तो 
त्स“ योगर होता है । श॒क्र 


श्र" योगर होता है / बृहस्पति हो तो 
हो तो “भारव्य"“ योगर आर 


१4: र शनि हो तो शश" योग ह्येता है 
सल ५ ग्रहयो से५ प्रकारके ये योगर पज्चमहापुरुक योगर कहलाते हे , 


(य) स्वक योगर का फ़ल 
दीर्घायुः स्वच्छकान्निर्बुहुरुधिरवलः साहसग्राप्तसिद्धि 
र्चारुभ्रू नीलकेशः सपकरघ्रणे मन्रविच्यारुकीर्तिः । 
रक्तः रश्यामोऽतिशूरो रिपुबरूमथनः कम्बुकण्ठो महौजाः 


्ररो शक्तो नराणां द्विजगुरूवियतः क्षामजानूरुजंबः ॥। 


९ 








वा 
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र्चक नामक योग में उत्पन्न दीर्घायु, निर्मलकान्ति, अधिक रक्त एवं बल से युक्त, 
साहस के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला, सुन्दर, भौ, नीले रेग के बाल, सुन्दर सुगठित 
हाथ- पैरो वाला, मन्त्र का ज्ञाता, सुन्दर यश से सम्पन्न, रक्त-श्याम वर्ण वाला, अत्यधिक 
बलवान्‌, शत्रुओं की सेना को रँदने वाला, शंख की तरह कण्ठ, महान आत्मा, स्वभाव से क्रूर, 
भक्त, ब्राह्मण ओर गुरु के प्रति विनम्र तथा कृश, दुर्बल उरु, घुटना ओर जोँधो वाला होता है । 


विशेष - इस योगर मे उत्वत्न जातक कौ आयु ६० वर्ष कौ लेती हे । 
खष्ट्वाद्गपाशवृषकार्मुकचक्रवीणा विज्ञा्ूहस्तचरणः सरलाङ्गुलिः स्यात्‌ । 
मन््राभिचारकुशलास्तुलयेत्सहस््रं मव्यं च तस्य गदितं मुखदर्ध्यतुल्यम्‌ ॥। 
(रुचक योग मेँ उत्पन्न व्यक्ति के) हाथ ओर पैर में खट्वाङ्ग ( मुखाकृति सदृश 
अस्त्र ), पाश, बेल, धनुष, चक्र, अथवा वीणा के स्पष्ट चिह्न होते हँ । अंँगुलि्यं सीधी, 
मन््रविद्या एवं अभिचार ८ मारण-उच्चाटन आदि ) क्रियाओं का ज्ञाता, हजारों व्यक्तियों कौ तुलना 
स्वयं अकेले करने वाला, मुख की लम्बाई तुल्य मध्य भाग (करि प्रदेश) वाला होता है । 
सह्यस्य विन्ध्यस्य तथोज्जयिन्याः प्रभुः शरत्सप्ततिरायुरस्य । 
शस्त्रागनिचिन्दो सुचकाभिधाने देवाखयान्ते निधनं प्रयाति ॥ 
रुचक नामक योग मे उत्पन्न व्यक्ति, सह्य पर्वत, विन्ध्यपर्वत तथा उज्जैन के 


(आसन्न) प्रदेश का राजा (अथवा स्वामी), शस्त्र एवं अगि के चिन्ह से युक्त होता है तथा 
७० वर्षं की आयु में देवालय (तीर्थ स्थान) में मृत्यु होती है । 


(व) भद्रयोग का फट 


शार्दूलगप्रतिमाननो द्विपगतिः पीनोरुवक्षःस्थलो 
रम्या पीनसुवृत्तबाहुयुगलस्तततुल्यगात्रोच्छयः । 
कामी कोमलसुक्ष्मरोमनिचयैः संरुद्धगण्डस्थलः 
प्राज्ञः पड्जगर्भपाणिचरणः सत्त्वाधिको योगवित्‌ ॥ 
भद्र योग में उत्पन्न व्यक्ति का मुख व्याघ्र की तरह, गति हाथी की तरह, विशाल 
वक्षस्थल, सुन्दर, दृढ़ गोलाकार दोनों बाहु, दोनों भुजाओं के तुल्य ऊंचाई, कामी, कोमल 


पते रोम समूह के ठके कपोलों वाला, बुद्धिमान, कमल नाल की तरह हाथ- पैरों वाला, 
सत्त्वगुण प्रधान तथा योगशास्त्र का ज्ञाता होता है । 


शद्वासिकुञ्जरगदाकुसुमेषुकेतुचक्रा्नलांगलविचिदहितपाणिपादः । 
यात्रागजेनद्रमदवारिकृता्द्रमूमिः सत्कुङधप्रतिमगन्धतनुः सुघोषः ॥। 
भद्र योग में उत्पन्न व्यक्ति के हाथों एवं पैरों मे शंख, तलवार , हाथी, गदा, पुष्प, 


बाण, पताका चक्र, कमल तथा हल का चिह होता है । उसके शरीर से उत्तम कुकुम 
समान सुगन्ध निकलती है तथा उसकी वाणी बहुत मधुर होती है । उसके यात्रा काल मं 





ड 
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गजेन्द्र के मदश्राव से भूमि आर्द्र (गीली) हो जाती है (अर्थात्‌ उसके साथ हाथियों का समूह 
चलता है ) । | 


संभ्रूयुगोऽतिमतिमान्‌ खट शास्त्रवेत्ता मानोपभोगसहितोऽपि निगूढगुद्यः । 

सत्कुक्षिधर्मनिरतः सुरुलाटपट्धो धीरो भवेदसितकुञ्चितकेशपाशः ॥ 

दोनों भह भ्रुव) सुन्दर, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, शाखज्ञ, सम्मान ओर उपभोग की 
सुविधाओं से सम्पन्न होते हुए अपने रहस्यं को गुप्त रखने वाला, सुन्दर पाश्व भाग से युक्त, 


धर्म में संलग्न, सुन्दर कलार वाला, धैर्यवान्‌ तथा काले घुंघराले बालों से युक्त भद्र पुरूष 
होता है । 


स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु स्वजनं प्रति न क्षमी । 
भुज्यते विभवस्तस्य नित्यमर्थिजनैः परैः ॥ 


भद्र पुरुष सभी कार्यो में स्वतन्र, आत्मीय जनों को क्षमा न करने वाला होता है 
परन्तु अन्य धन के इच्छुक लोग उसकी सम्पत्ति का उपभोग करते है । 


भारं तुलायां तुलयेत्प्रयत्नैः श्रीकान्यकुब्नाधिपतिभवेत्सः । 
भद्रोद्धवः पुत्रकलत्रसौख्यो जीवेचरवालः शरदामशीतिम्‌ ॥। 


भद्रयोग में उत्पन्न व्यक्ति कान्यकुन्ज ( कन्नौज ) का अधिपति होता है तथा 


| प्रयत्नपूर्वक भार (सोने की विशोष मात्रा ) को तराजु मे तौकता है । पुत्र एवं स्त्री के सुखो से 
सम्पन्न उस राजा कौ आयु ८० वर्ष होती है । 





(स) ह्सयोगर का फल 
रक्तास्यो्नतनासिकासुचरणो हसप्रसत्नेन्धियो 
गौरः पीनकपाररक्तकरजो हंसस्वनः शकेष्मिकः । 
रङ्खान्नाड्कुशमत्स्यदामयुगकैः खट्वाङ्गमालाषदे 
रचञ्चत्पादकरस्थलो मधुनिभे नेत्रे सुवृत्तं शिरः ॥। 


हंस योग मेँ उत्पन्न व्यक्ति का लालिमा युक्त मुख, ऊची नासिका, सुन्दर चरण, हंस 
के समान प्रफुल्लित इद्धया 


गौर वर्ण, विस्तीर्ण ललाट, लाल रगी सी अंगुलियों, हंस के समान 
वाणी, कफ प्रधान प्रकृति, शंख, कमल, अकुश, मछली युगरवीणा, खट्वाङ्ग, माला एवं घडा 
के चिहों से सुशोभित हाथ- पैर मधु के समान लाक नेत्र तथा गोल सिर होता है । 
जलाशयप्रीतिरतीव काममी न याति तृप्ति वनितासु नूनम्‌ । 
ओच्च्यं रसाष्टाड्गुलसम्मितं तत्तनोस्तथायुर्मितिरतर षष्टिः । 


जलाशय मे अधिक आनन्द अनुभव करने वाला, अत्यधिक कामी , स्रियो से 
कभी तृप्त न होने वाला, ८६ अंगु 


गुर ऊंची शरीर वाला हंस पुरुष होता 
६० वर्ष होती है । - ती हः 


र. 


नि 
ॐ ; ठ्यां 


वाहीकदेशादरशूरसेनगान्र्वगङ्गायमुनान्तरालान्‌ 
भुक्त्वा वनान्ते निधनं प्रयात्ति हंसोऽयमुक्तो मुनिभिः प्रमाणैः ॥ 
बाहलीक, शूरसेन, गन्धर्व प्रदेशो का, गंगा-यमुना के मध्यवर्ती भागोँ का उपभोग 
कर लेने (इन प्रदेशो मे निवास करने अथवा इन स्थानों का अधिपति होने ) के पश्चात्‌ हंस 
पुरुष का घोर वन मेँ निधन होता है एेसा मुनियों का प्रमाणवचन है।। ५५॥। 
¦ (द) माल्व्य योग का फल 


अस्थूलौष्ठोऽप्यविषमवयपुर्नैव रक्ताङ्गपन्धि 
र्मध्ये क्षामः शशिधररुचिर्हस्तिनासः सुगण्डः । 
सदीप्ताक्चः समितिविदितो जानुदेशाप्तपाणि 
्मारुव्योऽयं विकसति नृपः सप्ततिकंत्सराणाम्‌ ॥ 
मारव्य योग में उत्पन्न व्यक्ति का ओष्ठ पतला, सुडौल शरीर, अज्ञो की सयां 
लालिमा रहित, मध्य॒ भाग (कटि) पतला, चन्द्रमा के समान कान्ति, हस्ती के समान 
दीर्घनासिका, सुन्दर कपोल, सुन्दर तीक्ष्ण ओंखिं, संगठन या संस्थाओं के माध्यम से 
सुविख्यात तथा जानुपर्यन्त म्बी भुजाय होती हँ । इस प्रकार माव्य राजा ७० वर्षं तक 
आनोन्दोपभोग करते हँ (अर्थात्‌ इनकी आयु ७० वर्ष की होती है ) । 
वक्त्रं त्रयोदशमितांगुलमस्य दीर्घं तिर्यग्दशांगुमितं श्रवणान्तरालम्‌ । 
मारुव्यसन्ञनृपतिः ससुतो भुनक्ति ठखागंश्च मारुवससिन्धुसुपारियात्रान्‌ ॥। 
माव्य पुरुष के मुख की. लम्बाई १३ अंगु, कानों के मध्य का तिर्यक्‌ अन्तर 


१० अगुरु होता है । माव्य संज्ञक राजा अपने पुत्र के साथ लाट, मालवा, सिन्धु, एवं 
पारियात्र देशों का उपभोग प्रशासन) करता है । 


(य्‌) शक योग का फट 


ठघुरद्रिजास्योऽद्रिगताः सकोपः शटोऽतिशरो विजनप्रचारः । 
वनाद्विटुगेषु नदीषु सक्ताः प्रियातिथिनातिरघुः प्रसिद्धः ॥ 
शशक योग में उत्पत्र व्यक्ति के मुख एवं दत छोटे होते हैँ । पर्वत मेँ निवास 
करने वाला, क्रोधी, शठ, अत्यन्त बलवान्‌, निर्जन स्थानों मेँ भ्रमण करने वाला, वन, पर्वत, 
नदी ओर किला में अधिक रुचि रखने वाला, अतिथियों का प्रेमी, मध्यम कद का विख्यात 
पुरूष होता हे । 
नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्चापि किञ्चि 
द्धातोवदि भवति कुश्रुश्चञ्चरो लोलनेत्रः । 
स्व्रीसंसक्तः परधनहरो मातृभक्तः सुजंघो 
मध्ये क्षामः सुलकितमती रग्रवेदी परेषाम्‌ ॥ 


०५) 


( 
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( शशक योग में उत्पन्न पुरुष ) अनेक प्रकार को सेनाओं के संग्रह में तत्पर, 
कुछ-कुछ बडे दतां वाला, धातुओं (लोहा, ताबा, कासा आदि) के व्यवहार में निपुण, 
चञ्चल प्रकृति एवं नेत्रं वाला, स्री मं आसक्त, पराये धन का अपहरण करने वाला, माता 
का भक्त, सुन्दर सुडोल जंघा ओर कृश कटि से युक्त, सुबुद्ध तथा दूसरों के रहस्य (या दोष ) 
को जानने वाला होता है । 

पर्यद्कशङ्कशरशस्त्रमृदद्गमाला वीणोपमाःखलटुं करे चरणे च रेखाः । 
वर्षाणि सप्ततिमितानि करोति राज्यं प्राप्तं शशाख्यनृपिः कथितो मुनीन्द्रैः ॥ 

शश नामक योग मेँ उत्पन्न राजा के हाथ ओर पैर में पर्यटक (पलंग), शह, बाण, 
शस्त्र, मृदद्ध, माला, वीणा का रेखा चिह्न होता है । तथा वह ७० वर्ष तक राज्य करता है । 
अर्थात्‌ ७० वर्ष की आयु होती है एेसा श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है । 

१९. अनफरादि योगों के लक्षण - 


रविवर्ज्ञ द्वादशगैरनफा चनदराद्द्धितीयगैः सुनफा । 
उभयस्थितेर्दरुधरा केमद्रुमसंज्ञको योऽन्यः ॥। 
चन्द्रमा से द्वादश भाव में सूर्य को छोडकर कोई भी ग्रह हो तो अनफा, द्वितीय 
भाव में सूर्यरहित कोई ग्रह हो तो सुनफा तथा चन्द्रमा से दोनों तरफ अर्थात्‌ द्वितीय ओर 
द्रादश दोनों भावों में सूर्यरहित ग्रह हों तो दुरुधरा योग होता है । इससे भिन्न स्थिति मे अर्थात्‌ 
चन्द्रमा से द्वितीय ओर द्वादश मे यदि कोई भी ग्रहन हों तो केमद्रुम नामक योग होता है । 


(अ) सुनफा योग का फट - 
भौमादीनां फल यत्‌ स्याज्ज्ञात्वा त्वविकलं बुधः । 
प्राज्ञाय प्रवदेत्सम्यक्‌ सुनफादिकृतं फलम्‌ ॥, 
भौमादि पाँच ग्रहों को जो फल पहले बताया गया है उनको भी- भांति जानकर 
सुनफादि योगों का फल विद्वान्‌ पुरुष को करना चाहिए । 
पोच ग्रहों से पञ्च महापुरुष योग बनते हँ परन्तु उच्च ओर केन्द्रस्य होने पर उसी 
अनुपात में उससे कुछ न्यून उक्त पोच ग्रहों का फल सुनफादि योगों में होता हे | 
विक्रमवित्तप्रायो निष्ठुरवचनश्च भूपतिश्चन्द्रे । 
हिंस्रो नित्यविरोधी सुनफायां भौमसंयोगे ॥, 


यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान मे मंगल स्थित होकर सुनफायोग बनारहादहो तो 
जातक, पराक्रमी, निष्ठुर वचन बोलने वाला, राजा, हिंसक (जीवों का वध करमे वाला) तथा 
नित्य लोगो से विरोध करने वाला होता है । 


्रुतिशास्त्रगेयकुशलो धर्मरतः काव्यकृन्मनस्वी च । 
सर्वहितो रुधिरतनुः सुनफायां सोमजे भवति ॥ 
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यदि बुध सुनफा योग कारक हो तो वेद, शास्त्र ओर गान विद्या मेँ निपुण, धार्मिक, 
काव्यकर्ता, स्वाभिमानी, सबकी भलाई करे वाला, लाल (कोमल) शरीर वाला होता है । 
| नानाविद्याचार्य ख्यातं नृपति वृषप्रियं चापि । 
सकुटुम्बधनसमृद्धं सुनफायां सुरगुरुः कुरुते ॥ 
वृहस्पति से उत्पन्न सुनफा योग में उत्पन्न व्यक्ति विविध विषयों का प्रामाणिक 
विद्रान्‌, विख्यात, राजा, न्यायप्रिय तथा कुटुम्बियों के साथ धन सम्पन्न होता है । 
स््ीक्षत्रगृहपतिश्चतुष्पदाढ्यः सुविक्रमोभवति । 
नृपसत्कृतः सुवेषो दक्षःशुक्रेण सुनफायाम्‌ ॥ 
यदि शुक्र सुनफा योग कारक हो तो स्त्री, क्षत्र (खेत) एवं गृह का स्वामी, पशुओं 
का पालन करने वाला, पराक्रमी, राजा से सम्मानित, सुन्दर वेष-भूषा धारण करने वाला तथा 
चतुर व्यक्ति होता है । | 
निपुणमतिर््रामपुरर्नित्यं सम्पूजितो धनसमृद्धः । 
सुनफायां रवितनये क्रियासु गुप्तो भवेनमलिनिः ॥ 
शनि से सुनफा योग हो तो कुशल बुद्धिमान्‌, नगर एवं ग्राम में निरन्तर पूज्य 
(सम्मानित), धन से सम्पन्न, गुप्त रूप से कार्य करने वाला तथा मलिन स्वभाव से युक्त होता है । 


(न) अनफा योग का फट - 


चौरस्वामी दृप्तः स्ववशी मानी रणोत्कटः सेर्ष्य; । 
क्रोधात्सम्पत्साध्यः सुतनुर्नम्रः कुजेऽनफायां च ॥ 
भोम कृत अनफा योग में चोरों का सरदार, तेजस्वी, आत्मसंयमी, स्वाभिमानी, 


यद्ध का अभिलाषी, ईर्यालु, क्रोध से सम्पत्ति सिद्ध (अर्जित) करने वाला , शरीर से सुन्द 
तथा विनम्र व्यक्ति होता है । 


गन्धर्वो लेख्यपटुः कविः प्रवक्ता नृपाप्तसत्कारः । 
रुचिरः सुभगोऽपि बुधे प्रसिद्धकर्माऽनफायां हि ॥ 


बुध अनफा योगकारक हो तो गन्धर्व (गीत- वाद्य कलाओं का ज्ञाता), 
-नृत्य ओं का ज्ञा 
चित्रकला मे निपुण, कवि, विशिष्ट 1 


वक्ता, राजा से सम्मान पाने वाला, सुन्दर तथा 
सौभाग्यशाली पुरुष होता है । | ध, 


गम्भीरः सन्मेधाचानुयुतो बुद्धिमान्‌ नृपाप्तयशाः । 
अनफायां त्रिदशगुरौ सञ्जातः सत्कविभवति ।। 
बृहस्पति अनफा योगकारक हो तो जातक गम्भीर 


म्भीर्‌, युक्त, बुद्धिमान 
(चतुर), राजा से सम्मान प्राप्त तथा उच्चकोटि का कवि होता है + ह 
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युवतीनामतिसुभगः प्रणयी क्षितिपस्य गोपतिः कान्तः । 
कनकसमृद्धश्च पुमाननफायां भागवि भवति ॥। 
शुक्र से अनफा योग हो तो स्त्रियों का प्रिय राजा का प्रियपात्र, गौओं का पालन 
करने वाला, आकृति से सुन्दर एवं स्वर्ण सञ्चय से धनवान्‌ पुरूष होता है । 
विस्तीर्णभुजः सुभगो गृहीतवाक्यश्चतुष्पदसमृद्धः । 
दुवनितागणभोक्ता गुणसहितः पुत्रवान्‌ रविजे ॥। 
शानि अनफा योगकारक हो तो जातक लम्बी भुजाओं वाला, सुन्दर, अपने वचन 
पर दृढ़ रहने वाला, पशुओं से सम्पन्न (अधिक संख्या में पशु पालन करने वाला ), कुत्सित 
स्रियो के साथ सहवास करने वाला तथा गुणवान्‌ होता है । 
(स) दरुधरा योग का फल - 


अनृत के बहुवित्तो निपुणोऽतिशटो गुणाधिको लुब्धः । 
वृद्धस्तरीषु प्रसक्तः कुलग्रणीः शशिनि भौमबुधमध्ये ॥ 
चन्द्रमा मंगल ओर बुध के मध्य में (चन्रमा से द्वितीय ओर द्वादश मे मंगल ओर 
बुध ) हों तो मिथ्यावादी, अधिक धनवान्‌, चतुर, अत्यन्त दुष्ट, अधिक गुणवान्‌, लोभी, वृद्धा 
स्रियो मे आसक्त तथा अपने कु में श्रेष्ठ होता है । 
ख्यातः कर्मसु कितवो बहुधनवैरस्त्वमर्षणो धृष्टः । 
आरक्षकः कुजगुर्वोर्मध्यगते शशिनि संग्राही । 

# यदि मंगल ओर गुरु दुरुधरा योगकारक हों अर्थात्‌ मंगल ओर गुरु के मध्यम में 
चन्द्रमा हों तो अपने कायो से प्रसिद्ध, धूर्त, अधिक धनवान्‌, शत्रुता, क्रोधरहित, धृष्ट-ढीठ) 
तथा सुरक्षा करने वाला होता है । | 

उत्तमरामः सुभगो विषादशीलोऽस्त्रविद्धवेच्छूरः । 
व्यायामी रणशीलः सितारयोर्मध्यगे चन्द्रे ॥। 
शक्र ओर मंगल के मध्य मे यदि चन्द्रमा हो अर्थात्‌ इन तीनों 
बन एहा हो तो जातक युद्ध प्रिय, व्यायाम करने वाला , शूर, अस्र सञ्चालन 
एवं सुन्दर होता है । उसकी स्त्री उत्तम (सभ्य, सुन्दरी एवं पतिव्रता ) 
उत्तमसुरतो बहुधनसञ्चयकारी व्यसनसक्तश्च । 
क्रोधी पिशुनो रिपुमान्‌ यमारयोः स्यादूदुरुधरायाम्‌ ॥ 
शनि ओर मंगल से दुरुधरा योग हो तो जातक रति कला में 
१४ | कुशल, अत्यधिक 
भनसंग्रह करने वाला, व्यसन मेँ आसक्त, क्रोधी, चुगरुखोर तथा शत्रुओं से युक्त होता है । 
धर्मरतः शास्त्रज्ञो वाचि पटुः सर्ववर्द्धनसमृद्धः । 
त्यागयुतो विख्यातो गुरुबुधमध्यस्थिते चद्द्रे ॥ 


ग्रहो से दुरुधरा योग 
ज्वालन में दक्ष, दुःखी 
होती है । 
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गुरु ओर बुध के बीच में चन्द्रमा हो तो धर्म मेँ संरुग्न, शास्त्रों का ज्ञाता, 
बात--चीत में निपुण, सभी प्रकार कौ सम्पत्तियां कौ वृद्धि से सम्पन्न, त्यागी तथा विख्यात 
व्यक्ति होता है । 
प्रियवाक्सुभगः कान्तः प्रवृत्तगो यदि सुकृतवाच्रृपतिः । 
सौख्यं शुरो मत्री बुधसितयार्मध्यगे च हिमकिरणे ॥ 
बुध ओर शुक्र के मध्य मेँ चन्द्रमा हो तो जातक प्रियवादी, सुन्दर, मनोहर, सुख 
सम्पन्न, शूर तथा मत्री होता दै । यदि उसकी सत्कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है तो वह यशस्वी 
राजा होता है । 
` देशे देशे गच्छति वित्तवशे नास्ति विद्यया सहितः । 
चनद््ेऽन्येषां पूज्यः स्वजनविरोधी ज्ञमन्दयोर्मध्ये ॥ 
बुध ओर शनि के मध्य मेँ यदि चन्द्रमा हो तो वह व्यक्ति देश-विदेश मे अर्थ 
लाभ हेतु भ्रमण करता है तथाविद्या से दीन होता है । एेसे लोग दूसरों से पूज्य तथा 
आत्मीयजनों के विरोधी होते है । 
धृतिमेधः स्थैर्ययुतो नितिज्ञः कनकरत्नपरिपूर्णः । 
ख्यातो नृपकृत्यकरो गुरुसितयोरटुरुधरायोगे ॥ 
गुरु ओर शुक्र से दुरुधरा योग बन रहा हो तो जातक धर्यवान्‌, मेधावी , स्थिर 
चित्तवाला, नीति का ज्ञाता, सोना ओर जवाहरात से परिपूर्ण, विख्यात, राजा का कार्य 
(राजकीय सेवा) करने वाला होता है । 
सुखनयविज्ञानयुतः प्रियवाग्विद्वान्‌ धुरन्धरो मर्त्यः । 
ससुतो धनी सुरूपश्चद्द्रे गुरुभार्गवान्तरगे ॥। 
शुक्र ओर वृहस्पति के मध्य मं चन्द्रमा हो अर्थात्‌ उक्त ग्रहों से ( दुरुधरा योग ) हो 
तो सुख, राजनीति ओर विज्ञान से युक्त, प्रियवादी, विद्वान्‌, धुरन्धर ( निर्भीक एवं बलवान्‌ ), 
पत्रवान्‌, धनी तथा सुन्द्र होता है । 
वृद्धवनितं कुलायं निपुणं स्त्रीवल्लभं धनसमृद्धम्‌ । 
नृपसत्कृतं बहुज्ञं कुरुते चन््रः सितार्कजयोः ॥ 
शुक्र ओौर शनि के मध्य में चन््रमाहो तो उस मनुष्य की स्री वृद्धा (अधिक 
आयु वाली ) एवं कुलीन होती हं तथा वह निपुण, स्री का प्रेमी, धनवान्‌, राजा से 
सम्मानित, बहुत विषयों (अथवा कलाओं ) का ज्ञाता होता है । 


(द) केम्रम योगर का एल - 


केमद्रुमे भवति पुत्रकलत्रहीनो देशान्तरे ब्रजति दुःखसमाभितप्तः । 
्ञातिप्रमोदनिरतोमुखरः कुचैलो नीचः सदा भवति भीतियुतर्चिरायुः ॥ 


_ "त 
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केमद्रुम योग (चन्द्रमा से द्वितीय ओर द्वादश भाव ग्रह हीन हो ) में उत्पन्न व्यक्ति 
पत्र ओर स्त्री से हीन अपने देश को छोडकर दूसरे देश में जाने वाला, वर्षो तक दुःख से 
सन्तप्त रहने वाला, जाति-बन्धुओं के आमोद प्रमोद में संग्न, मुखर ( अधिक बोलने 
वाला ), मलिन वस्त्रों को धारण करने वाला, नीच, सदैव भयभीत रहने वाला तथा दीर्घायु 
होता है । ॑ 


द्रुधरा एक कगद्म का फट - 


उत्पन्न भोगसुखभुग्धनवाहनाढ्यस्त्यागाचितो दुरुषराप्रभवः सुभृत्यः । 
केमद्रुमे मलिनदुः खितनीचनिः स्वाः प्रेष्याश्च तत्र नृपतेरपि वंशजाताः ॥ 


ट्रुधरा योग में उत्पन्न व्यक्ति भौतिक साधनों से उत्पन्न समस्त सुखो का उपभोग करने 
वाला, धन एवं वाहन से युक्त, त्यागी प्रवृत्ति वाला तथा अच्छे सेवकों से युक्त होता है । 


केमद्रुम योग में उत्पन्न व्यक्ति मलिन (गन्दे) आचरण वाला, दुःखो, नीच, निर्धन तथा 
सेवाकार्यं करने वाला होता है चाहे वहं राजा के कुमे ही क्यों न उत्पन्न हो । 


कयद्रम भद्धयोग - 


हित्वाक सुनफानफा दुरुधरा स्वान्त्योभयस्थैर्ग्रहः 
शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बहुभिः केमद्रुमोऽन्यैस्त्वसौ । 
केन्द्रे शीतकरेऽथ वा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते 
केचित्केन्द्रनवांशकेष्िति वदन्त्युक्तिप्रसिद्धा न ते \ 


सूर्य को छोडकर अन्य ग्रहोंमेसे कोई भी ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय भाव, द्वादशा 
भाव तथा चन्द्रमा से दोनों तरफ द्वितीय ओर द्वादश दोनों भावों) पेंहोतो क्रम से सुनफा, 
अनफा, दुरुधरा योग होते हँ । इससे विपरीत अर्थात्‌ चन्द्रमा से द्वितीय ओर द्वादश दोनों भाव 
ग्रह से रहित हो तो केमद्रुम नामक योग होता है । बहुत से आचार्यो का मत है कि चन्द्रमा 
केन्द्र मे हो अथवा किसी ग्रह से युत हो तो केमद्रुम योग भङ्ख हो जाता है ! कुछ आचार्यो 
कामत है कि चन्द्रमा केन्द्र नवांश मे अर्थात्‌ केन्द्रस्थ राशियों के नवमांश मेँ हो तो केमद्रुम 
योग भङ्क होता है । परन्तु यह कथन प्रसिद्ध नहीं है । 


कुमुदगहननन्धुरवीक्षमाणः समस्तै 
्गगनगृहनिवासैरदर्घजीवी स जातः । 
फठपशुभसम्रुत्थं यच्च केमद्रुमोक्तं 
स भवति नरनाथः सार्वभौमो जितारिः ।, 
केमद्रुम योग होते हुये भी चन्द्रमा को यदि समस्त ग्रह देख रहे हों तो वह व्यक्ति 


दीर्घजीवी होता है । केमद्रुम योग से उत्पन्न होने वारे समस्त अशुभ फल उसे प्राप्त नही 
होते 1 वह सार्वभौम राजा तथा शत्रुओं को जीतने वाला होता है । 


पूर्ण शशी यदि भवेच्छभसंस्थितो वा सौम्यामरेज्यभूगुनन्दनसंयुतश्चं । 
पुत्रार्थ सौख्यजनकः कथितो मुनीन्द्रैः केमद्रुमे भवति मङ्खगरसुप्रसिद्धिः ॥ 
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पूर्णं चन्रमा यदि शुभग्रह की राशि में स्थित हो अथवा बुध, गुरु ओर शुक्र से 
युक्त हो तो केमद्रुम योग होने पर भी मनुष्य पुत्र-धन ओर सुख को ५ करने वाला एवं 
कल्याणकारी प्रसिद्धि (यश) को प्राप्त करने वाला होता है एेसा मुनियों का कथन है । 


२०. वोशि- केशि योग - 
सूर्याद्गयगे वोशिर्द्रितीयगैश्यचन्द्रवजितिर्वेशिः । 
उभयस्थितैर््रहगणैरुभयचरीनामतः प्रोक्तः ॥। 
सूर्य से बारहवें भाव में चन्द्रममा को छोड़कर अन्य कोई भौ प्रह स्थित हो तो 
वोशि तथा सूर्य से द्वितीय भाव में चन्द्रातिरिक्त कोई ग्रह हो तो वेशि योग होता है । सूर्यसे 
दोनों तरफ द्वितीय ओर द्वादश भावों में ग्रह हों तो उभयचारी नामक योग होता है । 
(ॐ कोरि. योगरकाफल-- | 
मन्ददृशं स्थिरवचनं परिभूरिश्रमं नतार्तनुम्‌ । 
कथयति गणिताधिपतिर्वेशिसमुत्थं त्व धोद्ृष्टिम्‌ ॥। 
वोशि योग में उत्पन्न व्यक्ति कौ दृष्टि मन्द, वाणी स्थिर, होती है । शरीर आधा 
जका हुआ तथा नीचे की तरफ दृष्टि रखने वाला होता है एेसा गणितज्ञ का कहना है । 
बहुसंचयी विनतदृक्‌ वोशौ पुरुषो भवेद्गुरोर्जातः । 
भीरुः कामविरीनो लघुचेष्टो भृगुसुते पराधीनः ॥ 
गुरु से वोशि योग बन रहा हो अर्थात्‌ सूर्यं से बारहवें भाव मेँ गरु हो तो पुरुष 
अधिक सञ्चय करने वाला दिनि के समान स्वच्छ हदय वाला होता है । यदि बारहवें भाव में 
शुक्र हो तो डरपोक, कामासक्त, स्वल्प अभिलाषा करने वाला तथा पराधीन होता है । 
परतर्कितो दरिद्रो मृदुर्विनीतो बुधो विगतलज्जः । 
मातृष्नः क्षितिपुत्रो परोपकारी नरो वोशौ`॥ 
यदि वोशि योग बुध द्वारा बन रहा हो तो जातक दूसरों की दृष्टि में चर्चा का 
विषय, दद्र, कोमल प्रकृति वाला विनम्र तथा लज्जा से रहित होता है । यदि मंगल से 
बनता हो तो माता की हत्या करने वाला तथा परोपकारी पुरुष होता है । 
परदाररतस्तन्द्री वृद्धाकारो घृणी भवेन्मनुजः । 
जातः सदाप्तजन्मा वोशौ योगे शनैश्चरेण युते ॥ 


यदि शनि द्वारा वोशि योग बना हो तो जातक परस््रीगामी, आलसी, वृद्ध को 
तरह आकृति वाला, घृणित, सदैव जन्म की सफलता प्राप्त करने वाला (सन्तुष्ट) होता र । 


| (क) केशि योगर का एल - 
उच्चेष्टवचाः स्मृतिमान्‌ भोगयुतो निरीक्षते तिर्यक्‌ । 
पूर्वशरीरे प्ृथुलस्तुच्छगतिः सात्त्विकी वेशो ॥। 
वेशि योग में उत्पन्न होने वाले. उच्चस्तर की अनुकूल एवं उचित बात बोलने 
वाले, याद रखने वाले (स्मरणशक्ति युक्त), सुख भोग करने वाले, तिरछी दृष्टि वाले 
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(अगल-बगल देखने वारे) होते हैँ । उनके शरीर का अग्रभाग मोटा होता हैः तथा अत्यल्प 
गति से चलने वाके होते है । 
धृतिसत्यवबुद्धियुक्तो भवति गुर्वेशिगो रणे शूरः । 
ख्यातो गुणवानार्यः शूरो वै भागवि पुरुषः ॥। 
गुरु यदि वेशियोग कारक (सूर्य से द्वितीय भाव में गुरू) हो तो धैर्यवान्‌, बुद्धिमान्‌, 
सत्यवादी तथा संग्राम में पराक्रमी होता है । यदि सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र हो तो 
विख्यात, गुणवान्‌, श्रेष्ठ तथा पराक्रमी पुरुष होता है । 
प्रियभाषी रुचिरतनुर्वेशौ स्याद्रा बुधे पराज्ञकृन्मनुजः । 
संग्रामे विख्यातो भूमिसुते सूतगुणवानपि ख्यातः ॥ | 
बुध वेशियोग कारक हो तो मनुष्य प्रिय बोलने वाला, सुन्दर शरीर वाला, दूसरों 
को मूर्ख बनाने वाला होता है । 
यदि भौम वेशियोग कारक हो तो संग्राम में प्रसिद्ध तथा सूतकर्म (रथ संचालन, 
ङाइविंग) में निपुण होता है । 
वणिक्कलास्वभावः स्यात्‌ परद्रव्यापहारकः । 
गुरुद्रेषी शनिः सूर्यो सोमे वेशिः शनैश्चरे ॥ 
सर्य से द्वितीय स्थान में शनि हो तो जातक व्यापार कौ कला में कुशल दूसरों के 
धन का अपहरण करने वाला तथा गुरु का द्वेषी होता है । 
२९. उभयचर योग का फट - 
सर्वसहः सुसमदुक्समकायः सुस्थितो निपुणसतत्वः । 
नात्युच्चः परिपृरण््रीवो भवेदुभयचर्यायाम्‌ ॥ 
उभयचरी योग में (सूर्य से द्वितीय ओौर द्वादश में चन्द्ररहित कोई भी ग्रह हों तो 
उसमे ) उत्पन्न व्यक्ति सब कुक सहन करने -वाला, समान दृष्टि एवं समान शरीर वाला, 
स्थिरमिति, निपुण एवं शक्ति- सम्पन्न, अधिक उन्नत नहीं (अर्थात्‌ मध्यम कद) तथा माटी गर्दन 
वाला होता है । 
सुभगो बहु भृत्यजनो. बन्धूनामाश्रयो नृपतितुल्यः । 
नित्योत्साही हष्टो भुनक्ति भोगानुभयचर्यायाम्‌ ॥। 
उभयचरी योग मेँ उत्पन्न व्यक्ति सुन्दर स्वरूप वाला, बहुत सेवको से युक्त, बन्धुओं 
का आश्रयदाता, राजा के समान वैभव युक्त, निरन्तर उत्साहयुक्त, शरीर से स्वस्थ तथा भोगों 
का उपभोग करने वाला होता है । 


२२. सिहासन योग - 
` षष्ठाष्टमे द्वादशे च द्वितीये च यदा ग्रहाः । 
सिंहासनाख्ययोगोऽयं राजसिंहासनं विशेत्‌ ।॥। 
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(जन्म ग्न से) छठे, आठवें, बारहवें तथा दूसरे भावों में ग्रह हों तो सिंहासन 
नामक योग होता हे । इस योग में उत्पन्न व्यक्ति राजसिंहासन पर वैठता है ( अर्थात्‌ अधिकार 
प्राप्त करता है) । 

२३. ध्वजयोग -- 
अष्टमस्था यदा क्रूराः सौम्या रग्ने स्थिता ग्रहाः । 
व्वजयोगोऽत्र॒ जातस्तु सख पुमान्नायको भवेत्‌ ॥। 
अष्टम भाव मेँ सभी क्रर ग्रह तथा रग्न में सभी शुभग्रह स्थित हों तो ध्वज योग 
होता है । इस योग में उत्पन्न व्यक्ति नायक होता है । 
7 हसयोग ज्व 
त्रिकोणे सप्तमे ग्ने भवन्ति च यदा ग्रहाः । 
हंसयोगं विजानीयात्स्ववंशस्यैव पाकः ॥। 
त्रिकोण ( पञ्चम. नवम ), सप्तम ओर ठग्न स्थानों में यदि ग्रह स्थित हों तो 
हंसयोग होता है ¦ इस योग मे जन्म ठेने वाला अपने वंश (कुल ) का पालन करने वाला 


होता दै । 
२५. कारिका योग - 
एकादशे यदा सर्वे ग्रहाः स्युर्दशमेऽपि च । 
कुग्नस्य सम्मुखे वापि कारिकापरिकीर्तिता ॥ 
ग्यारहवे , दशवे तथा रग्न के सम्मुख ( सप्तम भाव ) में सभी ग्रह हों तो कारिका 
योग होता रै । 


उत्पन्नः कारिकायोगे नीचोऽपि नृपतिभवित्‌ । 
राजवंशेसमुत्पन्नो राजा तत्र॒ न संशयः ॥ 


कारिका योग में उत्पन्न नीच व्यक्ति भी राजा होता है यदि राज कुठ मेँ ही उत्पन्न 
हो तो निःसन्देह राजा होता है । 
२६. एकानली योग - 
रग्नतश्चान्यतो वापि क्रमेण पतिता ग्रहाः । 
एकाबखी समाख्याता महाराजो भवेन्नरः ।, 
जन्म लग्न से अथवा किसी अन्य भाव से क्रमानुसार सभी ग्रह ष्डेहों तो 
एकाबली योग होता है । इस योग मेँ उत्यत्र व्यक्ति महाराजा होता है । ( इसका अभिप्राय 
यह हे कि किसी भी स्थान से क्रम से एक-एक ग्रह अगले भावों मे स्थित हों तो एकाबल्ी 
योग होता हे) । 
| २७. चु-सागर योग - 


| चतुषु केनदरसंञेषु सौम्यपापग्रहाः स्थिताः । 
चतुःसागरयोगोऽयं राज्यदो धनदो भवेत्‌ ।! 
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चारों केन्द्रस्थानों मे सभी शुभ ओर पापग्रह स्थित हों तो चतुःसागर योग होता है । 
यह योग राज्य ओर धन देने वाला होता है । 
कर्कटे मकरे मेषे तुखायां च ग्रहे स्थिते । 
चतुः सागरयोगः स्यात्सर्वारिष्टनिषूदनः ॥ 
कर्क, मकर, मेष ओर तुला इन चार राशियों में ही समस्त ग्रह पड़ेहों तो वह 
चतुःसागर योग होता है जो समस्त अरिष्टं का नाशक है । 
चतुःसिन्धौ नरो जातो बहुरत्नसमन्वितः । 
गजवाजिधनैः पूर्णो धरणीशो भवेन्नरः ॥ 


चतुःसागर योग मेँ उत्पन्न व्यक्ति बहुत रत्नौ से सम्पन्न, हाथी घोडे ओर धन से 
परिपूर्ण एवं भूमि का स्वामी (राजा) होता है । 


२८. गभधिनयोग्यऋुयोग - 


कुजेन्दुहेतुः प्रतिमासमार्तवं गते तु पीडरक्षमनुष्णदीधितौ । 
अतोऽन्यथास्ते शुभपुग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपैति कामिनी ॥ 


महीने-महीने में स्त्रियों के रजस्वला होने का कारण चन्द्रमा ओर मद्धक हँ । जब 
चन्द्रमा सियों के जनमराशि से तीसरी, छठी, दशवीं ओौर ग्यारहवीं राशि को छोड़ अन्य 
राशियों मे जाता है तब उनके गभधिान के लायक ऋतु होता है । इसका भावार्थं यह है कि 
जव चन्द्रमा उक्त स्थानों को छोड अन्य स्थानों मे कहीं स्थित हो ओर उसे मद्र देखता हो 
तब स्त्रियाँ रजस्वला होती हँ ओर तभी उनके गर्भं की योग्यता होती है । परन्तु बाल, वृद्ध. 
रोगिणी ओर बन्ध्या स्त्री को छोडकर यह योग जानना चाहिए । 


२९. गर्भसस्भकयोग 


रवीन्दुशुक्रावनिजैः स्वभागगैर्गरो त्रिकोणोदयसंस्थितेऽपि वा । 
भवत्यपत्यं हि विवीजिनामिमे कला हिमांशोर्विदशामिवाफलाः ॥ 


जब सूर्य, चन्द्रममा, शुक्र ओर मङ्घल से ग्रह किसी भी राशि के अपने नवांशों में 
स्थित हों तो गर्भाधानकाल में सन्तति कौ योग्यता होती है । कदाचित्‌ सब ग्रह अपने नवांशों 
मेनं स्थित हों तो पुरुष की जन्मराशि से तीसरे, छठे, दशवे ओर ग्यारहवें स्थान में स्थित 
सूर्य, शुक्र ये अपने ही नवांश में स्थित होँ ओौर स्त्री की जन्मराशि से तीसरे, छठे, दशवें 
ओर ग्यारहवें स्थान में स्थित चन्द्रमा, मङ्कल ये अपने ही नवांश में स्थितहों तो अवश्य ही 
सन्तान की योग्यता होती है । अथवा बृहस्पति नवे, पांचवें ओर रग्न में स्थित होतो भी 
गर्भ का योग होता है परन्तु इन योगों के रहते भी हिजरों के निष्फल हो जाते है । जैसे 
चन्द्रमा की किरणे अन्धो को फलदायक नहीं होती ह । 
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३०. गर्भिणीमरणयोग -- 


अभिलषद्धिरुदयरक्षमसद्धि मरणमेति शुभदृष्टिमयाते । 

उदयराशिसहिते च यमे स्त्री विगकितोडुपतिभूसुतद्ष्टे ॥ 

पापग्रह गर्भाधानकालिक लग्न की इच्छा करते हों अर्थात्‌ बारह स्थान में पापग्रह 
स्थित हों ओर रूग्न में शभग्रहों की दृष्टिन होतो गर्भिणी स्त्री का मरण होता है ओर 
गभधिानकालिक कग्न मेँ स्थित शनैश्चर को क्षीण चन्द्रमा ओर मंगर देखता हो तो भी 
गर्भिणी स्त्री मरण को प्राप्त होती है । 


३९. गर्भसावयोग - 


उदयास्तगयोः कुजार्कयोर्निधनं शस्त्रकृतं वदेत्तदा । 
मासाधिपतौ निपीडिते तत्कालं स्रवणं समादिशेत ॥ 


गर्भाधान के समयमे ग्न में मंगल ओर सातवें सूर्यहो तो शस्त्रसे गर्भिणी स्त्री 
का मरण होता है । गभधिानकाल में जो ग्रह किसी ग्रह से. पीडित हो तो उसके महीने में 
अवश्य गर्भ गिरेगा यह कहना चाहिए । मंगलादि से संयुक्त ग्रह युद्ध मेँ निपीडित ओर केतु 
से संयुक्त अभिधूमित ओर राहु के ग्रहण करने से सूर्य ओर चन्द्रमा निपीडित कहा जाता है । 


३२. गर्भप्ष्टियोग - 


 शशाड्करुग्नोपगतैः शुभग्रह स््रिकोणजायार्थसुखास्पदस्थितैः । 
तृतीयलाभर््षगतैश्च पापकैः सुखी सगर्भो रविणा च वीक्षितः ॥ 


चन्द्रमा जिस स्थान मँ स्थितं हो उस स्थान मे अथवा ठगन मे अथवा दोनों में 
अथवा चन्द्रमा ओर लग्न से अथवा दोनों से पांचवे, नवे, सातवे, दूसरे, चौथे ओर दशवे 
स्थान मेँ शुभग्रह हों ओर गन से या चन्द्रमा से अथवा दोनों से तीसरे या ग्यारहवें स्थान में 
पापग्रह हों ओर लग्न को तथा चन्द्रमा को अथवा दोनों को सूर्य देखता हो तो गर्भं पुष्ट 
कहना चाहिए । 
३३. एत्र कन्याज्ञान - 


ओजक्ष॒पूरुषांशकेषु बकिभिर्लगनारकगुर्वनदुभिः 
पजनम प्रवदेत्समांशकगतैर्युगमेषु तैर्योषितः । 
 गुर्वकौं विषमे नर शशिसितौ वक्रश्च युग्मे स्रिय 
्रयङ्गस्था बुधवीक्षणाच्च यमलौ कुर्वन्ति पक्षे स्वके ॥ 
आधान काल में या प्रश्न रग्न ममे बलवान्‌ ग्न, सूर्य बृहस्पति ओर चन्द्रमा ये 
सब विषमरशि मेँ या विषमराशि के नवांश में स्थित हों तो गर्भगत पुरुष ओर जो यही सब 
| समराशि में अथवा समराशि के नवांश मेँ स्थित हों तो गर्भवती स्त्री कहना चाहिए । अथवा 
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सबल बृहस्पति ओर सूर्य विषमराशि में स्थित हों तो पुरुष ओर चन्द्रमा, शुक्र तथा मंगल ये 
सब सबक होकर समराशि में स्थित हों तो गर्भगत स्त्री ओर यही चन्रमा, मंगल, बृहस्पति 
ओर सूर्य द्विस्वभाव राशियों के नवांश में स्थित हों ओर उन्हं बुध देखता हो तो ये अपने पक्ष 
मे यमज (जोरिया) पुरुष या स्त्रीकारक होते है अर्थात्‌ 


्‌ मिथुन, कन्या, धन ओौर मीन ये चार 
द्विस्वभाव है; इनमे मिथुन, धन ये दो पुरुष ओर कन्या , मीन ये दो स््रीसंज्ञक है । अब 


मिथुन, धन में कहीं सूर्य, बृहस्पति स्थित हों ओर उन्हं बुध देखता हो तो जोरिया दो पुरुष 
ओर कन्या, मीन मेँ कहीं चन्रमा, शुक्र ओर मंगल स्थित हों ओर उन्हे बुध देखता हो तो 
जोरिया दो स्री ओर दोनों योग पिले हए हों तो पुरुष स्त्री जोरिया के होते है ओर परे दोनों 
योगहोंतोदो पुरुष ओरदो स्री गर्भम कहना चाहिए । 

३२४. मूकयोग -- 


अवाग्गवीन्दावशुभैर्भसन्धिगैः । शु भेक्षितर्चेत्कुरुते गिरञ्चिरात्‌ ॥ 


चन्द्रमा वृषराशि में स्थित 


हो तथा पापग्रह कर्क, वृश्चिक ओौर मीन इन राशियों के 
नवे नवांश में स्थित हों तो 


गर्भ में मूक अर्थात्‌ वाणीहीन सन्तान कहना चाहिए । 
बहुत दिन पर बोठने क्रा योगर 
पूर्वोक्त योग रहते चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों तो 
ताला सन्तान कहना चाहिए । तथा पापग्रह मिले शुभग्रह देखते 
ओर सब पाप ग्रह ही देखते हो तो पूर्वोक्त फल जानना चाहिए 
२५. सदन्तयोग - 
` सौम्यक्षाशे रविजरुधिरौ चेत्सदन्तोऽत्र जातः 


गभ में बहुत दिन पर बोलने 
हों तो भी उक्त फल होता है 
| 


भ ११५ कुन्जस्स्वक्षं शशिनि तनुगे मन्दमाहेयदृष्टे ¦ 


पंगुमीने 


चन्द्रमा रग्न मे स्थित हो ओौर उसे शनैश्चर 


तथा मंगर ये दोनों ग्रह देखते हों तो गर्भ मे बरा सन्तान कहना चाहिए । 


॥ मीन राशि लगन में स्थित हो ओर उसे शनैश्चर, चन्द्रमा मंगल 
होतो गर्भम पैर रहित सन्तान कहना चाहिए । 7 कनो ० 


९७ ता० 
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३८. जड़योग - 


कर्क, वृश्चिक ओर मीन इन राशियाँ के नवे नवांश मेँ पापग्रह युक्त चन्रमा स्थित 
हो ओर उन्हे कोई शुभग्रह न देखता हो तो गर्भ में बहिरा सन्तान कहना चाहिए । 


३९. वामनयोग - 


सौरिशशाडदिवाकरदृष्टे वामनको मकरान्त्यविरग्ने । 
धीनवमोदयगैश्च दूकाणैः पापयुतैर भुजा प्रशिराः स्यात्‌ ॥ 
लग्न मेँ न्वे नवांश का उदय हो ओर यह नवांश मकर राशि का हो उसमे शनैश्चर, 
चन्द्रमा ओर सूर्य इन ग्रहो की दृष्टि हो तो गर्भ मेँ वामनरूप सन्तान कहना चाहिए । 
४.०. अन्धादियोग - 


रविशशियुते सिहे ग्ने कुजार्किनिरीक्षिते 
नयनरहितस्सौम्यासौम्यैस्सवुटुबुदलोचनः । 

व्ययगृहगतश्चन्द्रो वामं हिनस्त्यपरं रवि 
स्त्वशुभगदिता योगा याप्या भवन्ति शुभेक्षिताः ॥ 


गर्भाधानकाल मेँ सूर्य ओर चन्द्रमा से संयुक्त सिंह लग्न हो ओर उसे मंगर देखता 
हो तो गर्भं में नेत्रहीन सन्तान कहना चाहिए । यह बात तो अर्थहीसे सिद्ध है कि सिंह 
राशि गन मेँ हो ओर केवल सूर्य से संयुक्त हो ओर मंगल तथा शनैश्चर से दृष्ट हो तो 
दाहिनी ओंँख का काना ओर चन्द्रमा से संयुक्त हो ओर मंगल तथा शनैश्चरसे दृष्ट हो तो 
बोई. ओंख का काना सन्तान कहना चाहिए । वदी सिंह रग्न सूर्य, चन्द्रमा से संयुक्त होकर 
शुभाशुभ दोनों से दृष्ट हो तो गर्भ मँ एूटलीसंयुक्त आंखवाला सन्तान कहना चाहिए । यहाँ भी 
दाहिने बोँये का भेद पूर्वाक्तरीति से जानना चाहिए । 


४१. काणयोग - 


बारहवें स्थान में स्थित चन्द्रमा बोई आंख ओर सूर्य दाहिनी आंख नष्ट करता है, 


परन्तु ये योगकारक ग्रह किसी शुभग्रह से दष्ट न हों तो यह फल पूरा होता है ओर जो कोई 
शुभग्रह इन्हं देखता हो तो सम्पूर्ण फल नहीं होता है । 


४९. प्रसकवकाटङ्ञान - 


तत्कालमिन्दुसहितो द्विरसांशको यस्तत्तुल्यराशिसहिते पुरतः शशाङक । 
यावानुदेति दिनरात्रिसमानभाग स्तावद्गते दिननिशोः प्रवदन्ति जन्म ॥ 


प्रश्नकाल मेँ अथवा गर्भाधानकाल मे जहाँ कहीं जितनी संख्यावाले द्वादशांश मे 
चन्द्रमा स्थित हो उस द्रादशांश रशि से उतनी ही संख्यावाली राशि मेँ जब चन्द्रमा स्थित ही 
` तब दशवे महीने मेँ जन्म कहना चाहिए । ओर कोई तो रेखा अर्थं करते द कि 
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गभाधानकालिक चन्द्रमा जितनी संख्यावाठे द्वांदशांश में स्थित हो मेषादि से उतनी 
सख्यावालौ राशि में दशवे महीने मेँ जव चन्द्रमा स्थित होते है तब गर्भस्थ का जन्म कहना 
चाहिए । यद्यपि इन दोनों अर्थो में प्रमाण मिता है तथापि विद्रज्जनों की अभिरुचि पूर्वोक्त 
ही अर्थ मे हे । नक्षत्र जानने कौ यह रीति है कि चन््रस्थ द्वादशांश प्रमाण से पूरी एक राशि 
आती हे तो चन्रभुक्त द्रादशांश प्रमाण से कितनी आवेगी? एेसा त्रैराशिक कल्पना करके फिर 
एक राशि को चनद्रभुक्त द्रादशांश प्रमाण से गुण कर उसमें चन्द्रस्य द्रादशांश प्रमाण से भाग 
दे, जो अंशादि ल्ब्य मिले उसी से जन्मकाल में नक्षत्र की कल्पना करे ओर प्रश्न अथवा 
गभधिान काल मेँ "गोजाश्विकर्किमिथुना" इस श्लोक में कही हुई रीति से दिनसंज्ञक अथवा 
रत्रिसंज्ञक जो लग्न हो उसी के अनुसार दिन अथवा रात्रि मे गर्भस्थ का जन्म कहना चाहिए 
ओर उस रग्न के जितने अंश व्यतीत हए हों उतने ही अंशो के हिसाब से दिन चढ़े व रात्र 
बीते जन्म कहना चाहिए । परन्तु हिसाब की यह रीति है कि जब ठक्गन के तीस अंश व्यतीत 
होते है तो अमुक दिनमान अथवा रत्रिमान व्यतीत होता है ओर जब रग्न के अमुक अंश 
व्यतीत हुए हँ, तो कितना दिन अथवा रात्रि व्यतीत हई होगी ? एेसा त्रैराशिक कल्पना करके 
फिर दिनमान अथवा रत्रिमान को व्यतीत लग्नांशो से गुणकर उसमे तीस का भागदे, जो 
छब्ध आवे वही दण्डादि इष्टका होगा । फिर उसी पर से जन्म से पहिले ही रग्न, होरा, 
द्रष्काणादिकों की कल्पना करे ओर उक्त नक्षत्र जिस तिथि-वासर मे हो उस तिथिवासर को 
तिथि-पत्र मे देकर अथवा सिद्धान्तरीति से जानना चाहिए । 


४३. क््रयगभ्धारणयोग 


उदयति मृदुभांशे सप्तमस्थे च मन्दे यदि भवति निषेकस्सूतिरशब्दत्रयेण । 
राशिनि तु विधिरेष द्रादरोऽब्द प्रकुर्यानिगदितमिह चिन्त्यं सूतिकाकेऽपि र क्या ॥ 


गभाधानकाल ने जो राशि लग्न मेँ स्थित हो उसमे मृदुभांश (मकर नौर कुम्भ 
के नवांश ) का उदय हो ओर रग्न से सातवें शनैश्चर स्थित हो तो तीन वर्षं पर गभंस्थ का 
जन्म कहना चाहिए । 


४४. द्राद्शवर्णगभ्धारणयोग -- 


विचारकर फल कहना चाहिए । 


४५. जातपितृबन्धनयोग 


्ररक्षगतावशोभनौ सू्व्याद्द्यूननवात्मजस्थितौ । 
बद्धस्तु पिता विदेशगः स्वै वा राशिवशादथो पथि ॥ 


न 
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्ररगरहों की राशि्योँ मे से किसी राशि में मङ्गल ओर शनैश्चर ये दोनों स्थित हों ओर 
सूर्य से पांचवें, सातवें या नवे इनमे से किसी स्थान में हो तो पैदा हुए के बाप को बंधुआ जानना 
। परन्तु सूर्य चरराशि मेँ हो तो परदेश मेँ बंधु, स्थिर रशि में सूर्य स्थित हो तो अपने देश मे 
बंधुआ तथा द्विस्वभाव राशि में स्थित हो तो रास्ते मं धुआ जानना चारिए । 
४६. नौकास्थजन्यज्ञान - 


पूर्णे शशिनि स्वराशिगे सौम्ये रग्नगते शुभे सुखे । 
लग्ने जलजेऽस्तमेऽपि वा चन्द्रे पोतगता प्रसूयते ॥ 
पूर्णं चन्द्रमा कर्कराशि में स्थित हो ओर लग्न में बुध स्थित हो तथा चौथे स्थान में 
बृहस्पति स्थित हो तो नौका मे जनम जानना । अथवा कर्क, परार्द्धं मकर ओर मीन इन 


राशियों मे से कोई राशि रग्न में स्थित हो ओर सातवें स्थान मेँ चन्द्रमा स्थितहोतो भी 
नौका में पैदा हुआ सन्तान जानना चाहिए । 


४७. जठस्यजन्मज्ञान - 
आप्योदयमाप्यगः शशी सम्पूर्णः समवेक्षितेऽपि वा । 
मेषूरणबन्धुकग्नगः स्यात्सूतिः सिके न संशयः ॥ 


कर्क, परार्द्धं मकर ओर मीन इन जलराशिरयं मेँ से कोई एक राशि लग्न में स्थित हो 
ओर चन्द्रमा भी जलराशि ही में स्थित हो तो जल के समीप जन्म कहना चाहिए । अथवा लग्न 
मे स्थित जलराशि को पूर्णं चन्द्रमा देखता हो अथवा जलराशि में स्थित चन्द्रमा दशवे, चौथे ओर 
लग्न में स्थित हो तो निश्चय जल के समीप में पैदा हुआ सन्तान जानना चाहिए । 


४८. कारागरहस्यजन्यज्ञान - 


उदयोडुपयोर्व्ययस्थिते गुष्त्याम्पापनिरीक्षिते यमे । 
अलिकर्कयुते विकग्नगे सौरे शीतकरेक्षितेऽवटे ॥ 


रग्न ओर चन्द्रमा ये दोनों एक राशि मेँ स्थित हों ओर इनसे बारहवें स्थान में 
पापग्रह से देखा जाता हुआ शनैश्चर स्थित हो तो कारागार मे जन्म जानना चाहिए । 


४९. गर्तस्यजन्मञ्ञान - 


वृश्चिक अथवा" ककं रग्न में स्थित शनैश्चर को चंद्रमा देखता हो तो गडहे 
( खाई ) मे जन्म जानना चादहिए। 





५०. क्रीडग्रह-देवगृह-ऊषर-भूमिजन्यज्ञान - 


मन्देऽब्नगते विलग्नगे बुधसूर््यन्दुनिरीक्षिते क्रमात्‌ । 
क्रीडाभवने सुरालये सोषरभूमिषु च प्रसूयते ॥ 
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शनैश्चर जलराशि का होकर रग्न में स्थित हो ओर उसे बुध सूर्य तथा चन्द्रमा ये 
ग्रह देखते हों तो क्रम से बिहार स्थान, देवस्थान ओर ऊषर भूमि में जनम जानना अर्थात्‌ 
जलराशिस्थ ग्नगत शनैश्चर को बुध देखता हो तो बिहारस्थान मे ओर सूर्य देखता हो तो 
देवस्थान में तथा चन्द्रमा देखता हो तो ऊषर भूमि मे जन्म जानना चाहिए । 


५९. स्मानादिजन्यज्ञान - 


नृकग्नगं प्रक्ष्य कुजः श्मशाने रम्ये सितेन्दू गुरुरग्निहोत्रे । 
रविनरिन्द्रामरगोकुटेषु शिल्पाख्ये ज्ञः प्रसवं करोति ॥ 
मनुष्य ( मिथुन,कन्या, पूर्व्द्धं धन, तुला ओर कुम्भ ) राशियों में से किसी राशिमें 
स्थित शनैश्चर रग्न में स्थित हो ओर उसे मद्र देखता हो तो श्मशान पर्दा कने की 
जगह) में, चन्द्रमा या शुक्र देखते हों तो रमणीय स्थान में, बृहस्पति देखता हो तो 
अग्निशाला में ओर सूर्य देखता हो तो राजा के घर, देवस्थान अथवा गोशाला मे ओर बुध 
देखता हो तो शिल्पगृह में जन्म जानना चाहिए । 


५२. जन्मदे्ज्ञान - 


राश्यंशसमानगोचरे मागे जन्म॒ चरे स्थिरे गृहे । 
स्वरक्षाशगते स्वमर्दिरे बल्योगात्फलमंशकरक्षयोः ॥। 


तात्कालिक जन्मलग्न में जिस राशि ओर नवांश का उदय हो उस राशि ओर 
नवांश राशि के सदृश जिस स्थान मे प्राणी वास करता हो उसी स्थान में जन्म कहना चाहिए 
ओर जो वह राशि ओौर नवांशराशि चरसंज्ञक हो तो उसके सदृश प्राणी जिस मार्ग होकर 
चलता हो उस मार्ग म जन्म कहना चाहिए । एेसे ही स्थिरसंज्ञक हो तो उसके घर मे ओर 
्विस्वभावसंज्ञक हो तो उसके घर से बाहर जन्म कहना चाहिए ओर जो जन्मलग्नराशि ही के 
नवांश का उदय हो तो उसके सदृश प्राणी के घर में जन्म कहना चाहिए ओर जहाँ पर 
लग्नराशि ओर नवांशराशि भिन्न भिन्न है व्ह जो बली हो उसी से विचार करना चाहिए । 


५३. माठरत्यक्त सन्तानज्ञान - 


आरार्कजयोसिकोणगे यचन्द्रेऽस्ते च विसुज्यतेऽम्बया । 
दृष्टे सुरराजमन्रिणा दीर्षयुस्सुखवांश्च च स्मृतः ॥ | 
मंगल ओर शनैश्चर एक राशि में स्थित हों ओौर उनसे पाँचवें , नवे ओर सातवें 
स्थान में चन्द्रमा स्थित हो तो उस पैदा हए संतान को माता छोड़ देती है ओर जो रेस ही 
योग में चन्द्रमा को बृहस्पति देखता हो तो माता करके छोड़ा हआ भी बहुत दिनों तक जीता 
तथा सुखी होता है । | 
५४ माठरत्यक्त मृत्युयोग - 
पपेकषिते तुहिनगावुदये कुजेऽस्ते त्यक्तो विनश्यति कुजार्कजयोस्तथाये । 
सौम्येऽपि पश्यति तथाविधहस्तमेति सौम्येतरेषु परहस्तगतोऽप्यनायुः ॥ 
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पापग्रहों से देखा हुआ चन्द्रमा रग्न मेँ स्थित हो ओर सातवें स्थान में मंगल स्थित 
हो तो माता करके छोड़ा हआ सन्तान मर जाता है । अथवा पापग्रहों से दृष्ट चन्द्रमा लग्नमें 
स्थित हो ओर ग्यारहवें स्थान में मंगल ओर शनैश्चर ये दोनों स्थित हों तो भी माता करके 
छोड़ा हुआ मर जाता हे अथवा पापग्रहोँ से दृष्ट चन्द्रमा गन में स्थित हो ओर उसे शुभग्रह 
भी देखते हों तो माता करके छोड़ा हुभआ भी सन्तान देखनेवाले शुभग्रहों के सदृश वर्णवाठे 
किसी मनुष्य के हाथ कगता है अर्थात्‌ चनद्रममा को देखनेवाला शुभग्रह या पापग्रह ब्राह्मण, 
त्रिय, वैश्य ओर शूद्र इन चारों वर्णो मेँ से जिस वर्ण का ईश हो उसी वर्णवाठे मनुष्य के 
अधीन होता है ओर जँ बहुत से देखने वाले ग्रह हों वहाँ जो बलवान्‌ हों उसी के 
वर्णवाठे मनुष्य के अधीन होता है ओर जो केवल पापग्रह ही चन्द्रमा को देखते हो ओर 
वृहस्पति न देखता हो तो पराये हाथ जाकर भी मर जाता है । 


५५. जन्मगह्लान 


पितृमातृगृहेषु तद्बलात्तरुशालादिषु नीचगैः शुभैः + 
यदि नैकगतैस्तु वीक्षितौ मेन्द विजने प्रसूयते ॥ 


पूर्वाक्त पितृसंज्क, पितृव्यसंज्क, मातृसंज्ञक ओर मातृष्वसुसंज्ञक इन सन ग्रहो मे 
जो सबसे बलवान्‌ हो उसी के घर मेँ अर्थात्‌ जो पितृ सन्ञकग्रह बलवान्‌ हो तो पिता के घर 
मे, मातृसंज्ञक ग्रह बलवान्‌ हो तो माता के घर में, पितृव्यसंज्ञक ग्रह बलवान्‌ हो तो पिता के 
भाई के घर में ओर मातृष्वसृसंज्ञक ग्रह बली हो तो माता की बहिन के घर में जन्म कहना 
चाहिए अथवा सम्पूर्णं शुभग्रह अपने नीचस्थान मेँ स्थित हों तो वृक्षादि के नीचे, मकान के 
समीप में या पर्वत-बगीचा इत्यादि के समीप मे जन्म कहना चाहिए । अथवा अपने 
नीचस्थानां में स्थित शुभग्रह एक रशि में स्थित रग्न या चन्द्रमा इन दोनों को न देखते हों 
तो वन मं जन्म कहना चाहिए परन्तु उक्त शुभग्रह तीन सेक्मनहों। 


५8. दीपरसभथव-सभवज्ञान - 


मन्दक्षाशे शशिनि हिबुके मन्ददृष्टेऽब्जगे वा 


तद्युक्तं वा तमसि शयनं नीचसंस्थैश्च भूमौ । 
यद््राशि्रंजति हरिजं गर्भमोक्षस्तु तद्वत्‌ 
पापैश्चद््रात्स्मरसुखगतैः क्रेशमाहर्जनन्याः ॥ 
जन्मकाल मँ चन्द्रमा शनैश्चर के नवांश मे स्थित हो तो अंधकार मेँ जन्म 


जानना चाहिए । अथवाः रग्न से चौथे स्थान मे चन्द्रमा स्थित हो तो भी अन्धाकर में जन्म 


जानना चाहिए । अथवा चन्रमा को शनैश्चर देखता हो तो अन्धकार मेँ जन्म जानना 
चाहिए । अथवा कर्कं ओर मीन इन जलराशियों के नवांश ने कहीं चन्द्रमा स्थित हो तो भी 
अन्धिकार्‌ म जन्म जानना चाहिए । अथवा शनैश्चर संयुक्त चन्द्रमा हो तो भी अन्धकार ममे 


जनम जानना ओर इन योगों मेँ चन्रमा को सूर्य देखता हो तो प्रकाश में जन्म जानना 
चाहिए । एेसे ही गरभाधानकाल में भी अन्धकारादि ज्ञान होता है । 
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५७. भृशयनङ्गान - 
तीन या अधिक ग्रह अपने नीच स्थान में स्थित हों तो भूमि में शयन जानना चाहिए । 
५८. प्रसतप्रकारज्ान - 


जो ग्न में स्थित राशि जिस तरह उदय को प्राप्त होती हो उसी तरह बालक का 
जन्म जानना । यथा-शीर्षोदय राशि रग्न में स्थित हो तो उत्तान मुख ओर पृष्ठोदय राशि 
रग्न में स्थित हो तो पीठ ऊपर किये पैदा होता है । कोई-कोई कहते हँ कि शीर्षोदय राशि 
ग्न मे स्थित हो तो शिर के बल ओर पृष्ठोदय राशि लग्न में स्थितहो तो पैर के बर ओर 
उभयोदयाराशि लग्न में स्थित हो तो हाथों के बल पैदा हुआ जानना चाहिए । 


५९. प्रसवकाठिकमाठकष्टज्ञान - 


यदि पापग्रह चन्द्रमा से संयुक्त हों अथवा कगन से सातवें स्थान में स्थित हों 
अथवा चौथे स्थान में स्थित हों तो प्रसव होने के समय माता को बहुत क्ठेशित जानना । 


€ ०. दीपज्ञान - 


स्नेहः शशाङ्ादुदयाच्च वर्ति ्दपोऽर्कयुक्तरक्षवशाच्वराद्यः । 
द्वारं च तद्वास्तुनि केन्द्रसंस्थेज्ञेयं ग्रहैर्व््यसिमन्वितैर्वा ॥ 


जन्मकाल मे जिस राशि में चन्द्रमा स्थित हो उसके आदि ही मे स्थित हो तो ते 
से भरा हुआ दीपक जानना चाहिए । जो मध्य में चन्द्रमा स्थित हो तो आधा भरा हुआ ओर 
जो राशि के अन्त मेँ चन्द्रमा स्थित हो तो तेर से खाली दीपक जानना चाहिए । इसी तरह 
जितने अंश चन्द्रमा भोग कर चुका हो उतने अंश ते कम कहना चाहिए ओर लग्न के 
जितने अंश बीत चुके हों उतनी ही बत्ती जली जानना चाहिए ओर सूर्य जिस राशि में स्थित 
हो उसी के अनुसार दीप को जानना अर्थात्‌ चरराशि में सूर्य स्थित हो तो दीप लिये किसी 
को पूमते जानो ओर जो सूर्य स्थिरराशि मे स्थित हो तो दीपको भी स्थित जानो तथा जो 
्वस्वभाव राशि में सूर्य स्थित हो तो चकित या स्थापित जानो । कोई कहते है कि जिस 
रशि में सूर्य स्थित हो वह राशि जिस दिशा का ईश हो उसी दिशा में , जन्मघर मे दीप 
कहना ओर कोई कहते है कि आठ पहर दिन रात्रि के हिसाब से जिस दिशा में सूर्य स्थित 
हो उस दिशा में दीप का स्थान कहना ओर कोई कहते है कि घर के बाहर खण्ड कल्पना 


करके पूर्वादि क्रम से मेषादि राशियों का वहोँ न्यास करे जिस राशि मे सूर्य स्थित हो उसी 
खण्ड में दीप या दीप का स्थान जानना चाहिए । रग्न राशि को जो वर्णं अर्थात्‌ रंग पहिले 
कहा है बत्ती का भी रंग वैसा ही कहना चाहिए । 

६१. सतिकागृहद्रारङ्नान - 


रग्नादि केन्र में स्थित ग्रहों के क्रम से सूतिकाघर का दरवाजा कहना 
` हना चाहिए 
अर्थात्‌ केन्द्र मे जो ग्रह स्थित हो उस ग्रह की जो दिशा कही है उसी दिशा के सामने सूतिका 
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घर का दरवाजा कहना चाहिए । जो कदाचित्‌ बहुत से ग्रह केन्द्र मेँ स्थित हों तो उनमें जो 
बलवान्‌ हो उसकी दिशा के सामने ओर जो कोई ग्रह केन्द्रमेनदहोंतो ठग्नराशि की दिशा 
के सामने सूतिका घर्‌ का टरवाजा कहना चाहिए । 


६ २. य॒तिकागृहस्वरूपज्ञान - 


जीर्ण संस्कृतमर्कजे क्षितिसुते दग्धं नवं शीतगौ 

काष्ठाठ्यं न दृढं रवौ शशिसुते तत्नैकशिल्पोद्धवम्‌ । 
रम्यं चित्रयुतं नवं च भृगुजे जीवे ददं मन्दिर 

चक्रस्थैश्च यथोपदेशरचनां सामन्तपूर्वा वदेत्‌ ॥ 


सब ग्रहों से बली शनैश्चर हो तो सूतिका घर मरम्मत किया हुआ पुराना जानना 

ओर जो सबसे बली मंगल हो तो जला हुआ सूतिका घर ओौर जो चन्द्रमा बली हो तो नया 

| सूतिका घर शुक्लपक्ष मेँ लोपा हुभा ओर सूर्य बली हो तो पुष्टतारहित बहुत काठ का तथा 

 । जो बुध वलौ हो तो अनेक थवडइयों करके बनाया हुआ ओर जो शुक्र बली हो तो बहुत 

| सुन्दर मन का प्रसन्न करनेवाला, नया ओर अनेक तसबीरों से संयुक्त सूतिका घर ओर जो 

| वृहस्पति बलौ हो तो बहुत पोढ़ा सूतिका घर कहना चाहिए । इन ग्रहों के समीप मेँ जो ग्रह 

| स्थित हो । पूर्वोक्त रीति से उसके अनुसार सूतिका गृह के समीपवर्ती मकान आदि जानना 
| चाहिए ओौर फिर जैसा देश काल अवस्था हो उसके अनुसार कहना चाहिए । 


| ६२. सतिकाश्यनस्थानज्ञान - 
्राच्यादिगृहे क्रियादयो द्वौ द्वौ कोणगता द्विमूर्तयः । 
राच्यास्वपि वास्तुवद्वदेत्पादैः षटत्रिनवान्त्यसंस्थितैः ॥ 


सूतिका घर में मेषादि दो दो राशियों के क्रम से पूर्वादि दिशाओं में सूतिकाशयन 
एक द्विस्वेभाव राशि के क्रम से आग्नेयादि कोणं मे सूतिकाशयन कहना चाहिए 
अर्थात्‌ मेष या वृष राशि रग्न में स्थित हो तो पूर्वदिशा में, मिथुनराशि लग्न मेँ स्थित हो तो 
आग्नेय ॥ कोण मे, कर्क ओर सिंह राशि लग्न मेंस्थितहो तो दक्षिण दिशा में कन्या रशि 
लग्न मेँस्थित हो तो नैऋत्य कोण मे , तुला ओर वृश्चिक राशि लग्न मेँ स्थित हो तो 

धन रशि लगन में स्थित हो तो पश्चिम दिशा में, धन राशि लग्न मेँ स्थित 


कोण मे, ओर मकर या कुम्भ राशि छन नै स्थित हो तो मे 
च उत्तर दिशा में तथा 
मीन राशि लगन मेँ स्थित हो तो ईशान कोण म सूतिका की शच्या कहना चाहिए । 


8४. खट्वागल्ञान - 

ठग्नादि भावों के 8४५ से पूर्वोक्त रीति से खाट के अंग जानना परन्तु छः, तीन, 
बारह ये भाव पायो की जगह पर समद्े अर्थात्‌ जिस ग्न मेँ जन्म हो उस लग्न 
एशि कौ जो दिशा कही है उसी दिशा में शिरहाना जानना चाहिए 


र ए । छन ओर्‌ द्वितीय ये दो 
भाव खाट के शिरहाने में, तीसरा भाव अगले दक्षिण पाया ये, चौथा ओर पाँचवाँ भाव 


ओर एक 





न न्रस्ल - 
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दाहिनी पारी में, छठा भाव पिछले दक्षिण पाया में सातवोँ ओर आठवों ये दोनों भाव पैताने 
मे, ओर नवँ भाव पिछले वायं पाया मे, दशाँ ओर ग्यारहवोँ भाव बाई पारी ममे ओर 
बारहर्वां ` भाव शिरहाने के बोँये पाया में न्यास करना चाहिए । प्रयोजन यह है कि जिस स्थान 
मे शुभग्रह की स्थिति दृष्टि आदि हो उस स्थान की पुष्टता ओर जिस स्थान मे करूरग्रहादि कौ 
स्थित दृष्टि आदि हो उस स्थान की क्षीणता जानना चाहिए । 


६५. उपसतिका-स्ख्याज्ञान - 
चन्द्रलग्नान्तरगतैग्रैः स्युरुपसूतिकाः । बहिरन्तश्च चक्राद्धे दृ्यादृश्येऽन्यथापरे ॥ 


ग्न ओर चन्द्रमा के बीच मे जितने ग्रह स्थित हों उतनी स्रियं उस प्रसव 
करनेवाली स्त्री के पास कहना चाहिए परन्तु वँ यह विशेष है कि जो ग्रह अपने स्थान मे 
स्थित हो उसको द्विगुणी, जो ग्रह अपने उच्च स्थान मे स्थित हो अथवा वक्री हो उसकी 
तिगुणी कहना चाहिए । ओर ग्रह के तुल्य रूप, गुण, वर्ण, रंग, वस्त्र ओर भूषणवाली स्रियाँ 
कहना चाहिए । जितने ग्रह दृश्चक्रर्धं अर्थात्‌ सप्तमभाव से लगनपर्च्यन्त मेँ स्थित हों उतनी 
स्त्रियो सूतिकाघर से बाहर ओर जितने ग्रह अदृश्य चक्राद्ध अर्थात्‌ लग्न से सप्तमभाव 
पर्यन्त मेँ स्थित हों उतनी सिया सूतिका घर के भीतर कहना चाहिए । यद्यपि अन्य आचार्य 
उक्त रीति से विपरीत अर्थात्‌ जितने ग्रह दृश्यचकरा्ध मे स्थित हों उतनी सिया सूतिका घर के 
भीतर ओर जितने ग्रह अदृश्यचक्रारद्धं मे स्थित हों उतनी सिया सूतिका घर के बाहर कहते हँ 
परन्तु इस ग्रन्थकार का यह अभिप्राय नहीं है । 


6६. कलस्वरूपज्ञान - 


जन्मकालिक लग्न मेँ जो नवांश उदित हो उसके स्वामी के समान रूप, गुण ओौर 
वर्णवाला अथवा सब ग्रहों में जो ग्रह बलवान्‌ हो उसी के समान रूप-देहादिवाला अथवा 
चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में स्थित हो उस या नवांश रशि के स्वामी के समान 
रूपादिवाला सन्तान होती है । 


5 ७. हस्वदीषङ्कज्ञान - 


जैसे कालांगचक्र मे राशियों के स्थान मेँ शिर आदि अंगों 
वैसे ही ठग्नादि बारह भावों मे भी कल्पना करनी चाहिए । यथा- 
स्थान में मुख, तीसरे स्थान मे जठर, चौथे स्थान मे हदय , पोँचवें 
मे करिहोवे, सातवे स्थान मे बस्त अर्थात्‌ छग ओर नाभि का 
"वम स्थान मे अण्डकोश, दशमस्थान मेँ ऊरू अर्थात्‌ पैर की 
अर्थात्‌ पैर के बीच की गाठियां, बारहवे स्थान मे जंघा अर्थात्‌ 
करना चाहिए । प्रयोजन यह है कि (ूर्वद्धं विषयादयः) इस 
राशियों का. प्रमाण कहा है उसी के अनुसार हस्व राशीश या 
ग्रह स्थित हों ओौर वहाँ ही जिस अंग का न्यास हो उस राशि 


की कल्पना किया है 
कग्नस्थान में शिर, दूसरे 
स्थान मे कोखी, छठे स्थान 
बीच, आठवें स्थान मे छिग, 
सनि, ग्यारहवे स्थान में जानु 
त्‌ फोली या पैर की कल्पना 
श्लोक मे हस्व या दीर्घं जो 
दीर्घराशीश जिस राशि मँ जो 
या उस राशीश के समान उसं 
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अंग का प्रमाण होता है । जो बहुत से ग्रह स्थित होतो जो बली हो उसके अनुसार तथा 
वल्ल कोई भी ग्रहन हो तो रशि के अनुसार प्रमाण होता है ओर जो रशि तथा वहां स्थित 
अन्य राशीश ये दोनों भित्र-भिन्न प्रमाण वाले हों तो मध्य प्रमाण अंग ओर जो दोनों तुल्य 
प्रमाणवाङे हों तो अति हस्व या अति दीर्घादि अंग जानना चाहिए । 


६८. राज्यप्राप्ति-काट्ञान - 


कर्मग्नयुतपाकदशायां राज्यकब्धिरथवा प्ररस्य । 
शत्रुनीचगृहजातदशायां चछिद्रसंश्रयदशा परिकल्प्या ॥ 


राजयोगकारक ग्रहों मेँ से जो ग्रह जन्मकाकिक रग्न मेँ या दशवे स्थान मेँ स्थित 
हो उसकी दशा या अन्तर्दशा मे रज्य की. प्राप्ति होती है ओर जो उक्त दोनों स्थानों मे 
राजयोगकारक ग्रह स्थित हों तो उनमें जो बलवान्‌ हो उसकी दशा या अन्तर्दशा मेँ ओर जो 
उक्त स्थानों मेँ बहुत राजयोगकारक ग्रह स्थित हों तो भी उनम जो ग्रह सबसे बलवान्‌ हो 
उसकी दशा या अन्तर्दशा में तथा जो उक्त दोनों स्थानों मे कोई ग्रह न स्थित हो, तो राजयोग 
कारक ग्रहों मे सबसे बली हो उसी की दशा या अर्न्दशा में राज्य की प्रापि होती हे । यद्यपि 
उस राज्य देनेवाले ग्रह की बहुत-सी अन्तर्दशा होंगी परन्तु उनमें भी जिस दशा या 
 अन्तर्दशाकाल में राज्य देने वाला ग्रहगोचर बलसंयुक्त हो उसी दशा या अन्तर्दशा में राज्य 
की प्राप्ति होती है ओर जो अपने शत्रु के स्थान या नीच स्थान में स्थित होकर बलवान्‌ हो 
तो उसकी दी हुई दशा या अन्तर्दशा मे उक्त प्राप्त भी राज्य छूट जाता है ओर जो यही शत्र 
के स्थान अथवा नीचस्थान में स्थित ग्रह निर्बल हो तो उसकी दी हुई दशा या अन्तर्दशा में 
उक्त प्राप्त राज्य छूटकर . अन्य राजादि की सहायता से फिर राज्य मिल जाता है । 


६९. भोगयोग - 


 गुरुसितबुधकग्ने सप्तमस्थेऽकपुत्रे वियति दिवसनाथे भोगिनां जन्म विन्दात्‌ । | 
शुभबलयुतकेन्रैः क्रूरभस्थैश्च पापैर््रजति शबरदस्युस्वामितामर्थभाक्‌ च ॥ 


जिसके जन्मकाल में बृहस्पति, शुक्र ओर बुध ये तीनों ग्रह ग्न में 
सातवें स्थान में ओर सूर्य दशवे स्थान मेँ स्थित हो तो वह सदा भोगी होता हे । | नण 
एुरुसितबुधलग्ने) इस पद का अर्थं करते है कि गुरु, शुक्र ओर बुध इन ग्रहों की रशि अर्थात्‌ 
धन-मीन, वृष-तुला, मिथुन-कन्या इनमें से कोई लग्न मेँ स्थित हो क्योकि जब दशवे 
स्थान में सूर्य रहेंगे तो बुध ओर शुक्र इन दोनों की लग्न में स्थित होने की सम्भावना भी नहीं 
हो सकती हे । परन्तु आचार्य गार्गि पूर्वार्थ ही को स्वीकार करते है । 


७०. शवर-दस्यु-स्वायियोग - 


जिसके जन्मका मेँ शुभग्रह की राशियों की स्थिति केन्र मेँ -हो ओर पापग्रह 


क्रूरग्रह की राशियों में स्थित हों, तो वह भिल्ल या चोरों ॥ 
तथा भोगी होता है । का राजा होता है ओर धनवान्‌ 
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७९. अर्धचन्धयोग - 

केन्द्रादि स्थानों को छोडकर अन्य स्थानों मेँ नावादि योगों की तरह अर्थात्‌ पणफर 
ओर आपोकिलम स्थानों से सात-सात स्थानों मेँ निरन्तर ग्रहों के स्थित होने से अर्धचन्द्रनाम 
योग होता है । वह अर्धचन्द्र आठ प्रकार का है । यथा-दूसरे स्थान से केकर आठवें स्थान 
पर्यन्त निरन्तर सम्पूर्ण ग्रह स्थित हों तो एक; तीसरे स्थान से केकर नवं स्थान पर्यन्त सम्पूर्ण 
ग्रह स्थित हों तो दो; पांचवें स्थान से केकर ग्यारहवें स्थान पर्यन्त तीन; छठे से लेकर बारहवं 
पर्यन्त सम्पूर्ण ग्रह स्थित हों तो चार; इन चार प्रकार का अर्धचन्द्र नाम योग हुआ ओर एेसे 
ही चार ओौर भी जानना चाहिए । 

७२. जात-स्वशावज्ञान - 
अधमसमवरिष्ठाचयककेनदरादिसंस्थे शशिनि विनयवि्तज्ञानधीनैपुणानि । 
अहनि निशि च चन्द्रे स्वेऽधिमित्रांशके वा सुरगुरुसितदृष्टे वित्तवान्‌ स्यात्सुखी च ॥। 

जिसके जन्मकाल में सूर्य के स्थान से चन्द्रमा केन्द्र में स्थित हो तो उसके शुभ 
शील, धन, शास््रज्ञान, बुद्धि ओर चातुर्य ये अधम अर्थात्‌ नहीं होते हँ । पणफर में स्थित हो 
तो सम अर्थात्‌ थोडे ओर आपोक्लिम में स्थित हो तो वरिष्ठ अर्थात्‌ उत्तम होते हैँ । 


७३. धनसुखयोग - 


जिसका जन्मां दिन ममे हुआ हो ओर उस काल में चन्द्रमा जिस किसी राशि में 
अपने या अधिमित्र के नवांश में स्थित हो ओर उसे बृहस्पति देखता हो तथा रात्रि मे जन्म 
हुआ हो ओौर उसे शुक्र देखता हो तो वह प्राणी धनवान्‌ तथा सुखी होता है । 
७४. बन्ध्यापतियोग - 


कोणोदये भृगुतनयेऽस्तचक्रसन्धौ बन्ध्यापतिर्यदि न सुतर््षमिष्टयुक्तम्‌ । 
पापग्रहैर्व्ययमदरग्नराशिसंस्थैः क्षीणे शशिन्यसुतकल्त्रजन्मधीस्थे ॥ 
जिसके जन्मकाल मे शनैश्चर रग्न में स्थित हो ओर शुक्र रग्न से सातवें स्थान 
मे रहते हुए कर्क, वृश्चिक ओर मीन इनके अन्तिम नवांश में स्थित हो ओर यदि ग्न से 
पाँचवाँ स्थान शुभग्रहयुक्त न हो तो वह प्राणी बन्ध्या स्री का स्वामी होता है अर्थात्‌ उसकी 
विवाहिता स्त्री के लड़का नहीं होता है । 
७५. अपुत्रकठ््रयोग - 
जिसके जन्मकाल मे पापग्रह बारहवें, सातवें या लगन में स्थित हों ओर क्षीण 
चन्द्रमा रग्न से पांचवें स्थान में स्थित हो तो वह प्राणी पुत्र तथा स्त्रीरहित होता है । 
७6. वृद्धस््रीपुरुषयोग - 


जिसके. जन्मकाल में कीं एकत्र स्थित पुरुषसंज्ञक ओौर स्त्री संज्ञक ग्रहों से सातवें 
$ सातवें 

स्थान मे शुभग्रहों करके दृष्ट शनैश्चर ओर मंगर हों तो वह वृद्धावस्था मे वद 
प्राप्त होता है । | ९ 9. 
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७७. कडच्छेदयोग - 
वंशच्छेत्ता खमदसुखगेश्चन््रदैत्येज्यपापैः शिल्पी त्र्यंशे शशिसुतयुते केन््रसंस्थार्विदृष्टे । 
दास्यां जातो दितिसुतगुरौ रिष्कगे सौरभागे नीचोऽ्रेनोर्मदनगतयोरदृष्टयोः सूर्यजेन ॥ 


जिसके जन्मकाल में दशवे, सातवें ओर चौये इन स्थानों में क्रम से चन्द्रमा ओर 
शक्र तथा सूर्य, मंग ओर शनैश्चर ये ग्रह स्थित हों अर्थात्‌ दशवे मेँ चन्द्रमा, सातवें में 
शुक्र तथा चौथे में सूर्य, मंगल ओर शनैश्चर हों तो वह वंश का नाशक होता है । 


७८. शिल्पी योग - 


जिसके जन्मकाल में जिस राशिसम्बन्धी द्रेष्काण में बुध स्थित हो वह राशि केन्र 


में स्थित शनैश्चर करके दृष्ट हो तो वह शिल्पी (चित्र-कर्म आदि से जीविका करने वाला) 
होता है । 


७९. दासीजातज्ञान - 


जिसके जन्मकाल मेँ शनैश्चर के नवांश में स्थित होकर शुक्र लग्न से बारहवें 
स्थान में स्थित हो तो वह दासी कापुत्रहोताहै। 
८०. वातरोगयोग - 
पापालोकितयोः सितावनिजयोरस्तस्थयोर्वातरुक 


| चन्द्रे कर्कटवृश्चिकांशकगते पापिर्युतै गुह्यरुक्‌ । 
शिवत्री रिष्फघनस्थयोरशुभयोश्चन्द्रोदयेऽस्ते रवौ 


चद्रे खेऽवनिजेऽस्तगे च विकलो यद्यर्कजो वेशिगः ॥ 


जिसके जन्मकाल में पापग्रहौ करके दृष्ट शुक्र ओर मंगल लग्न से सातवें स्थान मे 
स्थित हों तो वह वातरोगी होती है ओर कोई वार्डरुक्‌ अर्थात्‌ बढ़े हए अण्डकोशवाला कहते दै । 


८१. गृह्यरोगयोग - 


जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा वृश्चिक या कर्क के नवांश में स्थित होकर पापग्रहे 
से युक्त हो तो वह गुप्तरोगी होता है । 


८२. कुष्ठयोग - 


चद्देऽश्वमध्यञ्षषकर्किमृगाजभागे कुष्टी समन्दरुधिरे तदवेक्षिते वा । 
यातैसिकोणमकिकरकिृषैृग च कुष्ठी च पापसहितैरवलोकितैर्वा ॥ 
| जिसके जन्मकाल मेँ धनराशि के पांचवे नवांश मेँ स्थित चन्द्रमा, शनैश्चर ओर 
मंगल इन दोनों से अथवा एक से संयुक्त हो या दृष्ट हो तो वह कुष्ठी होपा है अथवा 
किसी रशि मेँ मीन, कर्क, मकर ओौर मेष इनके नवांशो मे कही स्थित होकर चन्द्रमा, 
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शनैश्चर या मंगल से युत अथवा दृष्ट हो तो भी कुष्ठी होता हे । यदि यही चन्द्रमा शुभग्रह 
दृष्ट हो तो कुष्ठी नहीं, कितु कण्ड्‌ रोगवाला होता है ओर यदि वृश्चिक, कर्क, वृष ओर 
मकर इन राशियों मे से कोई पांचवें या नवें स्थान में स्थित हो ओर वह पापग्रहों से युत 
अथवा दृष्ट हो तो भी वह कुष्टी होता हे । 


८3. खल्वारयोग - 


विकृतदशनः पापैर्दृष्टे वृषाजहयोदये खरूतिरशुभक्षत्रे रुग्ने हये वृषभेऽपि वा । 
नवमसुतगे पापैर्दष्टे रवावदृढेक्षणो दिनकरसुते नैकव्याधिः कुजे विकलः पुमान्‌ ॥ 


जिसके जन्मकाल में वृष, मेष ओर धन इनमें से कोई रग्न में हो ओर पापग्रहों 
करके दृष्ट हो तो उसके दात अच्छे नहीं होते हँ ।। ओर मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर, कुम्भ, 
वृष ओर धन इन राशियों मे से कोई रग्न में हो ओर पापग्रहों करके दृष्ट हो तो वह खलति 
(खल्वाट) अर्थात्‌ चंदु मुण्डवाला होता है । 


८४. बन्धनयोग - 


व्ययसुतधनधर्मगैरसौम्यैर्भवनसमाननिबन्धनं विकल्प्यम्‌ । 
भुजगनिडपाशभृद्दुकाणै रबरवदसौम्यनिरीक्षितैश्च तद्वत्‌ ॥, 


जिसके जन्मकाल में बारहवें, पंचव, दूसरे ओर नवे इन स्थानों मे पापग्रह स्थित 
हों तो वह प्राणी बंधा जाता है, परन्तु वह बन्धन राशिबोधक-पदवाच्य प्राणी के बन्धन के 
सदृश होता है अर्थात्‌ मेष, वृष, धन ये रग्न में स्थित हों तो रस्सी से बन्धन ओर मिथुन, 
कन्या, तुला, कुम्भ ये लग्न में स्थित हों तो बेड़ी इत्यादि से बन्धन ओर कर्क, मकर, मीन ये 
रग्न मेँ स्थित हों तो गदी इत्यादि में धिरे रहना. ओर वृश्चिक राशि लग्न मे स्थित दहो तो 
किसी गड़हे इत्यादि मेँ धिरे रहना होता हे । ओर यदि जन्मकाकिक द्रेष्काण सर्प, निगडसंज्ञक 
अथवा पाशभृतूसंज्ञक हो ओर प्रथमपञ्चनवानाम्‌) इस रीति से जिस राशिसंबन्धी हो ओर .वह 
राशि बली होकर किसी पापग्रह से दष्ट न हो तो उस राशि के तुल्य बन्धन होता है । 


८८. वेधव्यादियोग - 


्रूरेष्टमे विधवता निधनेश्वरोऽशे यस्य स्थितो वयसि तस्य समे प्रदिष्टा । 
सत्स्वस्थगेषु मरणं स्वयमेव तस्याः कन्याकिगोहरिषु चाल्पसुतत्वमिन्दौ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मकालिक रग्न से आठवें स्थान में क्रूर ग्रह स्थित हो ओर उस 
आवे स्थान का स्वामी जिस ग्रह के नवांश में स्थित हो उस ग्रह की दशा अथवा अन्तर्दशा 
मे वह स्त्री विधवा होती है ओर यदि रग्न से आठवें स्थान मे ्रूरग्रह स्थित हो ओर दूसरे 
स्थान में कोई शुभग्रह स्थित हो तो स्वामी से पहिले उस स्री ही का मरणं होता है । ओर 


जिस स्त्री के जन्मकारू मे कन्या, वृश्चिक, वृष या सिंह इन राशियों मे से 
। किसी 
चन्द्रमा स्थित होतो उस स्त्री के पुत्र थोड़े होते है । 0: 
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८६€. खी-प्रत्रज्यायोग - 


पापेऽस्ते नवमगतग्रहस्य तुल्यां प्रत्रज्यां युवतिरूपैत्यसंशयेन । 
उद्वाहे वरणविधौ प्रदानकाले पृच्छायामपि सकल विधेयमेतत्‌ ॥ 


जिस स्री के जन्म-काल में क्न से सातवें स्थान में पापग्रह स्थित हो तब नवें 
स्थान में जो ग्रह हो उसी के तुल्य, पूर्वोक्त प्रव्रज्याध्याय मेँ कथित के अनुसार, निःसदेह वह 
स्त्री संन्यास को प्राप्त होती है । इस स्त्रीजातक-प्रकरण में जितने योग कहे गये है उन 
सबको स्रियो के विवाहकाल में, कन्यावरणकाल में, कन्यादान मेँ ओर प्रश्नकाल में भी 


 विचारना चाहिए । 

| | ८७. अथ अङद्धहीनयोग - ` 

मेषे वृषे चापधरे विकग्ने विकारदन्तो यदि पापदृष्टे । 
मन्दे मदस्थेऽहियुते कुजे वा बलर्विहीनेऽद्गविहीनवान्‌ स्यात्‌ ॥ 


मेष, वृष या धनु रग्न में हो उसे पापग्रह देखता हो तो जातक के दांत में 


विकार होता ह । शनि सप्तम मेँ हो या मङ्गल राहु के साथ निर्बल होकर ९वेंमेंहो तो 
अद्धहीन होता है । 


८८. सर्द योग - 
ठग्नाच्च सप्तमस्थाने शन्यकौ राहुसंयुतौ । 
सर्पेण पीडा तस्योक्ता शच्याया स्वपतोऽपि च 


रग्न से सप्तम भाव में शनि, सूर्य ओर राहु स्थित हों तो विस्तर पर सोते हुये भी 
सर्पं से पीडित होता है। अर्थात्‌ सोते हुये सर्पदंश होता है । | 


८९. व्याघ्र से षातयोगर - 
गुरुस्थानगते सौम्ये शनिस्थानगते कुजे । 
| पञ्चरविंशतिवर्षेण च वमे व्याघ्रेण हन्यते ॥ 
जिसके जनम समय में . 
(मकर, कुम्भ) मे मंगल स्थित हो 
होती है । ` 


गुरु के स्थान (धनु ओर मीन) मेँ बुध तथा शनि के स्थान 
उसकी पच्चीस वर्ष को आयु मेँ वन मेँ व्याघ्र द्वारा मृत्यु 


९०. असिषात योग 


शुक्रस्थानगते चन्र चन्धस्थानगते शनौ । 
अष्टाविंशति वर्षे च असिधातेन मृत्युदः ॥ 
चन्द्रमा यदि शुक्र के क्षत्र ( वृष, 


तुला ) मे हो तथा चन््स्थान ( कर्क ) मेंशनिहो 
तो अद्भाईसवें वर्ष मे असि ( तलवार ) के । 


आघात से मृत्यु होती है । 
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९९. शरघात योग - 


धर्मस्थानगते भौमे शन्यकोँ राहसंयुतौ । 
शुभग्रहा न पश्यन्ति शरक्षेपेण हन्यते 


नवम भाव मे मंगल हो, शनि ओर सूर्य राहु से युक्त हों तथा उन पर शुभग्रहों की 


दृष्टिनदहो तो बाण के आघात से मृत्यु होती है । 


९२. ब्ह्यहत्या योग - 


रविणा सहितौ भौमः शनिर्वा जीवसंयुतः । 
अष्टाविंशतिवर्षे च ब्रह्यघाती न संशयः ॥ 


सूर्य के साथ मङ्गल अथवा बृहस्पति के साथ शनि जिसके जन्म समय में हो वह 
२८ वर्ष की आयु में ब्राह्मण की हत्या करता है, इसमें सन्देह नहीं । 


९३. सन्तानहाति योग -- 


रविस्थानगते चन्द्रे गुरुः स्वस्थानगो यदा । 
सागरे च स्थिते रग्न पञ्चापत्यविनाशकृत्‌ ॥ 


सूर्य के स्थान (सिंह ) में चन्रमा, गुरु अपने स्थान (धनु ओर मीन) में स्थित हों 
तथा कुन सागर योग से युक्त हो तो पाँच सन्तान नष्ट होती है । 


९४. दोला योग - 


मीने मेषे तथा चपे स्थिताः स्थानत्रये ग्रहाः । 
दोकासंज्ञकयोगः स्याद्राज्यदोऽयमुदाहतः ॥। 


मीन, मेष ओर धनु इन्हीं तीन स्थानों (राशियों) मे समस्त ग्रह हों तो दोला नामक 
योग होता है । यह योग राज्य सुख प्रदान करने वाला कहा गया है । 


९५. एदविच्छेद योग - 
कग्नस्थानगतो भौमो राहुशन्यर्कवीक्षितः । 
योगः पदकविच्छेदो यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ 


रग्न स्थान में स्थित मंगल को राहु, शनि ओर सूर्य देखते हो तो पदक विच्छेट्‌ 
योग होता है । इस योग में इन्द्रतुल्य व्यक्ति भी पद से च्युत हो जाता है |. १ 


९६. इच्छित मृत्यु योग - 


केद्रस्थानगते भौमे सैहिकेये च सप्तमे । 
यदि तस्य विजानीयादिच्छामृत्युस्तदा भवेत्‌ ॥ 


„ केन्द्र स्थान मे मंगल, सप्तम भाव में राहु हो तो अपनी इच्छा से मरने का योग 
समञ्ञना चाहिये । अर्थात्‌ योजनाबद्ध आत्महत्या का योग होता है । 
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९७. चन्दाधियोग - 
सौम्यैः स्मरारिनिषनेष्वधियोग इन्दोस्तस्मिश्चमूपसचिवकषितिपालजन्म । 
सम्पत्तिसौख्यवि भवा हतशत्रवश्च दीर्घायुषो विगतरोगभयाश्च जाताः ॥ 
यदि चन्द्रमास से छदे, सातवें या आठवें भवन में शुभग्रह हों तो अधियोग” होता 
हे । इस योग में सेनापति, राज्यमत्री ओर राजा का जन्म होता है । इसमें जन्म ठेने वाके 
सम्पत्ति-सोख्य-विभव युत, शत्रु रहित, रोगरहित ओर भयरहित होते हैँ । 
| ९८. गजकसरीयोग - 
केन््रस्थिते देवगुरौ मृगाङ्काद्योगस्तदाहूर्गजकेसरीति । 
दष्टे सितार्येन्दुसुतैः शशाङ्के नीचास्तहीनैर्गजकेसरी स्यात्‌ ॥ 


चन्द्रमा से केन्द्र में बृहस्पति हो तो "गजकेसरी" योग होता है । शुक्र-गुरु-बुध- 
नीच राशि में तथा अस्त न हों इनसे चन्द्रमा देखा जाता हो तो “गजकेसरी'* योग होता है । 


गजकेसरिसञ्जातस्तेजस्वी धनधान्यवान्‌ । 
मेधावी गुणसम्पन्नो राजप्रियकरो भवेत्‌ ॥ 


जिस मनुष्य का जन्म गजकेसरी योग मेँ हो वह तेजस्वी, धन-धान्य वाला, मे 
वी, गुणसम्पन्न ओर राजा का प्रियकर होता है । 


९९. अमटायोग - 


यस्य जन्मसमये शशिरुग्नात्‌ सदुग्रहो यदि च कर्मणि सस्थः । 
तस्य कीर्तिरमला भुवि तिष्ठेदायुषोन्तमविनाशनसम्पत्‌ ॥ 


जिसके जनमसमय चन्द्रमा से दशवें शुभग्रह हो उसकी स्वच्छ कोर्ति, भूमि में 
विद्यमान रहती है ओर जीवन भर उसे अविनाशी धन रहता है । 


ठग्नाद्रा चन््रलग्नाद्रा दशमे शुभसंयुते 
योगोऽयममला नाम कीर्तिराचन्द्रतारकी । 
राज्यपूज्यो महाभोगी दाता बन्धुजनप्रियः 
परोपकारी गुणवान्‌ अमलायोगसम्भवः ॥ 


कग से या चन्द्रमा से दश्वँ स्थान शुभग्रह से युत हो तो अमला" नामक योग होता 
है । इस योग में उत्यत्र हुए मनुष्य की कीर्ति जब तक चन्रमा ओर तारे रहे तब तक अचल 
रहती हं । वह राजपूज्य, महाभोगी, दाता, बन्धुजनं का प्रिय, परोपकारी ओर गुणवान्‌ होता है । . 
१००. कास्यादियोग - 
व्ययधनयुतखेटर्वासिवेशी दिनेशादुभयचरिकयोगश्चोभयस्थानसंस्थैः । 
निजगृहसुहदुच्चस्थानतैश्च जाता बहुनसुखयुक्ता राजतुल्या भवन्ि ॥ 
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सूर्य से बारहवें ग्रह हो तो "वासी" योग, दूसरे हो तो वेशि" योग, एवं बारहवें 
ओौर दूसरे दोनों स्थानों में ग्रह हों तो उभयचरिक योग होता है । वे ग्रह यदि स्वगृही के, 
मित्रगृही के या उच्स्थानीय हों तो इनमें उत्पन्न हुए व्यक्ति बहुत धन ओौर सुख से युक्त राजा 
के तुल्य होते हँ । 
१०९. युखयोग ~ 


वर्गेत्तमादिशुभवर्गयुतेऽमरेज्ये ग्ने रसातरूगते यदि वा बलादूवे । 
वित्तायवृद्धिगृहगेषु वियच्यरेषु रुग्नाधिपे बलयुते सुखमेति जातः ॥ 


यदि वृहस्पति वर्गोत्तम आदि शुभ वर्ग में होकर लग्ने, या चौथेमेंहो, या 
बलवान्‌ हो ओर ग्रह सब द्वितीय, एकादश, चतुर्थं गृह मेँ प्राप्त हों ओर रग्नाधिप बलवान्‌ 


हो तो जातक को अनेक प्रकार का सुख होता है । 


१०२. हदयद्टरोगयोग - 
हच्छूकरोगमुपयाति सुखे फणीशे पापेक्षिते गतबल़े यदि कग्ननाथे । 
शूकामयं तनुपतौ रिपुनीचराशौ भौमे सुखे रविसुते यदि पापदृष्टे ॥ 
यदि राहु सुख (४) में हो ओर कग्ननाथ पापदृष्ट ओर बलहीन हो तो हदय-शूक 
रोग होता है। ठग्येश शत्रुगृह मे, या नीच राशि में हो ओर मंगल चौथे हो, शनि यदि पापग्रह 
से देखा जाता हो तो शूकरोग होता हे । 
„ १०३. उन्ादरोग्रयोग - 
कुग्ने रवौ भूमिसुते कठत्रे सूममादभाक्‌ तत्र नरो हि जातः । 
उन्मादबुद्धिं समुपैति कग्ने शनौ कट्त्रे सकुजे त्रिकोणे ॥। 
लग्न मेँ सूर्य हो, सप्तम में मंगल हो तो मनुष्य उन्माद भागी (पागल) होता है । 
रग्न में शनि, सप्तम, या त्रिकोण मेँ मंगल हो तो मनुष्य की उन्माद बुद्धि होती है । ` 
१०४८ लक्ष्मीयोग - 
केन्द्रे मूठत्रिकोणस्थे भाग्येशे परमोच्चगे । 
लग्नाधिपे बकाढ्ये च छक्ष्मीयोग इतीरितः ॥ 
इस लक्ष्मीयोग में जातक सुन्दर गुणवाला, बहुत देश का स्वामी, विद्या ओर कीर्ति 
से युक्त तथा कामदेव के सदृश सुन्दर रूपवाला, दश दिशाओं में राजं से पूजनीय, श्रेष्ठ ` 
राजा ओौर बहुत स्त्री तथा पुत्रवाला होता है । 
गुणाभिरामो बहुदेशनाथो विद्यामहाकीर्तिरिनद्वरूपः । 
दिगन्तविश्रान्तनृपाूवन्द्यो राजाधिराजो बहुदारपुत्रः ॥ 
रदि भाग्येश परमोच्च में या मूलतत्रिकोण में होकर केन्द्र में स्थित हो ओर कग्नेश ` 
बलवान्‌ हो तो वह “लक्ष्मीयोग' होता है । . 
९१८ ता० . 
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९०५. अभिचारकृतरोगयोग - 
चरे विरुगने रिपुनाथदृष्टे कुजे च लाभे स्थिरगे च धर्मे । 
द्नदरऽस्तराशौ प्रवदेन्नराणां रोगं रिपूणां कृतमाभिचारम्‌ ॥ | 
चर रशि का लग्न हो षष्ठेश उसको देखता हो, या मङ्गल लाभ मेहो, या धर्म में 
स्थिर राशि हो, सप्तम द्विस्वभाव हो तो शत्रुओं के किये हए अभिचार (प्रयोग) से रोग होता है । 
१०६. मालिकायोग - 
ठग्नादिसप्तगृहगा यदि सप्त खेटा जातो महीपतिरनेकगजाश्वनाथः । 
वित्तादिगो निधिपति: पितृभक्तियुक्तो धीरोऽग्ररूपगुणवान्‌ नरचक्रवरतीं ॥। 
किसी भी भराव से ७ भावों मे ७ ग्रह हों तो उस भाव सम्बन्धी मालिका योग होता 
है । जैसे लग्नादि सात गृह मे यदि सात ग्रह हो तो ““लग्नमाकिका'” योग होता है । इस योग 
मे जायमान नर राजा, अनेक हाथी-घोड़ों का स्वामी होता है । धनादि सात भावों मेहो तो 
धनवान्‌, पिता की भक्ति में युक्ति, धीर, सुरूप, गुणवान्‌ ओर मनुष्यों में चक्रवर्ती होता है । 
जातो यदा विक्रममाछिकायां भूपः स शुरो धनिकश्च रोगी । 
सुखादिकश्चेद बहुदेशभाग्यभोगी महादानपरो महीपः ॥ . 


यदि विक्रम मालिका मे उत्पनन हो तो पराक्रमी राजा, धनी ओर रोगी होता है । 
यदि सुखादि मे सप्त ग्रह हों तो बहुत देशों मेँ भाग्यवान्‌ ओर बहुत बड़ा दान करने वाला 
राजा होता है । 
पुत्राद्या यदि माछिका नरपतिर्यज्वाऽथवा कीर्तिमान्‌ 
जातः षष्ठगृहात्‌ कचिद्‌ धनसुखप्राप्तो दरिद्रो भवेत्‌ । 
कामादिग्रहमाछिका यदि बहस््रीवल्छभो भूपतिः 
दीर्घायुर्धनवर्जितो नरवरस्त्रीनिर्जितश्चाष्टमात्‌ ॥ 
यदि पुत्रादि मालिका में उत्पन हो तो यज्ञ॒ करने वाला राजा या कीर्तिमान होता 
है । यदि षष्ठ गृह में मालिका हो उसमें उत्पन मनुष्य हो तो कभी धन सुख प्राप्ति हो ओर 
कभी द्वस होता है। कर्मादि (७ भावादि ) माकतिका में उत्पन होनेवाला मनुष्य बहुत स्रियो 
ऋ स्वामी ओर राजा होता है । अष्टम भावकी माकिका में उत्पन्न मनुष्य दीर्घायु, दर्द, 
नरश्रेष्ठ ओर सी से निर्जित होता है । | 
ध्मादिग्रहमाछिका गुणनिधिर्यज्वा तपस्वी विभुः 
` कर्माद्या यदि धर्मकर्मनिरतः सम्पूजितः सज्जनैः । 
लाभाद्राजवराङ्खनामणिपतिः सर्वक्रियादक्षको 
जातो रिःफगृहाब्दहुव्ययकरः सर्वत्र पूज्यो भवेत्‌ ॥ 
धर्मादि मालिका मे उत्पन होनेवाला मनुष्य गुण का निधान, यज्ञ. करनेवाला, 
तपस्वी, ओर समर्थ होता है । कर्मादि माछिका मे जायमान मनुष्य धर्म-कर्म में निरत . ओर 
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सज्जनो से अच्छी तरह पूजित होता है । लाभ मालिका में उत्पन होनेवाला मनुष्य 
राज्य-स्त्री-मणिका स्वामी, सर्वक्रिया मे दक्ष होता है। रिस्फ मालिका में जायमान मनुष्य 
बहुत खर्च करनेवाला ओौर सर्वत्र पूज्य होता है । 


९०७. पर्वत योग - 
सौम्येषु केन्द्रगृहगेषु सपत्नरभ््र शुद्धेऽथवा शुभयुते यदि पर्वतः स्यात्‌ । 
कग्नान्त्यपौ यदि परस्परकेन्द्रयातौ मित्रेक्षितौ भवति पर्वतनाम योगः ॥ 


शुभग्रह केन्द्र मेँ हों, षष्ठ ओर अष्टमस्थान शुद्ध हों, या शुभयुत हों तो “पर्वत” 
योग होता है । ठग्नेशण ओर व्ययेश यदि परस्पर केन्द्रमें प्राप्त होंमित्रसेदृष्टहों तो 
““पर्वत'* योग होता है । 
भाग्याचितः पर्वतयोगजातो विद्याविनोदाभिरतः प्रदाता । 
कामी परस्त्रीजनके छिलोलस्तेजोयशस्वी पुरनायकः स्यात्‌ ॥ 


` पर्वत योग में उत्पन्न होनेवाकू पुरुष भाग्ययुक्त, विद्याविनोद मे लीन, दाता, कामी, 
परस्त्री से रमण करने में चञ्चल, तेजस्वी, यशस्वी ओर ग्राम का प्रधान नायक होता है । 


१०८. ॒भादियोग - 
शुभाशुभाढये यदि जनमरुग्ने शुभाशुभाख्यौ भवतस्तदानीम्‌ । 
व्ययस्वगैः पापशुभैर्विकग्नात पापाख्यसौम्यग्रहकर््तरी च ॥ 


यदि जनम रुग्न शुभ ग्रहसे युक्त हो तो शुभ योग ओर यदि पापग्रह से युक्त हो 
तो अशुभ योग होता है। लग्न से बारहवें ओौर दूसरे दोनों स्थानों मेँ पापग्रह हो तो पाप - 
कर्तरिक ओर सौम्य हों तो सौम्य-कर्तरिक योग होता है 


शुभयोगभवो वाग्मी रूपशीलगुणान्वितः । 
पापयोगोद्धवः कामी पापकर्मा परार्थभुक्‌ ॥ 


शुभ योग मे उत्पनन हुआ नर, खूब बोलनेवाला ( वक्ता ) रूप, शील, सदाचार 
तथा गुण से पूर्ण रहता है ओर पाप योग में उत्पन नर कामी, पापी तथा दूसरों का पैसा 
खानेवाला होता है । 


शुभकर्तरिसञ्जातस्तेजोवित्तबलाधिकः । 
पापकर््तरिके पापी भिक्षाशी मलिनो भवेत्‌ ॥ 


शुभ कर्तरी योग में उत्पन्न जातक तेजस्वी, धनी ओर अधिक बलवान होता है 
तथा पाप-कर््तरिक में उत्पन्न जातक पापी, भिक्षुक, ओर मलिन चित्त वाला होता है । 


€ 
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१०९. राजयोग - 
दक्षिणोशे ग्रहाः सर्वे दीप्तानस्तमितेक्षणाः । 
तस्यं त्रिंशत्तमे वर्षं गजौ द्ररिऽवतिष्ठति ॥ 


| जन्म चक्र के दक्षिण भाग में यदि सभी ग्रह तेजस्वी ओर बलवान होकर पड़े हो 
तौ जातक की ३० वर्षं की आयु होने पर उसके दरवाजे पर हाथी विराजमान हो जाता है । 
अर्थात्‌ सप्तम से लगन पर्यन्त सभी ग्रहं की स्थिति हो तो जातक ३० वर्ष की आयुमेंदही 
(राजा कं उपान) धनवान हो जाता है । 


चतुःसागरगे चन्धे कोणे चैव॒ दिवाकरे । 
अपि दासष्ुके जातः सोऽपि राजां भविष्यति ॥, 


केन्र स्थानों मे यदि चन्द्रमा तथा त्रिकोण भाव में यदि सूर्य दहो तो जातक दासं 
सुख म भी उत्पन्न दहो तो उह राजा होता है 1 


तरिभिः स्वस्थैभविन्मन्रो त्रिभिरुच्चैर्नराधिपः । 
रिभिर्नवचिभ्विदासस्िभिरस्तद्गतैर्जडः ॥ 


तीन ग्रह स्वक्षत्री (अपनी-अपनी रशि मेँ स्थित ) होँ तो जातक म्री, तीन ग्रह 
उच्चख्शिर्मेहो तो रजा, तीन ग्रह नीच केोंतो दास (नौकर) तथा तीन ग्रह अस्तंगत हो 
तो जातक जड़ होता है । 


/। अथं ज्योौतिषयोग्माटिका अवाप्तः / 
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